~ , ^ वञ्ोदम्‌॥' | : ~.“ ` ` : 
द्यां करा पुरतक.रै, वेद का पटना. पट्राना 
% सुनाना सव र्थो का परस धमं है? ॥: 
~ , प्ानन्दुसम्पचार्‌ । `: (का 
-प्िदभाष्यस्‌ -जिन वेदौ की मदिमा लव बड़े २ क्षि, सुनि श्रौर योगी गाते 


४ # ४ विद्धा ग हं 55 3 ना मै 
रयि दै-कनीरविदेश्ी विदान्‌ जिनका अथं खोजने भ लग दे है । वे श्रव तक्ष सस्त मोन 
.क्े फारण बड़े कठिन ` थ । छगवेद, यजुवद -श्रौर सामवेद का श्रथ तो भाषामें हो सुक्‌] 
है । परन्तु शव क श्रथ श्रमी तक नगरी भाषां मं नदीं धा स महात्ुटि को पूरा करने 
क किये प्रयाग निवास पं० दोमकरणदासं, चिवेदी ने उत्साह क्रिया दै। वे माष्यको नागरो 
(हिन्दी) शरोर संत मे वेद; निधय, निरकर; ग्याकस्णादि सत्य शालौ के रमाण से घडे 
परिधमःके साथ बनाकर प्रकाशित कर रदे ।'. 4 ~ 
` -भाष्य.का क्रमं शस प्रकार :1.१--पुक्त के देवता, - छन्द; उपदेश; २-सस्वर मूल मन्न, 
३-सद्वर पद्पाठ, ४-मन्नो के शब्दौ के कोष्ठ मे देकर सन्वय भापार्थ,५- मावा, द-श्रावः 
ष्यक टिप्पणी, पाठान्तर, भनुरूप . पाठाद्ि, ७--भ्येक पृष्ठ मै लाइन. देकर 'सन्देद निधृत्ति के 
शिये शन्दर श्रौर क्रियाश्रौ की व्याक्रस्ण निसक्तादि प्रमारो चेतिद्धि। ` ` ४ 
.. स षेद मे २० षर्‌ वड़े काएड है, एक एक काएडका भावप संधित खी पुरषो के 
समने. यय्‌ श्रति सरल हिन्दी श्रौर स्‌ माघ श्प मुल्य मे छपकर आक के पास 
पटुचता है । बेवभेमी श्रीमान्‌ रजे, मंदा, सेठ, साहकार्‌, बिदा श्रौर सव साश्रास्ण खी, 
पुरुष साध्याय, पुस्तकालय शरोर "पारितोषिक ढे क्षिये माप्य मंशावं रीर जंगत्‌पितां परमाय 
के पारमाथिं्‌ श्रौर सांसारिकं उपदेश, व्रह्मविधा, 1 शिटपविया, राजविद्या, 
अनि विधो का सत्व जानकर 'श्रानन्द भोगे, दपा उत्तम श्रौर कागृज्ञ वद्विया यल. 
अ = 0 
| स्यायौ श्राह भे नाग लिखाने वाते सज्जन .२०। सैवड़ा चोडकार . 


परुतक् बी० पौ० वा नगद दास पर पाते है । डाकव्ययश्राहक देते है । . 


ह ८: ष "ष, 
८ स" सत्य 
पौर # ं 
स ध अः 





[1 


॥। 
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। तः अन्तिमः काण्ड-२० पराह 1. एने अर्क जिनके पाल सवः कौर्ड नही | 
अ: तये प्राक भाष्य. संगवे पुस्तक धोड़े रदे है, देते घडे श्रन्थ का फिर दुपना 
न । ष्ननतोः स का उपकारौ पुस्तकों वेदौ के संगृहीत मन्य ईश्वर 
स्त त\ ख ल्ाचन, शान्तिकर, वनु मन्न, ` घामदेव्यगान सरजं भांषा मे शब्दां सदित. 
। संशोभितःयद्धा रायल श्रठपेनी.ृ्ठ ६०; सूरय ॥॥ ` `“ | 4 


`“ रद्राच्यायः-पसिद् युजुैद ध्याय १६( नमस्ते,रद्र मन्य उतो त इषवे नमः } 


= ‰ ॥१, 


*1 श्नौर * +~ 


० २8 ॑ 4 ४ 
प्रहमनिरुप॒क. धथ संसत, भषा चनौर श्री म बह्िया.रायल श्रे, पृष्ठ - १४२ सूर्य ।*}. 
॥ रदाय पुमान बद्विया रायल अ्पेजी, पृष्ठ १४ मूर्यं )॥ क 

> वेदविद्यां कागज गरल मे रान दिया भा (वेसो मे विनि, नौका अल 

च निमाय पवर (कग गरड म२ याथो वेदौमे विनि, नौका श्रल्ल 
` गरस नन वापारः वुं तिथि संभा, हचादि को वन मूलय ~]! ^. ' ,: 
त ६." ` पता प केमकरगादास चिवेदौ 
छप पिपीषते ^ मप १२, चूका, अयश}. (41190४9 }* । -, 


[4 न 
# 


न - 


मै धोद # 


विज्ञापन । 


महाशयो | मथर्ववेदभाष्य का यद काएड १६ भाप के पास पचता दै। ` 
प्रद कार्ड पिच्रे क करटो से यडा है ।' कारड २० छपरहा दै, यद ` 
श्रर्तिम कारड २० सच काण्डं से बडा ई, तीन भागों मे करके ऊपकर भेजा . 
जायेगा । सके सिवाय एक मन्त्रसुप्वी शौर एक पदयुची छपकर यदह ` 
माप्य समाप दो जायगा । । # | । 
निकेदक 
५२ लुकसगज, प्रयाग 


१५ विसम्बर १६१६  क्षेभकर णदास चिवेदी। 


% भोरेम्‌ # 


प्रथववेदभाष्य ॥ 


परम पिता परमात्मा की रपा से श्थवेवेदभाप्य के २० कारौ मे से १६ 
वेद्‌ भेभियौ कै पास पहुंच गये, २० चां छुप रषा है । फिर दो सूची पतन [ एक 
मन्ब सूची भर दुसरी पद्‌ सूची } छक्र माप्य क्षमाप्त हो जायगा । विद्वान्‌ 
वेदपाठी महाशयो कषे निवेदन है कि यदि रक भाष्य मे के चुट देख चा 
किलो श्रकार का दुधार उचित समभे, कृपा फरके सूचित करे, नौर जो समा- 
धान,मी लिख दँ धति उन्तम है । विचार करके शद्धि,पत द्वारा उन मदाश्यो 

फे नाम खदित बह ठक कर दिया जावेगा । 


५२ लूकरगंज, ` धयाग |] मकण धिवेदी | 
¦ ~ श्ागणणच्, + शि । 
` ` १५ दिसम्बर १९९६ | प, 


¢ ५ 


९. शक्त विवर प्रय्रद्‌ कार्ड १९.॥ 





[1 


` सुक्त | ` सूक्त के प्रथम पष | , "देवता 











१३ | दन्दस्य वाह स्थविरः | ददर 

















१४ | एदधुन्देये। षसलान | श्न 
१५ | यत द्श्र भयामहे | षद 

१६ | श्रसपत् पुरस्तात्‌ | मन्त्रोक्त 
१७ | भरिर्मा पातु वसुभिः | मन्बोक्त 
१८ | श्रर्चिं ते व्रसुचन्त | मन्त्रोक्त 
१६ | मित्रः पृथिव्यदक्रा | मन्भ्रोक्त 
२० | भषन्यधुः पौरपेवं । मन्पोक्त 
२१ | गाच्ञपुष्णिगलुष्टु वाक्‌ 
२९ | श्राद्भिरसानामाचैः । मन्नीक्त 
२३ | श्राथवंणना-चतु प्रजापतिं 
२४ | येन देवं सवित्तारं | प्रह्मणरण्ति 
२५ | शअरधान्तस्य त्वा मन | शर 

द | श्रेः प्रजातं परि „¦ दहिर्ए्य 
२७ | गोभिष पाल्टूषरभो , प्रजापति 


२८ । धमं, वध्नामि ते मणिं , दर्भं 
२8 '| निक्त ९ सप्लान्‌ | दमं 
- ३० | यत्‌ ते.द्भं जरशल्युः | दमं 


३९ । शतक्ताणडो दुश्च्यवनः दभ _ ग ---->-- 
[का मि, ५ 





३१ | श्रौदु्यरेण मरिन . श्रीदुम्धर रादि फेग्वये कौ प्रा्ि 


[नि 
् 









उपदेश चुन्द - <: 
१ | सं लं स्रवन्तु नधः | प्रजापति | एेश्वयं शी प्राप्ति. श्रा वृहती आदि. 
२ | शंतश्रापो हैमव्तीः | भ्रप जल फे उपकार , | शरदुष्टुप्‌ श्रादि 
| दिषस्पुथिवया पथेन्त | प्रचि श्रि फे युण जिष्टेप्‌ श्रादि 
४ | यामाहृतिं प्रथमापरथ | श्च्चिश्रादि | बुद्धि बहूना -. | विराडतिज्ञगती भाषि 
५. ष्न्द्रो राज्ञा गनश्च | ष्न्द्र राजाके लक्षण | त्िष्टुपु |. 
६ | सहस्राः पुरुपः | पुम्ष खष्टि विया श्रचुष्टप्‌ श्रादि 
७ | चि्राणि साकं प्रियि | नक्तत्र ज्योतिष बिया | निचत्‌ निष्टुप्‌.दि 
८ | यानि नक्तत्ाशि | श्रि श्रादि | सल की पात्ति । जगती श्रादि 
& | शास्ता घ्रः शन्न । विश्वेदेवा | मनु का क्त्य | भुरिगचष्टुप्‌ भादि 
६० | शं नः श्रा मवता . विश्वेदेवा | खष्ट के पदार्था से। तिष्टुप्‌ आदिं 
ध ेपषार जेना 
११ | शं नः सत्यस्य पतये | वरिशेदैवा | शष्ट कौ मरति | त्रिष्टुप्‌ आदि 
ह | उषा अथ स्थहुसलमः | उपा मञप्य फे कतव्य | भुरिगाषीं पडि , 


सेनापति के फर्तव्य| त्रिष्टुप्‌ आदि 


विजय प्राप्नि निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ .. 
राजा फे कर्तव्य ` | पथ्या बृहती श्रादि 
रमय श्रौर रन्ता | निचृदयबुष्टुप्‌ श्रादि 
श्क्षा करना स्वराडार्षीतरिष्ुप्‌ भादि 
र्ताफे प्रयत सम्नी तिष्टुप्‌.आदि 
र्ता फे प्रयत्न रिगाषीं वृ्ती श्रादि 
र्ता के प्रयत्न | श्रा्षो त्रिष्टुप्‌. दि, 
मा शान्ति साम्नी बृहती 
महा शान्ति सास्न्युष्णिक्‌ आदि 
ब्रह्मविद्या आसरी वृहती भादि 
राज। के कतभ्य | श्रवुष्टुप्‌ श्रादि 

श्रौ के लक्षण „| भकुष्टरप्‌ 
पुवं रादि की प्राति भाषौ क्निष्टुप्‌ श्रादि 
श्राशौर्वाद देना | श्रवुष्टुप्‌ श्राहि 
सेनापति के लक्षण | श्रदुष्टुप्‌. रादि 
सेनापति फे लत्तण | भनुष्टप्‌. 

सेनापति के लक्षण | निचदनुष्टुप्‌ आवि 

अनुष्ट्प्‌ 
शयो को हराना / ्रनुषटुप्‌ आदिं 














| करमां 








। (९ ) 

सक्त | सूक्तं के प्रथम पद |` देता उपदेश चुन्ध 

३३. सर्द॑सार्धमशतकाण्डः | दर्भं उक्षति करना विगाडापरीजगनी भादि 
३७ | जङ्गिडोऽसि जङ्गिडो | जङ्ग ग्द दी रक्ता | निनदेनृष्टप श्रादि 
६५ | इन्द्रस्य नाम गृह्णन्त | जङ्गिड | सवद्मीर्क्ता | श्रनुष्टुप्‌ श्रदरि 
३६ | शतेवारो ` अनीनशद्‌ | शनवार | रागो क्य नार | श्रबुष्टप्‌ श्रि 
३७ | ८ वचँ शध्चिन। |श्र्चि | वल न्वी प्राप्ति | युसिमिर्णीपडक्तिश्रादि 
३८ | नं तं यद्या अदन्धते | गुद्गुह्व॒ | रागसाशच हसना उष्टप्‌ श्राप 
३६ | पेतु देव॑द्यायमाणः | कृ सगनाश करना | श्रच्ुष्डुप्‌ रादि 

४५ न्मे छिद्रं मनणो इहस्यति भादि, बुद्धि वट््ना परावुष्टुपचिष्डुप्‌ रादि 
४१. | ऋषयः '| ऋषि । अत्थीणा ी प्रास्चि | तिष्टुप्‌ चन्दः 

४२ | बरह्म होता त्रह्मयज्ञा ` | ब्रह्म ' चेद्‌ की स्तुति  ्रबषठुप्‌ शव 

४२ | यन्न ब्रह्मविदो यान्ति | ब्रह्म | रह्म दी ध्ापि | भुन्‌ ब्त मायन्नौ 
४४ | भायुषोऽसिग्रतर्सं ¦ भञ्जन व्रह्मको उपास्ता | श्रचुष्टप्‌ श्रादि 

४५ | ऋरादयमिवसंनयन्‌ । श्राञ्जन वादि पेद्वय क्री प्ति | सुरिनगचुष्टुप्‌ श्रादि 
४६ | प्रजापति धात्‌ | श्रस्तृत विज्ञय ही प्राक्षि | विरडपौल्निष्टुपुन्नादि 
४७. | श्रा एचि पाथिवं 'रएजः | राति रत्निमैरत्ता [पथ्या ब्रच्तीश्रादि * 
४८:|अथो यानि च यस्मा ' रन्न रा्निमंरद्त गायती श्चादि 

४६ | दर्षिरा योषा युत्ति | सन्नि ` राति मे रक्ता त्रिष्टुप्‌ श्रारि 

५०, | अध राति तृष्धूम रशन र्निमेरक्षा | अरदुष्टुप्‌ आदि 

१. | शयुतोऽहमयुतो म॒ ।श्रात्मा श्राप्ता दल उन्नत्ति | ब्राहम्युष्णिर्‌, श्रादि 

५२ | कामस्तदभरे समवतत॑त | कामं काम की प्रशंला | ध्रा चिभ्टप्‌ श्रादि 
५३ | कलि रवो बहति [काल | कालल की महिमा | जनिचन्‌ वरिष्डुप्‌ रादि 
५४ | कालादापः समभवन्‌ । काल काले को महिमा | दिचदयुष्टुप रादि 

५५ | सरि राज्निमप्याततं | श्रि गृहस्थ धमं ्चिष्टुप श्रादि 

५६ | यमस्य लोकादध्या | स्वप्न निद्रा स्याम त्रिष्टुप्‌ श्रीदि 

५७ | यथा कला यथा शफं | श्रारपा ˆ इरे स्वध दूर करन अनुष्टुप्‌ श्रादि 

५८. | धृतस्य जनिः समन। | चसा | ` | चन्म करी उक्नति | त्रि टुप्‌ आदि 
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॥ १ अ ५ क के फतम्य | विराडापौ बृहती - 
२५ रिः पतो दिद 11 1 अश का उपयान ¦ श्रबुष्टुप्‌ शादि 


। निचज्लंगती 


( ६ ).* . 








| शुक्त क पथम ग्द. .| दैवता | 
भेजा अषु . | जातवेदा "| 
। | पश्येम शरद्‌; शतम्‌ | प्रजापति 


¦ ¦ अग्यसश्च उ््रससश्च | श्रास्मा ` `. 


| = न 
पसम करना | निचदति जगती ॥ 
जीघन.का स्वास्थ्य | प्राज्ञापल्या गाय्री 
मसुष्य के कतव्य | निचूचुदष्टुपः ` | 


उपदेश | 


¡ | जीवा स्थ रीञ्यासं | विद्धान्‌ ` | जीवन बढ़ाना `| श्रपुयेडष्टप्‌ श्रावि 

› | शट जीव सुय भीव । इन्दर ` | जीधनं बाना = | श्राषौं गायत्रीः ` | 4 
¦ | श्तुता मया रदा , वेदमाता | संब ख पाना | धरतिज्ञगती | ५५६ 

\ | यस्मात्‌ कोशदुदभ ` | पस्मात्मा '। वेदिक क्रमै.करना | विराडार्षो तिष्टुष्‌ . - 


.-अयवषेदः फारुड ९६ के मन्व सन्य वेदीं मेः सस्पणं वा-कुदः मेद से.+ 
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नि पाथिवं रज्ञः ^. "~  [२०। १]... 
५म || ना रान्न पार्थिवं रजः (;७७ 1.१; ४ भ 
५६ | स्ता माकिं श्रय .| ४७ ६. | (६।७१।३..| ` 
` „° ` | (६1७५ । १० | ३३।.६8 | , 
६० | देवस्य रवा सवितुः - ¦ ५९। द. १४ 


४, ॥ ६ { 0 त ` 


पि श { । ह ्. श न 
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श्रथवेद्‌ | ~ , | यजु केदः | सामवेद, ` 

्रूभेद्‌ मरुडल, | यघरद्‌ः + 

. मन (कारड १६) च ' | अध्याय, | ` पू्वाचिक, 
सक्त, मन्त्र | सुक्त, मन्त | मर उत्तराचिक, ` 
। ` इत्यादि 





चरमप्रयातं, १६१।७५ 
यथा कला यथा शफ . | ५७ । १ |८। ४७ । १७ 
त्वमश्ने बत भ्रसि |५६।१ [८१११ |५४।१६ 


१०।९।४ 
१०।२।३ 


यदू वो वयं प्रमिनाम | ५& । २ 
अआ देवानामपि पन्था | ५६।१३ 
प्रियं मा छृणु देवेषु |६२। ९ १८। ४८ 
यदन्ने यानि कानि |६४।३ |८।१०२।२० |११।७३ 


पश्येम शरदः शतं  । ६७ १-८।७। ६६। (६ ३६। २४ 


` प्र [ ५६४५ रक्षानविंशं कौरढम्‌ ॥९६॥ ५ ३,५४३ ) 





न 
= =+ १००००. 4.6 


म श्रोम्‌ ॥.~ ~; 





१५०४ 


प्रयमीऽनवाक्षः-॥ 


# १ 








ननि) 


शक्तस्‌ ९.॥ 
१--र7 ्रजापतिदैवता ॥ १, २ आर्षी -बृती ; २ 'भोरषी- पङ्क्तिः ॥ 
„`? पेृवेयंप्रप्तयुपदेशः-रेश्वयं की प्राति का उपदेश) ' 

सं सं खवन्तु नय॑ ९; षं वाताः सं प॑तुर्धिशः 1). . 

यज्ञमिमं व॑र्चयता गिरः संखात्येण हविषां जरोभिं†? ९॥ 
सम्‌ । पस्‌! खवन्तु । नद्यः । सम्‌ । वाताः 1. सस्‌ 1 पत्‌- 
तिरः;-॥. यन्न्‌ 1 ` इमस्‌ । वधं यत 1 गिरः +. स॒स्‌-खाव्यण । 
हविषां । जंहमिं ॥९॥ ' ` ` ` 9 


भाषायः-(नधः) नदियां ` ( सभ सम) वहुतं ` अर्यते (कवन } 
यह. ( वाताः) पिषिध प्रकारके पवनःअरः (पतत्रिणः): पती {षम्‌ सत्‌) . 
बहत श्रुत [वरं ]:"1\(.गिरेः ) दे स्तुति याग्ध "विद्धानो. ( दमभ) षसं 





१-(सम्‌ सम्‌ ) श्भ्यासे भुणसमथ मन्यन्ते-नि5० १०।.४२। श्त्यन्वः 
सस्यक`। शयतः { 'सवन्तं ) वदन्तः (नयः) संर्तिःः (सम्‌ सम्‌ ) 
श्ययुकृलाः { घाताः विवि्पवनाः (पतत्रिणः ) पक्तिः (व ¡ देशना 
संगतिरनियधरास्म्‌ ( व्यत ` सय कर्तं { गि) गीयन्ते स्तूयन्त , 
१ 


( २,५४४ ) ` -. -: . अथववेदभाष्ये ३०९ [ १९४] ` 


= 
( यदम्‌ ) यक [-देवपूमा संगतिङ्र श्नोर "दान ] फा -(-वधंपत,) बटरभो 

( संख्येण ) बहुत भ्लुकूलता से सै इयौ ( हविषा ) भक्ति के साथ [तुम 

के ] ( जदहोमि ) मेँ स्वीकार करता द्रं ॥ १॥ । 

सावार्थ--मह्यो के चाहिये कि नौका, खेती भादि. प्रयोग करने से 

नदियौ के, विप्रान श्रादि शिरपौ से पचने को श्रीर यथा येग्य व्यषहार से 

पक्त श्रादि कौ भ्रचुङकूल करी शरोर नम्रता पूवंक विद्वान से मिलकर एुख के 
वयवस को वदवि" १॥ । 


यह मन्व कच मेद से श्राचुका है--श्र० १।१५।१॥ 
सुरु का मिलान करो-भ० १।६५॥ 
इमं होमां य्॒ञम॑वतेसं संलावणा उत 1 
यक्भिमं वर्धयता गिरः संखाष्येण हविषां जहोमि ॥ २५ 
इमम्‌ । होमाः । यन्नस्‌ । श्वत । इसम्‌ \. मू-खावुणाः 
उत ॥ यद्ध । इमग्‌ 1 - वध्‌ यत्‌ । गिरः ।-सम्‌-खाव्येण । 


कि यें स्वि चि, 


हविषां । जहमेमि-५२॥ ` 


, भाषाय--( होमाः ) दाता लोगो तुमे (मम्‌ ) दस ( यहम्‌ ) यज 
[ देवपूजा संगतिकरण श्नौर दान ] को, ( उत ) शरोर ( संसावशाः) हे बडे 
छोमल स्वभावं घालो } ( इमम्‌ ) इस [ यक ] की ( श्रवत) रक्ता करो । ( गिरः) 
हे स्तुति योग्य विद्धानो ! ( शमम्‌ ) पस. (यज्ञम्‌) यज्ञ [ देवपूजा आदि ] क 
( षधयत ) षट्श्नो, ( संसभ्येण ) बहत कोमलता से मरी हयी ( हविषा ) 


शति. शिरः, कमणि कप्‌ । हे स्दुयमाना विदाः (संल्ष्येष ) ख्‌, गतौ--ण । 
तस्येदम्‌। पा०-४। ३।.१२०। सं्लाव~यत्‌ संद्ञवेश सम्यक्‌ सवरेन श्रा 
मावेन,युक्तेन ( हविषा.) -भात्मदानेन। भक्तया ( ज॒होमि )- श्र्टमाददै । स्वी 

करोमि युष्मान्‌ ॥ १ । 
स-( षमम्‌ ) करियमारुम्‌ (होमाः )- ९.८1 ६।१८। हु दानादानाद्‌- 

| नेषु-प्रन्‌ । दातासे युयम्‌ .( यहम्‌ ) म० १.{ मवत.). रपत ( एम्‌) यषम्‌ 
( संसाषणाः ) स्च गतो-रिति, ल्युट, अ आच्‌ । हे द्रस्वमाषयुक्ताः । 


| १०.२:[ १९८६. ]. रकषानविर.कारंडम्‌ः ॥ ९६॥ ( ३१५४१ ) 


"-----------_-~~~-~-~--------------------------~_--~--~-_--~-~_---~-~-~-_- ~ , 
, भक्ति फे साथ [ तुम को ] (-जदोमि ) मे स्वीकार कररता ह. ॥ २॥-2 
भावाय सब मदुप्य श्राप्त विदानो से नन्नता पूरक मिलकर धमं 
शृद्धि भौर शिरप श्रादि शुदि करते रदँ ॥ २॥ । 
दल मन्त्र के पूवां का मिलान करो-पू्बादधं भ०*१। १४।२॥ 
स्प॑रूप्‌. 'वयोवयः सृ रभ्थेन्‌..परि` सवरजे । : यन्नमिमंः चतसः 
प्रदिशो वर्धयन्तु संखाव्येण हविषां जहोमि ॥ ई॥ 


रूपसू-रूपम्‌ । षयः-वयः 1"यु सुर्यं । नस्‌ 1 परि । स्वज ४" 
य्॑नस्‌ । इममू । . चतसः । य-दिशः 1" वध यन्तं । स॒म्‌- 


भये वि दे, 
ॐ 


सार्व्यैण हविषः। जहमि ॥ ११ त 14 

भाषाय-- ( स्प॑रूपम्‌ ) सव प्रकार की एुन्दरतां शौर ( षयोषयः 

श: प्रकार के) घल शो.( संरभ्यं } प्रहणः करके ( पनम्‌ ) प्ल ( विद्वान्‌ ) कोः 
( परि ष्वजे ) मेँ" गले लगता हं 1 ( धमम्‌ ) दसः (यक्षम्‌. य [ देवपूजा 
. संगतिकरण, भोर दानः] को ( चतन्लः ) चाये ( प्रदिशः) बड़ी दिशाय ( वर्धं 
त॒ ) बद्व, ( संखरग्येणं) बहव कोमलता से भरी हयी (दविष(-) भक्ति.के 

साथ [ {स विद्वान्‌ को ].( जदोमि ) मै स्वीकार करता हं | २॥ .,. . 

| भावार्थ- मणय, विद्वानौ से उत्तमं शित्ता चौर बल भ्राप्त करके 


उनका सत्कार करे जितस सवर दिथाश्रौ मे सतकमेो कौ ददि दोवे॥ ६॥ `` 
शसः प्त्र को पूर्वाय कंच भेद. से भादुका दै--भ० १1 र२।३॥; ¦ 5: 


४ ¡ ४ \ £ ८ + सक्तम्‌ | ॥ > ध 3 ल ५ 
१--५ ॥ भापो देवता ॥ १-३ अदश्टुप, ४ , ५ निचुद्चशप्‌ ॥ 








अ, == | १ ^ 


अन्यत्‌ पूवबच्‌-म०.६.॥ ४ ; 2.2 
` 3 ( रूपंङ्पम्‌) अ ० ;९4-२३: | ३ स्सोन्दथ्यःम्‌ ।( वयोवयरःः)ः! ० 
१।.९२1 ३ । सवंसामथ्य॑म्‌ (संरम्य) -गहीत्वा ( (पनम्‌. ) विदां घम्‌ः('परि) 
सतः; (स्वे) .प्वहज : परिष्व: 1. भूलिङ्गयामि, (यज्ञम्‌), इप्मः) 
-( श्रतद्ः ) . (प्रदिशः) पआद्यादयो.महादिः (प्रयन्तु ) समधयन्तु । श्रन्यम्‌;.; 


` परषत्‌--भ० ॥ 





( ३५४६ ); ` . शरयर्ववदभाष्यै ` ˆ ०.२ [ ५९८ | 

जलोपकारोपदेशः-- जलं के येको क उपदेशं ॥। ` ˆ ! :' । 
र्त पो हैमवतः चसु ते'उन्ततस्याः। | | 
शं ते सनिष्यदुा ्रापुः शसु ते. सन्तु वु्ष्याः ॥ ९.॥. 
शस्‌-\ ते । आपः 1, हैसनतीः+ अस्‌ । अः दति । तैः। 
न्त 1 उत्स्य; ॥ शम्‌ । तेः! सनिस्यदाः 1 चापः । शम्‌. 
ऊ इति! ते । सन्त । वर्यः .॥ ९.५ 


. भावार्थ हे मचुघ.! ] .( वे.) तेरे. लिये,( दैमवतीः. ) दिम वाक 
- पाड - से' उत्पन्न ( श्रापः ) ज्ञ ( शम्‌ ) शान्ति दायक, (उ) शौर (ते ) तेरे 
लिये ( उत्स्याः ) कूपौ से निकले हरयः [जलं }.( शम्‌) शान्तिदायक ( सन्तु ) 
रोष । ( ते ) तेरे किये. सनिष्यदा,) शी 'वदनेः वाजे { शापः ) जल. ( मू ) 
शान्तिदाय (-उ ) नौर ( ते ) तेरे क्ये. (व्योः) वपां से;उत्यक्न ( जल ) (शम्‌) 
शान्तिदायक्‌ ( सन्तु) -दोषे)॥;९ ॥ 4 


भावार्य--मलुष्य प्रबन्धे करं कि पाड, कुभौः नदियों श्नोर वर्षा के 
जर्तं कान, पन, लेती)शिद्व श्रादि के कामोमे धाते रह ॥ ?॥ 


शं त आपो घन्वन्या ३ : थं त' सन्त्वनतप्याः । ` `. 


ते खरनि्धिमा रापः -शं याः कम्मेभिरातोः ५.२.॥ 


शस्‌ । ते । प्राप; । धन्वन्याः । अम्‌ .।.ते । सन्त्‌ + छनप्याः॥ 


शस्‌ । तै। खनित्रिमा: । छाप ।० रम्‌ । याः। कस्मेमिः। 
खा-भताः ॥ २९४: 1. १ 


2 “६. क 1१, 








१-( शम्‌ ) शान्िपरदाः (ते ) तुभ्यम्‌ ( भाषः ) जलानि -(हेमवतीः ) 
ततागतः) पा०४,। *३१ उ 81 "इत्यणु । हैमचत्यः 1 नहिम दुस्यै प्र्वते$्य 
उत्पन्नाः (-शृम्‌)(-उ > त्रयं ( ते») (सनतु ) "(-उत्स्यो; ) उछ; फपनाम--निधण : 
३॥ र४। शेषेषु भवाः ( संनिष्यद्‌।;)- खन्द 'भखवशे यङ, शच; यङ्लुकि 
निगमः ' 1; सवेदा; खयन्देमानाः  : गौध सूषन्तयः ( वर्ष्या ) वषा भष(ः7 ; 


अन्यत्‌ पूर्वत्‌ ॥ 


०२.५९८] कीनिं काण्डम्‌ ॥ ६६॥ ८ ३4४४); ` 


भाषार्थ-] हे मदथ! ] (ते) तेरे ये (धन्वन्याः } निन दें 
( आपः) ज॑ ( शम्‌}. एलदोयकः शौरे (ते) तेरे चयि ( छम्य; ) सजल 
सान फे [ लत ] ( शम्‌) ` उलदायक - (सन्त) 'दोवेः।:( तेः) तेरे लिंथेः (निं 
त्रिभाः ) सनतीः वा-फाषडः से'निकाङेगये-(-शापः ) जते (शम्‌ ) ` घंंदायक 
[ होवे ] शरोर (याः) ज्ञे | जल ]. (कम्भेभिः } धड़ से (-भाध्रताः) क्षये, गये 
है, वैमी (शम्‌) छखदायक [ दोव ]॥२॥ | 6 
ना 
यदम करय द सेवका ह-अ पद ४ ॥१ र : 
श्रनथय खन सानु विमां गम्भोरेःुपर्ः । ॑ ॥ त. 
भिषम्भ्यो भिषत्तंरा रापो सर्द वदामसिः५.३-॥ 


अनयः । दनमारनाः ॥ विपः । नम्भीरे'। पसः ॥ 
निषक-भ्यः । "िषश-तराः-। श्रायः । अच्छं । वंदामसि,॥३॥ 


भाषार्थ-(.मनप्नम्‌ ); दिस न.करने वाततः(-सर्ममतराः) दते हये? 


( तरिधाः ) बुद्धिमान्‌; (गम्भीरे). गदर [कि वनम ; (छप्रसः) दयापे बालि 
( एतः.) सच धिधाशो मे त्याप्रकः विद्वा खोग ( निपृश्भ्यः) वैश्यो सेः(मिषष्‌.) 
वर्यः ) अधिक वै है, [ उनसे, यद्‌ जल. का विषम्‌ ८ शच्खुः) श्रच्छ.परकारः 





२--( शम्‌ ) यछलकारिरयः ( ते) तभ्यम्‌ ( शापः ) जलौनिं [कम वः 
क्र १ ।६।४। धम्वन्‌-यत्‌ 1 धत्चर्ि निजंदेशमवाः (शम्‌) तै ) (सन्त); 
( श्रनुप्याः) शरण? 1६; ४ शरनुपे, .सजले,देशे.भवा\( शम्‌ ).( त्‌) ( खनिः 


{१४ ! 


निमा.) श्न०.१। ६। ४ । वनिते लननसाधनेनं निवृत्ताः (शपि) (शम्‌). ४ 
(याः } ( इम्भेभिः ) घटैः ९ श्राभृताः-) आहताः ॥ श्नोरोताः ॥ ८2 1 पसः 
„६२६ र्थः ) भदिशदिभूश्मिस्यः निन्‌उ०,७।' ६४ नरभ 
हि सीर्याम्‌- किन श्नटिसका८( लनमीनाः)"सलनरनशीला ।जिक्षीस्वः !( विप्राय) 
मेधाविने (गंस्भीर) शर० .१८।५४॥ ६२1 गग्हनेःः।: कटिनस्थाने (पश्वा) 
श्ापिकमाव्यार्यो यो चदेव । 8 ७1. क्षाभरीतैभअदन्‌ (हसः 
दथुपतरीलाः (दिव्यः) वैश्यः (भिषक 17" अधिकविक्ित्सकाःः | 


{ श्चोपः) सर्व चिद्ाव्यापिनो विपश्चितः द्यानन्दभाष्ये, यञ्च० ६ । १७ (मच्चु 


(३५४८) श्रयर्ववेदभाष्यै मू०२[ १९ 





( बदामल्ि } हम कते है ॥ ३} 

भावार्य-- विद्धान्‌ चतुर जिस वैय लोग बड़े कटिन रोगो मे जलल 
का प्रयोग करके उसके गुणो छो परस्पर प्रकाश करं ॥३॥ 

दस मन्त्र को मिलान करो-श्र० ३1 ७।५ तथा--न्र० ६1 &१।३॥ 
शपाम दिव्यानां सतस्यानाम्‌ । ` 


सअ पासह अररोजनेऽस्वां सवय वाजिनः ॥४॥ 


श्चपास्‌ ! शह । दिध्यानाम्‌ ! 'शपाम्‌ 1 खोतस्यानाम्‌ ५ 
श्ुपास्‌ । अह 1 य-नेजने } अश्वा; । सवय \. वाजिनः ॥४॥ - 
भाषार्थ-[ हे मडयो ! ] (-अह } निश्वय करके ( दिव्यानाम्‌ } 
श्ाकाश से वर्ने वाले (श्रपाम्‌ ) जते फे भौर ( स्रोतस्यानाम्‌ ) खो्नीसे 
निकलने वा ( भाम्‌ ) कलते ये (अपाम्‌ ) जलौ के ( भणेजने ) पोषण 
कषामध्यं मेः ( जह ) निश्वय करके तुभ ( वाजिनः ) वेग चाले ( भवाः ) वल 
वान्‌ पुरुप [ वा धेड के समान ] ( भवथ ) हो जानो ! ४॥ | 
` भावार्थ-मरष्य दृष्टि के जोर नदी कूप शादि ख जश्च शौ यथावत्‌ 
चिकित्सा से शरीर म नीरोग, श्रौर खेती भादि मेँ उसके प्रयोग से ह्न भवि 
भ्ठ करके यङ वेगवान्‌ श्रौर बलवान्‌ होवे ४ ४ ॥ । 
इस सन्त कां चौथा पाद या है-न्न० १।४।४॥ ू 
ता शपः शिवा सपोऽय॑श्म्‌करंणीरपः। ` ` - , -- 
यय्‌ च तृष्यते मयुरुतास्तु श्रा दत्त मेषुजौः ॥५॥ ` 





अभिशुख्येन 1 खुष्डु ( ब्रदामलसि ) चद्एसः ! कथयामः ॥ । 

„ ४~-{ श्रपाम्‌ ) च्यापनशीलात्नां जलानम्‌ ( श्रह ) दिनिग्रहे ! निश्चयेन 
( दिव्यानाम्‌ ) दिवि आकारो , सानाम्‌ (-श्रपाम्‌ ). च्यापनशीलानाम्‌ { शोत. 
स्यानम्‌ ) ख्रोतस्‌-यत्‌ ! खोर परवादेषु मवानाम्‌ (जपम्‌) जलानाम्‌ (अह) ` 
( भ्रणेजने ) पिजञिर शेचपेषण्योः--च्युय्‌ । शेःधने । पेषे . ( अश्वाः ) 
बलवन्तः पुरुषाः । ठुरगा इद बह्तदन्तः ( भवथ } धनादेशः 1- भवत ( शःजिनः ) 
वेगवन्तः ॥ ,. - ध ¢ 


~+ 


` ४३ [५९६] र्षानविं कायं ॥ ९६॥ (३४६) 








ताः. सुपः । शिवाः । सपः! शुय॒ष्सम्‌ -कर्यीः 1 ` शपः ॥ 
यया । एव । त्युत । मथः। ताः। तै.। श्ना । दुत्त + भष जौः।९ 
भाषाय--[ हे मदष्व.]:]{ ताः ) इन ( शिवाः } मङ्गतकास :(-श्रपः" 
जलौ डा, ( अयच्मरंकरणीः ) नीरोगता करने बालि ( अपः) जलौ को शर 
( ताः ) उनं ( भेषजीः ) भय जींतने.वाते (श्रपः ) जलो को (श्ना) सथश्रोर 
ते (दत्त) शस [ परमेश्वर] ने दिया है, ( यथा ) जिंलसे : ( एव ) निश्चय 
करके ( ते.) तेरे किथे ( मयः ) छल ( दृष्यते ) बदे॥५॥ ` 
भावार्थ--परभारभा ने.संलार मे शटि, नदी, कूप श्रादि का जल षस 
लिये दिया है कि मुय जल्चि्षिःता करके नीरोग होवें, ` भीरः सेतौ . शिहेप 
श्रादिमें प्रयोगसेष्टष्टपुष्ठर॥५॥ . 
क. सक्तम्‌ ३ ५ 
१--४॥ भग्निदेवता ॥ १, २, ४ तिष्टुप्‌} २ भुरिक्‌ धिष्टुष्‌ द्दः॥ ` 
| अभिशुसोपदेशः--शरधि फे गु का उपदेश ॥ | 
= दिवस्पयिष्याः परय न्तरिक्ञा्‌ वनरूपतिभ्ये अध्याषंधौभ्यः । 


ययतन विभरतो लातवेदुस्ततं स्तुतो जषमांणो नु रहि ५९ 

दिवः \ पृथिव्याः । परि । श्न्तरिक्षात्‌ । वनस्पतिभ्य । 
अधि) आओओष॑घीस्यः ॥ यत-यव। वि-धेतः। जात-वेदाः ।* 
तत; । स्ततः । जषमांराः । नः । श्रा । इहि ॥ ९॥ ,. 


__ "9. >. ~~~ 
५-( वाः१ पूर्वोक्ताः (` अपः ) जलानि ( शिवाः) मङ्गलकरीः (रपः) 
{ श्रयच्संकर्णीः ) अाद्यस्ुभेगस्थूल० । पा० रे । २।५६। अयत्मन करोतेः-- 
~ स्युन्‌, बाहलकात्‌ । श्रि षदजन्तस्य सुम्‌ ।.पा० ६। ३। ६० सुमागमः। ्ारोग्यः 
कारिणीः( अपः ) (यथा ) येन प्रकारेष -( एव ) निश्वयेन ( वप्यते ) वर्ध॑ते 
(मयः) शम्‌ ( वाः) श्रएः ( ते ) द्यम्‌ ( आ ) ` समन्तात्‌ (दत्त) इदन्‌ 
दाने--लङ । बहलं चन्दस्यमास्योगेऽपि । पा० ६।४।७५। , अडभावः । 
- अद । दत्तवान्‌ स परमेश्वरः ( भेषजीः ) भयनिवारिकाः॥ ` 


` (०) अववेदभष्ये ; ०३ { ५९८.। 


व. 
साषार्य-( दिवः) वं से, { पथिल्थाः ) प्रथिवी से,-( शअन्तरिक्ताच्‌ 
, दरि ) अन्तरित [ मभ्यलोक [ म से, ( वनर्गतिम्पः) चनस्पतियें { पीपल 
शरदि दृत ] से ओर (श्ओोषधीम्पः अधि) श्रोपधियें [अनन समला दिका] 
सचे, श्रौर (यचयन्र } जदा जहां ( जातवेदाः) ` उत्पल पदा्ोम त्रियमान 
च्‌. श्चि] { बिभृतः.) विचेर करके धारण किया मचा है, { ततः.) बहा से _ 
{ स्वुदः-) स्तुति करिया मयः [ काम मं लगा गया { जोर ( जुषमासः ) प्रसन्न 
करता श्न! दू ( नः) -हमकेः (आ } श्राकर (शटि ) रपो ९१ 
भावार्य--खय मदुष्य अरि. दिहा, धूर रादि को सूर्य; पृथिवी. 
अन्तरित, वनस्पतिथो, चाषिर्यो न्य पदाथ से प्रदणएःकस्के शसैरकी पुष्टि 
श्नीर शिप विद्या क्ती उक्रविकरे ॥-१# . -- -- द --4 
इख मन्व का भयम पाद्‌ श्राया है--श्र० &1 १4१. ~ ~ 


यस्त श्प्सु सहिमायेः वनेषु य आाषधौषु पुशुरवुण्स्वंर न्तः ¦ 
छग सर्वस्तन्वैर : सं रभव ताभि एहि द्विरदा अज सः२। 
यःते. शप्‌-सु । मुहिम! यः) वनेषु 1 यः ¦ ज्नोक॑घीयु। 
पशुषु । शप-सु! शन्तः ॥ अशे । सवैः । तन्वः \ स्‌ । 
रभस्व \ ताभिः 1 न॒ः ! आ! इहि ! इविणः-दः 1 अजैखः!२ 


= ` -आाषार्थ-(यः) जेः (ते) तेर ( महिमा ) मव { शु) जर्लामें 
(यः) जे (चनेषु ) बनौ.मे, ( यः ) जे! { श्चाकघीषु ) शरेष्धियो [ रन्न सेम- 


९--({ दिवः ) सूर्यात्‌ { पुथिन्याः ) भूमेः { परि ) सकाशात्‌ ( श्रन्तरि 
पात्‌ -) मध्य्रलेकात्‌ -{ दनस्पतिभ्यः ) -पिष्पलादिच्ुक्ते्यः { धि) सकाशात्‌ 
(द्चाषवीभ्यः.) -अलसेामलत्तादिपदा्थेस्यः ( यच्यत्र } यस्मिन्‌ यस्मिर्‌ पदार्थे 
सतते. वा ( चिभुतः ). दिश्तेषेख शतः एः. ( जातवेदः ) जाततेषूल्पन्नेषु वेदौ 
विद्यामानत्ता यस्य खः {-ततः-) तस्मात्‌ ( स्तुतः ) थनंस्वितः। पयुक्तः (जुषमाणः) 
चप प्रीतिखेवनयोः--श्ठानच्‌ । प्रीएयन्‌, { नः ) अस्मान्‌ { श्ना ) शएयत्य ( इहि } 
भाषि । ‡ 

र-({यः) ते .नच ` (-अ्रन्छु) उदज्ेषु (मच््मि। ) महम्‌ ? प याचः 
(यः) (बने) भ्र्ेदु (यः) ( ोरवीषु) च्रसेायत्धिष { प्रुषु} 


ष्ड+ ~+ न = 


१८.३.( ५९८ ] रक्तानि कारम्‌ ॥ ९६॥ ` (३,५१९) 


1 
डता श्रादि ] मे, ( प्श्चपुः) जीवो मे श्रै< ( श्रण्डु.्न्तः) चरन्तरितत के वोचद; 
( श्रगने.) हि नि ! (सर्वाः ) सध.( तन्वः ) उपकर शक्ति के. (सं रभस्व ) , 
पृकत्रप्रहसु.कर श्रौर (-तामिः.) उन .[-उपश्ार शक्तियो] के साथ (द्रविणोदाः) 
सम्परत्ति.दाता ( अजन्लः ) लगातार, षतमन त्‌. नः). हमको. (भरा } आकर 
( एहि ) प्रष्षष्े॥२॥ १ ५" . 
भावायं--विद्धान्‌ लो सथःपदा्थौ फे वीच श्रनि शरर्धात्‌ विक्ली थादि. 
के प्रभा को खोजं भोर उसकी अनेक उग्यागिताश्रौ के कामम लाकर धते 
परात्त कर पुसी होवे ॥ २॥ व 
यस्तःददेषुः महिमा स्वर्गोयाते तः पितृष्वाविवेशं > 


पुष्या ते मनष्येयु प्येऽयेः तयां रथिमस्माञ्चः धेहि. १.३; 


9५ ~ 


पितुं ! श्ा-विवेंः॥ पुष्टिः । या। तै । म॒नष्येषुं -पृ्ये। 


श्रय । तयां । रयिम्‌ । श्स्मासु.) येहि ॥३॥ 
- ;. भापाय--{-यः) जो ( ते) तसै. (स्वग, ) प्ख पहुंचे घाली.(महिमा); - 
मद्धिमा ( देवेषु) व्यवहार कुशल विद्धानो मे, (या) -जो (ते ) ते, ( तनूः), 
उपकर श॒क्तिः (पितुः) पालम क्रानियो मे .(श्राविवेश ) शर्विषएट हयी ' है (चौरः 
(या) जो-(ते) तेरी (पुष्टिः) पुष्टि [ बृद्धिक्रिया ] ( मवुषयेषु ) मनन" शीक्तः 
पुरुप. { पप्रथे.) शैली दै, .( भग्ने.) हि श्रग्नि } [-विन्लज्ञी : ्रादिः]:. (तया ) 
रस "[-दुष्टिःभ्रादि ] से (रयिम्‌): धन. (अस्माषु ): हमः: लीमो; मेः (चे्िः) 


प्राणिषु" (रष्छु ) श्रन्तरित्ते. ( अन्त ) मध्ये (अग्ने), हे विदयुदादिपावक 
(सरणः) पमस्ताः.( तन्वः) उपररूतीः .( सं रभस्थ ) सं कलय ` (ताभिः) 
. तनृमिः। उपरतिभिः.( नः.) - भस्मान्‌-( श्रा.) श्रागत्य ( इहि ) प्रहिः (दविः 
णो्राः } सम्पत्तिदाता ( ्रजखः ).निरन्तरः सन्‌ ॥, ;,;:.; ; 

, , ,, ३८ य); ( वे )..तथ देवेषु ),व्यवषटरशतेषु. पिद््ड( मदिम्‌।.) 
धमाः ( स्वग; } खखश्रपक्षः ( यः ) { ते). तक्ष ( ततः). उपरतिः ( पितृषु-) › 
पातक्ेषु क्रानिषु ( भ्राचिवेश ) प्रविष्टवती. ( पुष्टिः) -बृदिक्तिय), (तेः), तवः 
~ (मदु ) मननशीलेषु पुरुषेषु { पप्रथे १ प्रथिता षिस्तृता बभूत ( अगे.)-हे. 


| (द्श्वर), ~, श्रये्ववेदभाष्यैः, ९०३ [ ५९६] 





न श 
(छक +न ५ =+ [क 


धार्सकर॥२३॥*- {४ > ^ (१९ ग" 
{‡ भावाये-मङष्यको जैसे जैसे श्रभि विचा" के परिडित संभ्रोम मेतोप 
शरदि, पृथिवी पर रथ ्रदि, सपद में नोक शरादिः, सकाश मे विमान भ्नादि 
घनाने श्रौरं चलाने मै निषु भौर दमं शतोरमे तापर पडते बाते वैव प्राप्त 


होवे, उन से अग्निविच्ा प्रहु करके छु होवे ॥३॥४-` ˆ“: ` ^ 
गरत्कणथ कवये वेद्य य 'वचाभिवरपकरप यामि रातिस्‌ । 


9 ` न्व च 


यता भुयमभयं तत्ता सहत्वव देवानाँ यजु हेडा.अशे.॥ ४॥ ,. 
श्रुत्‌-कर्णायः। कषये ५ वेद्याय ।.वचः-भिःः। . वाकः 1. उष । 
यासि. ।ःरातिम्‌ ॥ :यत॑ः ।` भृषम्‌; अभ॑यम्‌ । तत्‌ ।' नुः \ 
समस्तः) खव्रं । देवानाम्‌ ^ य॒ज । हेडः । श्ये -॥:४ ५ 


भोषाय -( श्चत्कर्छाय ) श्रुनते हये कनो षा, ( कवये ) बुद्धिमान्‌ 
( चेधाष ) वेदौ में निपुण पुरुष फे किये ( वचोभिः) चचनौ श्रौर (चाकः) 
वेव बाश्यौ द्वारा ( रातिम्‌ ) धन [ श्रध शरग्निविया] के (उप) भद्र 
करे के ( यापि) मै प्राप्तं ्ौता हं । (यतः) जिमं सखे ( सयम) भय" [दो], 
("वत्‌) उसं से (नः) पे (शरमयम्‌ ! अभय (“श्रस्तुं ) ˆ होवे, ( श्रग्ने) हे 
विष्ठाच्‌. "पुरुषं ! ( देवान्‌ ) विद्वान कै (हेडः ) क्रोध को ( भ्रव यज) 
दुरकर॥४७६५ . _;.,. १ ५ } ई 

भावाय -मचुष्यों को चाहिये क्रि शोध सुनने वक्ते बुद्धिमान्‌ दोक्षर 
अयत्ते पूवक श्ग्निविद्या प्राप्त "करके एसां खुपरयोगे करं, जिस से. सव विवान्‌ 


2 
- विच्ुदरहिपावेक ( तय ) पुष्टथादिभिः (रयिम्‌ ) धनम्‌( धेरि ) धस्य ॥ 8 

४--{ शरुत्कणाय ) भवणशीलकणंयुक्ताय ( क्ये ) मेधाविने ( वेदाय )' 
तत्र साधुः । पा० ४1४! &४ ! इति थत्‌ । वेदषु निषुणाय (वचोभिः ) वाक्यैः 
( बकैः ) वेद्ानामञुवाकैः (डप) पूजायाम्‌, ( यामि ) - प्राप्नोमि (रतिम्‌) 
धनम्‌.। चत्निविद्यमिययंः ( यत्तः } यसमात्‌ कारणात्‌ { भयम्‌ ) ` मयं मवतु 
( अभयम्‌ ) भयराहित्वम्‌ ( तत्‌ ) तस्पात्‌ { नः ) श्रसमभ्यम्‌ ( शरस } ( देवा 
नाम )#विदुषाम्‌ (-अवयज ) .दुरीङ्र । शान्तय ( ठेडः) हेड श्रनादरे-असुन्‌ 
क्रोधम्‌ (छदने )-हे विदन्‌ ॥ ` =. 


९०.५४ [ ५२०, रकषानर्विंशं , कागडम्‌ ॥.९६॥ (६५ } 


नि भो 1 ० ०9 9 
-<०न ~= ० क जम 
नि कका 


लोग उन से. प्रसन्न ,रहै॥४॥ , ; .,, --.  . .1 

| सक्तस्‌; ॥. - 4 ~), , 
१--४.॥ श्रञ्निदेहस्पतिश्य . देषते. ॥-१ धिराङतिजगतौ.; २- -मुरिक्‌. 

त्रिष्टुप्‌ ,2 भदष्टरप्‌ः; ४ भार्पीच्िष्टुष ण: ण. ८ 
मेधाजननोपदेश्तः ~ वुद्धि बटने का उपदेश ॥ 


यामाहु तिं मयुमासय् याः ज्ञाता .याःहध्यसक्रयोञ्जातवेदाः 
ता तरतां म्यम जोहवीमि ' ताभिष्टमे वहेतु हध्यमधिरंय्रये ` 
स्वाह.१॥.९॥ .. ` , ... प 
यास्‌ । श्रा-हुतिम्‌ । यय॒माम्‌ । अर्वा । या. .जाता.। या. । 
हव्यम्‌ । श्रक्रूणोत्‌ । जात-वदाः॥ ताम्‌ । तै... रताम्‌ .। 
मथनः। जौहवीसि । ताभिः. । स्ततः । वडत्‌ । --हग्यम्‌.-! 


श्मिः 1 यये । स्वाहा ॥१॥ : 

भापाय--( याम्‌) निक्त ( आ्राहुतिम्‌ ) यथावत्‌ देने लेने योग्य. क्रिय) 
[किद्कर्प एक्ति-म० २ ] फा ( श्रध ) निरचल परमात्मा ने ( प्रथमाम्‌ ) सव 
से पदिक्ञी, भ्रौर (या) जिस ( या.) प्रापि योग्य [ संकर्ष शक्ति ] फो (जाता ) 
उत्पन्न [ पजञाश्चौ ],कै क्तिये ( जातवेदाः ) उरपल्न पदोर्था' फे जानने घाल 
परमेश्वर ने ( हव्यम ) देने लेने येएग्य च॑स्तु (शङृखेत्‌) षनाया । (ताम्‌ ) वैसी 
( चताम्‌ ) श्ल" [ संफ॑रप शक्ति } का (ते) तेरे लिये [ हे मलष्यं | ] (थमः). 


१-( याम्‌ ) ( आहृतिम्‌ ) इं दानादानदनेषु--क्तिन्‌ । सभन्ताटू वातभ्य 
ग्राह्यकरियापर्‌ । ` खंकटपशक्तिम्‌ । आक्रुतिम्‌--मं० २ ( प्रथमाम्‌ ). दष्टधदौ 
सतंमानाम्‌ ( अथर्वा ) अ० ४। १।७। श्रधर्वाणोऽथनवन्तंस्थवंतिशचेरतिक्षमां 
तत्मतिषेधः--निर ११। १८ । नञू + धवं चरणे--चनिप्‌ । निश्चलः परमातमा 
( था ) छप घुलुक्‌० । पा०.७। १। ३६ एति द्वितीयायाः छः । याम्‌ (-जत्ता ) 
प्रतुर््याः सुः । जाताभ्यः प्रजाभ्यः ( या) या गतिभ्रापणयेाः--ड 1 -द्वितीषायाः 





^ ‰5 4.4, 


(३.४७) =; -अंय्वेदभाष्यै ` ०४ ५... 


८ ~ - -----------------------~-------------------- ~ ---~-- 1 


_ ------- ~~~ --~------------------- 
सव मे पहिला [ श्र्थाच्‌ सुर्य विद्वान ] मै ( जो्हनौमिं ) चौरंवार देता हः 


-( ताभिः) उन [ प्रजाश्रौः] से (श्वुंत्तः)-पकरतर किया गया [ हृद्य मे लाया ` „. | 
गया] ( अञ्निः) ानमेय ,परमाट्मा (अद्ये ) सानवान्‌ पुरुप के जिये-(खाहा) क 


छन्द्र वाणी से ( हव्यम्‌ ) देने लेने येय ्रदाथे ( चषतु.):प्राप्न करे ॥१५ 


भावार्थ--परमात्मा ने संवे से पष्टिते खष्टिकी यादि मे संकंटवा ' 
विचार शक्ति श्र्थाद्‌. वेद्ारीप्राणिये! के शितं केलिये उन्न की सद्यं. |. 
पृश विदान्‌ होकर वेदौ का; उपदेश करके परमेश्वर की सदिमा के! प्रकाशित. `. ` 
कर ॥९॥ ` । 


दूति देवीं सुभगां परो देधे चित्त्य सुता सहेव नी | 
अस्तु ! यासशमिसि केवली सौ मे शर्त चिदेयमेनां सनखि ` 


~ ~ 


म्विष्टास्‌ः ४२४. ˆ ५ 
भरा-दूततिम्‌ ५ देवीस्‌ ४ सुभगाम्‌ । प॑रः 1 ` "द्धे + चित्तस्य 4. - 
सता । स-व । नः ! अस्त चराम (च्-वाम्‌ःः रसि 
केषलीः-सां 1 ये । - सुतः ¦“ विदेयस्‌:। ` सनाम्‌ 1 नैति । . 
म-विष्धम्‌ ४२५. 


._ भाषाय-( देवीम्‌ ) दिव्य गुण बली, .( खुभयाम्‌ }. बडे देश्वयं बाली 
(-आाहूतिम्‌ ) , संकरस्य शक्ति. के पुरः ) अगे ( दधे ) धरता हे, ( चिच्तस्य.) 
चित्त [जान, ] की { माता.) -माता . [जननी उत्पश्न करने वाली ] बह .( नः) ` 





(कतीम्‌ ) साइतिम्‌ ( पथमः ) सुख्यो विद्धान्‌ अहम्‌ (जोहकीभि). जदो लुकि ` 
खूपम्‌ 1 वारभ्यारं जदोमि. ददामि ( ताभिः ) जाताभि. प्रजाभि ( स्तपः). 
ष्टुप उच्येत 1 राशीरुतः 1 दये समाहितः 
दारतन्यप्ाहपदर्थम्‌ ( उभिः ) शानमयः.परमात्मां ( अग्मये ) श।नचते पुरुषाय. - ` 
(खादी) छवाएवाह' ˆ `“ ` 1, 
^ ` ""र-(श्चाङ्कुतिम्‌ ) ` अ०-३।.२.। द श्राङः +: दभ्‌ शब्दै-.क्तिन्‌। संकहपः- 
-शक्तिम्‌ { देवीम्‌) दिभ्यशुणवतीम्‌ (सुभगाम्‌ ) हं श्वर्यं 
(दधे ) धारयामि (चिन्तस्य ) मनोविचारस्यं ! 
(छदा ) ण्डु हारभ्या (नः 


(-चहतु ): भापयतु ( इत्यम्‌ ) 


क्षानस्य (मातो) निर्मात्री जननीं , ` 
) अस्मभ्यम्‌ ज्ञस्तु) भचतु ( याभ्‌). ( आशाम्‌) 


कम्‌ (पुरः) अप्र. ' ` 


९०.४[ ५२०]: -रकानर्विशं काण्डन्‌॥ ६॥ = ( ३,५५५ 1 





| हमारे लिंयेः(घदटधा ) सदजं भे -वुलाने' योग्य (भस्त ) "दोषे ५५परमि) जिस 
` (शाशाम्‌ ) आशा [ कामना ] के (पिः) मै परा्तकर)ः( सा ) बह 1] 
मे >. मेरे लिये;( केत्ररी ) -सेषनौीय (-श्रस्त॒ ) होये) (तसि ) मन भे (रवि 
णम्‌) पवेश की इदे ( एनाम्‌ ) दस [ भागा ] के. ( विदेयम्‌.) यै पाड ॥ २ ॥ 
` " भावाय--मचुष्य ढ़ संकरपौ होकर षान फो वदा, जिससे वंद जिं 
शुभ. कमे षी भाश मन मे करे पंहे पूरी शोप.॥'२.॥ 


 श्राकूत्या. नेर: वृदस्पत्‌ -श्ाकृत्ता जे उपा गहिः+ ; 
योभग॑स्य.ने -धेदयाथो -नः सरतो भवं -॥..३ ५; 


श्ा-रूत्या । न॒ः 1: बह स्पते 1 - सा-कूत्या । नुः । "उप्रः। स । 
गहि ४.अथो"दति † भग॑स्य ! . नः । येहि । ` अथौ ` ईति 
न॒ः सःहवः..। भवः ३॥ . + -4-- ~ , 
भाषाय--( ब्स्पते > दे दर्पति 1 वृद विधाश्रो के लाभी शुर ] 
(आष्रूलया).  संकटप शक्तिके साथ (नः) हमक, ( शाक्या, ) संकर .शक्ति 
के साथ (नः) मका ( उप) समीपे (श्रा) -आक्ररं (गहि) प्राक्त ्े। 
(अथो) श्रौर (नः) -दमे... (-मयस्य.) रेश्वयं का, (परेहि); दाल कर, 
अथो) नीर. भी (नः). हमारे लिये. (खदषः-) -स्टज . मे ;पुकारतेयोग्य 
(अव)ोदो॥३॥ , `, पा त कु वय, दन. 


‡५५४। 4. 1 ५ 





. श्र समन्तादष्चुते--श्रस । दीर्घाकाङ्ताम्‌ः। कामिनाम्‌ ( एमि ) प्राप्नोमि 
(केषी) ० ३। २५।४1 केशर सेवने~कलच, डीप्‌: सेवनीया । श्रसाधारणी 
"(क्ता ) आशा (मे). मे्ेम्‌ ( परस्तु )-( विदेयेम्‌ ) विदल लाभे--क्षिडिः छान्दसं 
र्पम्‌ । ` चिदयम्‌ )  प्ाुयाम्‌,( पनाम्‌ ) आशाम्‌ ( मनसि). हदये ( भविष्टाम्‌ ) 
निहितीम्‌॥ , 4 


रिप [द ८ “ ५ 4 ५८ ५४ 
कै १६ ॥॥ न ५ 


6: ३2--( श्रक्ुत्या ) भ० २ । संकरपशतया ( नः ) - श्रस्मानू. .( शरदस्पते ) 
` षृटतीनां बिच नाःस्पामिन्‌ पुरष . (आकूत्या). (नः ) अस्मान्‌ (उप ) सम्रीपे 
(भ्रत्य (गदि )(गच्छः। भादः ( हथो) अपि. मगस्य ) पेश्वयस्यं 
{ क) भस्मभ्यम्‌ रहि )' दानिं; कुर, : (अथो) श्रपि ` चं ( न?) अस्मभ्यम्‌ 
( खदषः.) छुष्डु हात्यः ( भव ) ॥ 


(३५६) - . शयक्वेदभाष्यै , , सू०५ [ ५यर] 


-------~ --~~~ 


ध 
भावाय--मदधु्य बड़े बडे विद्धान-खे शिद्ता पाकर शुम कम के लिये 
द खंकट्प कर के सज मे सफलता पराप्त करे ॥ ३ ॥ 


वृहस्पिरम्‌ -खाक्तिमा गिरः मति जानात्‌ वाचमेताम्‌ ! यस्य॑ 
दैवा देवतः खंबभवुः स सुमणौतुः कासौ अन्वत्व॒सूमात्‌ ॥४॥ 


बडस्पतिः 1 मे ! आकूतिम्‌ ! श्चङ्गरसः 1 मति । जष्लत्‌ 1 


वाचस्‌ । सताम्‌ ४ यस्यं । ` देवाः} देवताः. ससू-बंभवुः 1 
सः 1 सु-अनीताः-। कासः । श्नु । सुत्‌ 1 ` श्चस्मात्‌' प ४. 


भा षाय-( श्राङ्धिरसः ) शानवान्‌ परमेश्वर का सेवक, ९ दृषस्पतिः } 
बृ्टस्पति { बड़ी दिधाभो का स्दामी पुरुष ] (मे ) मेते ( आङ्कूतिम्‌) संकरप 
शक्ति, ( एताम्‌ ) शस ( घाचम्‌ ) बाणौ का ( प्रति) प्रतीति के साथ (ऊनातु) 
जाने “{खुप्रसीताः ) यथाविधि चल्लये गये ( देवाः ) विद्वानो ने ( यस्व ) जिस 
[ शुभ कामना ] के ( देवताः) दिव्यं भावौ { दक्मशुयो } का (संवभूषुः) 
सब भकार पाया है; -{ स; ) वहं ( कामः) श्म कामना ( अस्मान्‌) दम को 
(श्रद्ध ) श्रङ्लता से ( पठतु ) भरा होवे" 1! ४। 


भावायं--विद्धान्‌ पुरुषे परमेश्वर के मक्त ज्ञानी लोग के बीच जो ` 
भ्रतिञ्का करे उस के श्रवश्य "पूरा करे, क्योकि खुशिक्तित विद्धनानेष्धी स्त्य 
सङ्कटप के दिय गुणो के जानकर मनोस्थ सिद्ध कयि ॥४॥ ` 


सुक्तस्‌ ५7 क 
१.१ शृन्द्रो देवता ए जिषटुप्‌ छन्दः ॥ .` ` 


४--( इदस्पतिः ) बृदतीनां विद्यानां स्वामी पुरुषः (मे) मम {आकूतिम्‌ ) 
सङ्स्पशक्तिम्‌ { आद्धिरसः ) तस्येदम्‌ । एा० ४।२३। १२० 1 इत्यण 1 अद्धिरसो 
छानिनः परमेश्वरस्य सेवकः ( भ्रति ) प्रतीत्या ( जानात्‌ } -( वाचम्‌ ) वाणीम्‌ 
( प्तम्‌ ) चक्यमाणाम्‌ (यस्य ) कामस्य (देवाः ) विद्र ( देवताः) तस्य 
आवस्त्वतलौ 1 पा०५। १ । ११६1 इति तलुपत्ययः. देवमावान्‌ 1 दिभ्ययुराब्‌ 
( संबभूदुः ) भू.मप्तो--क्िय्‌ 1 सम्यक्‌ प्रापुः ( सः ) ताः - ( सुषणीताः ) 


यथाविषप्रेरिता- देवाः ( कमः) शुमफामना ( अयु 
न शुम र ) श्रालुङ्स्येन (पतु) 


९८५ ५९९.] = रकानविंयं कारठे ॥ ९६॥. (३९७ ) 





राज्जलदो पदेशः --रजा कै-क कौ इपरेश।) - 
-शन्द्रोः राज जंगतेध्रषणीनासधिं सिं" विषुंसर्ष र वदरित । 
तनो ददाति दुशरुषे वषनि चौदह राध उप॑स्तुतिद्र्षाक ४९ 
इन्द्रः । राज 1 जग॑तः । चष सौनामू्‌.; मचि।. सभि 1 धिषु 
रूपम्‌ । यत्‌.। अस्ति". तत॑ः.। ददाति । दाशुष! वशुनि ) 


चोदत्‌ । धः । उप-स्तुतः । चि९्‌.। श्चर्वाक्‌ ॥९॥.. 


भाषाय-( चृ्द्रः ) परम पेशवर्थवान्‌ पुरुष ( जगतः ) जगत्‌ के बीच 

( चष॑णीनम्‌.) मदधष्यों का, शोरः( यत्‌ } ज इदे ( अधिं मि } `पृथिवी -पर 
(-विदुकूपम्‌ ) नाना रूप [-धन श्रादि ] ( अस्ति) है, [उक्त का. भौ ];;+(राजा) 
. रज है । (-तवतः.) दी. कारण से वद ( दृाशुरे ) दाता [- भात्मदानी राजभ] 
के किये { घषठूनि ) धनो का (ददानि) देता हैः [ तभी ] (उपस्तुतः ) 
समीप से प्रयंसित होकर "( चिद्‌} :अपरश्य (राधः,) -धनः-केा. (-भर्वाक.) 


८ 


सम्मुख ( चोदत्‌ ) प्रबृन'करे [ बहव ]॥१॥ , ; , र ५८ 


५० ५८. 


घुभि रखकर. रतत! करे, ओर योग्य राजभक्तो; का. यथोचित्‌.घन ,आदि. से 
सतकार करे, वी भरशंसा पाकर राञयः मै धन यदासत -दै ।1..९॥ 1 


> पवद मनर षयेषु मे है--31 31 हा 1 ४ 


१ ५ =+ 
४ 








~ ५.१---{ दः ) परमेश्वर्यवान्‌ पुरुषः ( राजा ):शा्तकः (जगतः) संसा 
रस्य मध्येः(-चर्षीनाम्‌ ).मदुष्यायाम्‌-निध०,२ प ३ ( धि ) उपरि ;(क्षमि) 
्रातो.धातोः,पा०-६ 1.8 | १४०. “शातः हति" योगविभागात्‌ स्तमाशन्दात्‌ 
सप्तम्येकवचन न्नी कोरलोपः + समयाम्‌ । भूम्याम्‌ .(.विषुरूपंम्‌ ) 7:मानाविधम्‌ 
(यवः) थेत्‌-किंमपि धनादिकम्‌, तस्व चं'( असति } ` भवंति. (ततः: तस्मात्‌. 
करर (वदाति) प्रयच्छंति (-दाश्वषे ) चातः¶ अत्मसमपकायं - गजभक्ताय । 
"(वसतिं ) धनानि: { लेदित्‌ ) : चोदयेत्‌) परेर्यत्‌। रप्रधतचेत्‌ (पध): धनम्‌ 
( `उेवर्हतः )- समीपे-परशंसित; ( चित्‌ } श्रवधारसे '( भर्वाक्‌ ) अभिसुलम्‌ ॥ 


॥। 





~ न ------~-----------~--------~--~ 











 सभशुक्तम्‌ ६ (पुरुषसक्तभ्‌ः |;॥ ; .* : ८“ क 
११६ 1 -पुरषोः देवत :॥ % २ धद -६-र शजष्टुप्‌ ; २ धरिः # । 


गनुष्टुप्‌,8 निचद्युष्टप्‌॥ ,... ~: क 
4 1“; ~ न ५६8 ६ ध 
खष्टिविधोपदेशः-खष्टिविधांका खपदेश॥ ˆ ˆ ` `` , 
संहलंबाहुः पुरुषः सहखाक्षः संहस्पात्‌ 1 ˆ ` श 


चं सति विरवतौ-वत्वात्य तिष्ठेद्‌ दशाङ्गलं पू ॥ ९८ 


सहख॑न्बाहुः । 'पुरुषंः। चट ख-खक्षः 1 सहल-पात्‌ ॥ सः 
पूमिस्‌ 1. विश्प्रतः वत्वा । पति, तिष्ठत्‌ । दश-ङ्गलम्‌.९ ` 


1: "भाक्राय--( पुरुषः } पुरुष { श्र्रगामी वा परिपृशैःपरमासा (सदसत 
वाहुः) सदसो सुजाश्रौःवाला, ( सदस्र(तः ) खौ ने. वालाः श्रीर ( सदसः 
पात्‌) सदस्नौ पैसे ःवाले है (लः) बह (भूमि ) भूमिके (विश्वतः) सरश 
से (व्वा): ढक कर :(' दशाहे लम्‌ १;दस दिशोशरो-मे व्यि वोकति[-वौ.पाचः ., 
स्थूत् भूत श्चौर पांच सुद भूत के: अङ्ग वालि :] जगत्‌ क? ( अति } लोधघः;कर 


५, 
#। 
+ 





, १--( सदेश्लबाडः ) खर्हलशि भ्रसैख्यति "वहवो" भुजवनं: धस्मिन्‌ 
सः (पुरषः ) पुरः कुषन्‌. उं० ४ ७81 पुरःश्प्रगती, पूरी आत्यायने; पूतौ, यहां 
प पालनपूरणयेः- षन्‌ पुरषः परिषदः पुरिशयः पूरयतेर्वा ` पुरंयत्यन्तर्सिः 
खयन्तरुदषमभिप्रेहय । यस्पत्परं नापरमस्ति . क्िञ्जिवस्मान्नासीयेा-न -ज्ययेए5- 
स्ति-किञ्चित्‌। दृल्तश्व स्तन्धो. दिवि .तिष्ठत्येकस्तेनेद्‌ पूणं पुरुषेण सवैम्‌। इत्यपि. 
` निगमो भचित्तिनत्रिर०,२।२३। स्वरं प्ररिपूणंः परमेशवररः (सेदसाक्षः)-बहीहौ " . 
संकृथ्यचणोः० ।(पा०ः५; 1; ४;।.,९१३- 1 हति ष्च 15 सहस्ारवखंख्यातानिः ` 
श्रत्तीणि :नेत्रसामर्ध्यानिः-चस्य. सः (सदस्रपात्‌ः ) संतर्प्य :16पा०)२५॥. - -. 

1 8फ। ऋति प्ादस्यःलोप्रो वडुनीदो \ सदस्छति असंख्याताः पादाः पाह. 
आश्वा यसमिन सः. (भूमिम्‌) मृगो लमः व्रिश्वतः). सत्ैतः:।ाह्याभ्य 
तरत, (उरस्का) व्राच्छ। चः; व्याप. त्रति )<अतीत्य.। बरतृङ्श्य, ( अतिष्डत्‌ः); -. 
स्थिववानः(वशृङ्लम्‌ः चञ्ूलुटिवनिताडिप्-उकतचचःतराडशचरः ।-उ ०.५1 ; - 


श्रगि ग्रतो तश्रह्पे लतरोस उलचः। दश दिलत. ङ्गलं, व्ययं यरस्य.तेत्‌) 0 । 


ध 


९ ६ ५२१ ] रुान्विंशं क्षारडम्‌ ॥ ९६ ॥ , (६६) ` 


क ०५० कम ०५७०१ 


५ "~---~--~------~---------~-- ~~~ ~~ 


( अतिष्ठन्‌) उद्य है ॥.१॥ व क, त 





भवा्थ-जिस परमात्मा मे सहसे भरथत्‌ अ्तव्य भु ताश, असंख्य - } 


, से शरोर शर्तंड पैम का सामथ्यं रै.अ्र्थात्‌ जो श्रपनी.स्वयापकता-से सब्र ` 


॥। 


श््दियो.का काम करके श्रनेक रचना श्रादि करम करताः है । वटजगदीवरमभूमि 
से लेशर दकल व्रसयाएड मे चादर भीतर उथापक दै, .सव मनुष्य उस सदिचक् , 


गन्म प्रसमेष्वर फो उप्रास्तना से श्रानस्द्‌ प्रात. करं ॥१॥  .. 


यह्‌ सन््र कूद | मेद्‌ से च्रृग्वेद्‌ भे द --१० । &० । १ । यवर ३१। 0 


शरीर सामपरेद प०.६।.१३।२। अर समस पुरुप सूक . २२ मन्ध: यज्व पाड ` 


के अ््ार मपि दयानन्द छत . ऋष्ेदादि , स्य भूमिका सृष्टि विधा , 


विषय मे व््राख्पात ह ॥ 


श्नौर यद्वेद १७1 १६॥ 
विश्वतग्चक्षरत विश्वतो सुखो ` धित बाहुरुत विश्व- 


र 


` यषां पर निम्न क्लिवित मन्त से मिल्लान करो-- ० १० † ८१ २ | 


तस्पात्‌ । सं वृस्यां धमति सं. पतच दविध्रमौ जनयत्‌ 


कन {१४ 


1 


देव रकः ॥ 


(विपः) इव भोर मब या इत] जोर [विशत 


सथ. शरोर ` सुण प्रलाः (:विश्वतोवाहुः ;)` सथ. शरोर; -युजार्भो) त्रा: 
( उत.) श्रोर ( बिप्वतस्पात्‌ ). सथ. शरोर प्र, बाला (णकः) अक्ल , 


( देवः ) पराशस्वरूय परमात्मा ( घा्कर्पाम्‌ ) दोनो भुजो स्थ ब्रत 
श्नौर पराक्रम से ( पतत्रैः ) गति शील परमाणु धाद के स्थ; (चावरभूमीः)ः 


४१५ ~ ६ ^ ८१५ 


सुं शरोर. भूमि, श्रादि लेको ] फो { सम्‌.) धथाविधि .( ज्वथनु )तपन्न 


कर फे (-सम्‌ ) यथावत्‌ ( धमति ) भरातः होता हे ॥ 


च्विभिः पद्यमिदं पादस्येहाभवेत्‌ पुनः॥. ` ५ 


# ‰९ 


सच व्य्‌ विशवडनानयुन न १.११... 


> 
जि) # 


" चि -भिः+ पत्‌-भिः ॥ व्याश ।  श्ररोहत्‌ ।- पात्‌. छस्य. १: दुह ^: 


{*+९- 


सशने दत्य यन-श्नशने। अनुं ॥ २४. + 51) 
काक 1 कस 


यद्व पर्थरमूतपल्चचुभूतानि वधास्य्तान्यकातिं चस्य तजगत्‌॥' ` 
| र । | 


( ३.१६० ) ~ अर्ववेदभाष्ये - स१६ [धरः]. 





भाषार्य- चद [पुरुष परमात्मा ] ( तिभिः )' तीन ( पडुभिः)- पौ ` 
{ भ्रंशो] से, ( चप्‌ ) -{-श्रपने ] प्रकाशस्वरूप म ( अरोहत्‌) प्रकट इदा, 
( सस्य ) शख [ पुरुष ] का ( पात्‌ ! एक पाद्‌ [श्रं ] (इद ) यद्यं [ जगत्‌ 
मै] (पुतः) चार वार [ सृष्टि श्रौर ्रलय के चक्र से ] ( श्रभवत्‌ ) वतमान 
हुश्च ¡ ( तथा ) फिर-( विष्वङ्‌ ) सवेव्यापक वह॒ श्रपतनानशने श्रु } खाने 
घाले चेतन श्रौर न खाने बाले अड जगत्‌ मे (वि ) विविध पकोरसे ( शक्रा" ` 
मत्‌) व्याप्त हुश्चा॥२॥ + ५ 
` भावाय --वर्ह्‌ परमेश्वर संघार की श्रपे्ता तन चौधाई अथात्‌. वहत 
ही षडा है श्नौर एतना षडा ब्रह्माण्ड उसके सामथ्यं का एक चेधथायी अर्थात्‌ 
बहुत थोड़ा श्रंश है । वह सब चराचर जगत्‌ को उरपश्न.कर फे सव म॑ व्याप्त 


होरा है॥२॥ 
खद मन्त कुड्‌ मेद से ग्वेद में है-- ९०. ६०1 ४, यजुर्वेद ३९१।४ भौर 


सामवेद पू ६। १३।४॥ 
तावन्तो अस्य सहि मान्‌स्ततो ज्यायांश्च पूरुषः 
पादोऽस्य .विश्व भतानि चिपादंस्यापमतं. दिवि १३. 


तावन्तः 1 श्वस्य । संहि मानः। तंतःः। ज्यायान्‌) च॒ । पुरुषः 
पादः । स्य \ चिद्व \ भतानि। चि-पात्‌। अस्य! 
मतम्‌ । दिवि १३१ .- 


भाषाय-( श्रस्य ) इं [ पुरुष ] की ( तावन्तः ) उतती [ पूर्वोक ] 


र~-त्रिभिः ( पडमिः.) - पदैः । शशैः ( चम्‌ ) स्वग्रकाशर्वरूपम्‌ 
( भरेत्‌ ) परकरीरुतवान्‌ ( पात्‌ } चद्‌ गतौ स्थेच्य च-णिचि किप्‌ । पादः । 
चतुथाशः ( इह ) संसारे ( अभवत्‌ } { पुनः ) बोरभ्वोरम्‌-  सष्टिभलयरूप- 
चक्रेण ( तथा.) श्रनन्तस्मू ( वि ) विविधम्‌ ( भक्रामत्‌ ) व्यात्‌. ( विष्वङ्‌ ) ` 
सवंतोऽश्चन्‌ः 1. धिश्वत्या प्नः,{ अशनानभने ) .ङत्यस्युरो वलम्‌ ।. प्रा ३ । 


३९ ^^ 


२1 ११३ । अश भोजने--कतरि ल्युद्‌ 1  मक्तशाभक्तणशीते । चेतनाचेतने द्धि. 
भकारे जगती ( अञ्चु) प्रति ॥ ` 


३-(ताघन्तः ) पू्ेक्तपरिाणाः (-अस्य ) पुरुषस. ( महिमानः } . 


९०६ [ प्रर] रकानर्विं करम्‌ ॥ प॥ (६६) 





( मेदिमानः ) महिमायं ह, (च) श्र (र्षः) यद पुरुप [ परिपू "परमात्मा ] 
( ततः ) उन. ` [ मदिमाश्चौ ] .से '( ज्यायान्‌) अधिक बड़ा. है। (शरस्य) 
शल [ ईश्वर ] का ( पादः) पव [ चेथायी श्र ] ( विश्वां ) लघ ( भूतनि ) 
चराचर पदाथे ई शोर { भरस्य ) इस [ परमेश्वर ] का ( शसुतम्‌ } श्रविनाशी 
मद्य ( दिवि ) [ उस्लके | प्रकाशस्तररूप मे ` ( त्रिपात्‌ ) -तीन पाच [ तीन 
चीथाईे ] बल्ला है ॥.३॥ ` ` ` 
। भावांय--जो वर क खार शश भाने. जावे तौ ` नेक दूरय, परथिवी 
श्र(दि चराचर विचित्र रचना षाल्ला इतना जड! जगत्‌ शवर फे सामथ्यं का 
प्क चौथा भर्थात्‌ बहुत श्रोड़ा श्च. दै रः उसक।. श्रविनाशी. सामथ्यं जगत्‌ 
की श्रपे्ा तीन चौधायी भर्थात्‌ वहत मदान्‌ दै॥३॥ :; +. 1; 
यदह मन्त्र कुद मेद से श्यृग्वेद्‌ मे है--१०।.६०। २, यजुवद --२३१ । ३ 
लमिवेद--पृ०६। १३।६॥ ~ ४ 


पुरुष रुषद्‌" सव्‌. यदू भत यच्च भाव्यम्‌ 4 =: 


५५ 


उताशरृतत्वस्ये श्वरो यदुन्येनासवत्‌ संह ५.४५ “` ` ` `“ 


पुरुषः । संव । इदम्‌ । सर्व॑म्‌ । यत्‌ । भतस्‌ । यत्‌ ।. चः। 
व्यस्‌ ॥ उत ॥ शछरमत्‌-त्वस्य 4 ई.ग्वरः.1. यत्‌ 1: श्यन्येनः। 


मै 


अ्र॑भवत्‌ । सह ॥४॥. ` . ` `“: <. 


"44 ` 
॥ 1 


ह # = ४ $ [न 
१८ 1 ˆ 


भाषार्थ-( यच्‌ ) जो ऊच प्वम्‌ ) , यह, (-सरम्‌). सवदै) (चः) ` 
श्रौर ( यत्‌) जो कु ( भूतम्‌ ). उत्पन्न हभ रौर. (-भाव्यम्‌)-उत्यन्न -दोने वाला 
. है [उसक्रा.] (उत ).श्नीर ( अश्चतवस्य .) श्रमरपनः[ अर्धात्‌ दुःख रदित मत्त 


 मदह्वानि (ततः } तेभ्यो महिमभ्यः `{ ज्यायान्‌ ) प्वरद्धतरः ( पृरषः ) म०१। 
, परिपूर्णः परमेश्वरः { पादः ) पकोऽशः( शरस्य). पुर्पस्य  ( विभवां } ;सर्घाणि 
(- भूतानि ) -सत्तावन्ति . पदाथेजातानि.( चि प्रात्‌) .संख्यादप्रवेस्यः 1, प[०.५। 
- { १४० । इति पादस्य लोपो बहनीदो । रयः पाद्‌। अंशा., यस्यतत्‌ (अक्ष) - 
. पुदषस्यं ( श्ररतम्‌ ) नाशरहितं मसम्‌.( दिवि.) भ्रकारस्वरुपे ॥. - , :,: - 
`". " ७--( पुरषः ) पेरिपूरोः , परमात्मा.-( चव ): निश्चयेन. ८ इदम्‌ ) पतमानं 
जगत्‌ ( स्वम्‌ ). सम्पुख॑म्‌ ( यत्‌ } यत्‌ किञ्चित, तस्यापीष्वरः :( भूतम्‌) ` 
उस्पन्नम्‌ ( यत्‌ ) (च) (भाव्यम्‌ } उत्पत्स्यमानम्‌ , तस्यापीश्वरः { उतत) 


(इद }  पयुववेदभाष्यै सु०.६ [र| . 


खलः] का, धौर ( यत्‌ ) जो कचं { अस्येन. सह.) दृसरे | शर्थात्त -मेक्ः से - 
भिन्न दुः ] के साथ { अभवत्‌ ) इभा दै, [ उसका. भी.] ( श्वस ) शसक 
^ ( पुरषः ) पुरुषः [ परिपू परमाता ] (पव ) दी है ॥४॥ = 4... 
¦ ` ^ ^ भावायं--परमात्मा. ही. भूत, भविष्यत्‌ चततंमान शौर खषटि, स्थिति, - 
प्रलय का खामी होकर जीवौ का उनके क्मानुक्लार मोप्तेवा-नरकदेता,दै। 
इ मन्म का अर्थ यत्‌ तड्‌ माव के विचार से किया गया 18] , : 
यह मन्व ङु मेद से शरण्वेद भे है-९०। ६०।.२। यजुवद ;३१।२। ` 
श्नौर' सामवेद-पू० ६।१३।.५॥ 


यत्‌ पुरुष्‌ - व्यदधुः कतिधा ष्य करूपयत्‌-। | 

सुखं. किमस्य दिं वाहू कम्र पादां ' उच्येते.॥ ५.॥ `. 
यत्‌ । पुरुषस्‌ ! वि । अदधुः । कति-धा। वि-। श्मकल्पय॒न्‌ः॥ ` 
सुखम्‌ । किम्‌ । शरस्य }. किम्‌-। वह द्रति । “किसूः1 करू . 
दति । पादौ ! उच्येते इति -+ ६.१ क 


 .. भाषायं--{ यत्‌) जव (पुरुषम्‌ ). पुरुष .[परिपूण परमात्मा] को.(षि) . ` 
विविध प्रकार से (अदधुः) "उन [चिदानौ } ने धारण क्रिया, ( कतिधा ) 


१५. ( ४. 


, (स्य) इ [घुष } का ( सुखम्‌ ) सुल (निम्‌ ); पषा [ काः जाता, दे], .. ` 
( बाह ) दोनौ.भुजायें (किम्‌ ) कया, ( ऊरू ) दोनौ धुखने श्रौर ( पदौ ) दोन 


पाव “(किम्‌ ) क्या "( उच्येते) वहे जाते हैष ^“ ध 


-`-~---~--~------------------------------------~------ ~~. 








शपि शचः. (-भग्तर्वस्य ) ` मरणकारणस्य. दुःसंस्व ` राहित्यस्यं । "मे क्षदुखस्य ` 


` { इश्वरः) अर्धिंष्ठाता ] शासकः. ( यत्‌.) यत्‌. किञ्जित्‌ (अन्येन) भिन्नेन । अत | 
9 | । 
स्वादू मेता भिन्नेन नरकेण (अभवत्‌ ) (-लह.) ॥ ` ५ (४ 
४५--( यत्‌). यद्‌ ( पुरुषम्‌ ). म० १ 1 पूरं परमात्मानम्‌ वि ) वित्रिधम्‌ - 
( अवशः ) -धारितेवन्तः । ` समांदितपन्तः'( कतिधा } . कतिभिः, प्रकार (चि).. 
विशेषे. (-अकरेपयय्‌ }.` कटिपतचन्तः | निश्वितवम्तः ( सुखम्‌ ) सुलस्थापनीयं . 
, ` शेष्ठम्‌ ( किम्‌) ( अस्य.) पुरषस्यंः ( किम्‌ ) ( वाहू -) सुजांविव बलेन . धारकः ` 
(किम्‌) ( उरू) जङ्घे थथा - स्वमध्ये.“ व्यवदारस!घकः  ( पादौ ) पदाधिव 
ग मनागस॒नेन-सचाशीकलः \ उच्येते) कथ्येते ॥ ` : , 


1 ० 
४ ~ +¢ 


, १०.६ [ ५२२] रुकानविंशं कारस्‌ ॥ ९८६ ॥ (२,१६३ ) 





:. ` भावाथं-चिद्ान्‌ लोग परमा^्माके सामर्थ्यौ . के . विचरते. हये ` 
करपरना करे, जैसे मध्य के मुलादि श्रदध.शरीर को पुष्टिकरतेहै, वैसे.ही श्व 
घड़ी खष्टि मे धारण-पोषर्‌ के लिये पेसे धड़े परमातमा.के भुल के समान. धेषठ, 
` अजभ्रौ के समान.वल के धारण करने षाला, पुरन क -मान सवके वीच. 
व्यवहार करने वाला श्रौर पाधौ फे सान चल किर फे सेषा.करने वाला 
कोन है ? इसका उत्तरं श्रगक्ते सन्मे है.।५॥ . ,-. . 

यद्‌ मन्व कुद मेव्‌ से ऋभ्वेद में है-१०।६०।११ ओर यञ्चवेद ३१।१०॥ 
वराद्यणऽस्य सुखं माषीट्‌ बाहू र॑जन्थीऽभवत्‌ । | 
मध्य्‌, तद॑स्य यहु वैश्य॑ः पट्भ्यां शद्धो अजायत ॥६॥ ` " 
द्यः । श्यस्य । सुखम्‌ । श सीत्‌ । वाहू इति । राजन्यः । 
शभवत्‌ ¶ मध्य॑म्‌ ! तत्‌ । शरस्य 1 यत्‌ । वेश्यः । ,पुत्‌-भ्याग्‌ । 


शद्रः 1 सजायत्‌.५६.१. . `` `. 1 द 1: 
„ भाषार्थ-, व्राह्मणः ) श्र्यर [षेद शौर ह्वर का जानने. घाक्तो 
सुप्य ] (घस्य ) इस [ पुरुष 1 फा (-षुखलम्‌ ) सुल ( आरसीत्‌ ) था, ( सजन्यः) 
स्त्रिय [ शाखक मञष्य ] ( बाह ) [ उसकी ] दोनों 'धुज्ञायं ( अमवत्‌) इश । 
(-भ्स्य );: सका (-यत्‌ }, जो ( मध्यम्‌) मध्य [टन का भागः} द; ( तत्‌ ) 
वद ः( वैश्यः ) वैश्य £ मद्यो -का हितकारी रोर (-पदुभ्याम्‌ } [ उसके | 
कोनो पैग से.( शद्धा) शद [ शोचनीय सूं ] ( अजायत ) उतपन्न शया ॥६॥ 
भावायं-मदध्य के शरीर मे ङ्ग के समान ` परमात्माकी खष्टिमे 
्ह्मचयं भादि श्वम दम त्रत से वेद्‌ श्रौर दैश्वर का जानने वाला मदुप्य बरा्मग 





६--{ चक्षणः) चेद श्वरदित्‌, ( भस्य ) पुदषस्य ( युखम्‌ ) मुखभिवों 
तमः.{ श्राकीत्‌ ) श्रमव्रत्‌ ( बाहः) सुजाविव बल्लवीरययुकः (राजन्यः ) सत्रियं 
शाप्तकः -( श्रमवत्‌ ) ( मघम्‌ ) मध्याङ्गम्‌ । उवौ रपलक्ठणमेतत्‌ ( तत्‌) मध्यम्‌ 
( श्चस्य ) पुरुषस्य ( यत्‌) मध्यम्‌ (वैश्यः ) विशो मेञम्यनाम--निघ० २।३। - 

` तक्म दितम्‌ । पा०५। १।५। विश--यञ्‌ । विड्भ्यो मद्येभ्यो हितः। वेदा 
दययनङृपिध्रािन्यादिवृचतिकः (पद्भ्याम्‌). पद्या गमनागमनग्यघ्रहायाभ्या 


- न्तादेशो 
_सेवाश्ीरः ( शरदः ) शचेदश्च । उ० २५ १६ । शुच शोक्े--रक- । दश्च! 
धालेर्दी्वश्व । शोचन्ोयेाः दान). गखा अनः (अजायत) उस्पक्नोऽभवत्‌ ॥ 


१ ++ 


६६) ` `. -अ्यर्ववेदभाप्यैः ` . &४६[ भयर. . 














भुज फे लर्मान मुख्य सवं हितकोर, वेदवे रथिक वज्ञ पराक्रम वाला चत्रिय ` 


-शरुजाश्नौ के समातं रक्र, वेदक् रषि व्यापार शादि से धनी होकर मचुप्यौ ,. 


का दित करने वाला पोषक वैश्य शरीरं कै मध्यभाग शुनो के ठल्य, शरीर ` . 
सूरं विथादीन च्ञ किर कर सेषं। करने वाला शरद्र मञष्यं पैरो के समान उपः. `; 
वेगी है ॥ ६॥ न 
यह मन्ध छु भेद से ऋर्वेदं मे है-१० } ६० । १२; यज्ञवद--३९।१६॥ ` 

चन्द्रमा मनसे जातश्रकषोः. हूय प्रजायत ।. . 
सुखादिन्द्रश्चाग्निघ्च याशगद्‌ वायुर्जायत..॥ 9५. : 
चन्द्रमाः । मनंसः। जातः! चक्षोः 1 सयैः\ श्रजायत्‌ ५सुखाव्‌ \ 
इन्द्रः 1 च 1 स्मच्चिः। चु 1 माणात्‌ । वुष्युः! सजायत्‌ ५७५. 
, भाषाय | षस पुष के- मन ६] ( पनसः }. भन [मनन समिथ्यं] , ` 
से ( चन्द्रमाः ) चन्द्र लोक ( जातः) उत्पन्न श्रा, { चैक्ोः ) नेच से (-सूरयः) ,. 
सूथं मरुडल ( श्रजायत ) उ्पन्न हा ।.:( मुखत). सुख से-( दन्दः ) वरिद्धली , 
(च). श्रीरः-(-श्चञ्चिः) चाग - ( च) श्यः ( ध्रौखत्‌ ) प्राण से. (वायु); पवन 
( श्रजायत.)-उत्पस्न हन्ना ॥;3 ॥| ¡ ^~!“ 
, : -भाषाय--तन्दमा्ेःमनन. शक्तिः नौर पद्थपुष्टिः ओर सूः से नेत्र 
मर ज्योति, होती -है,. सुर्य जधोतिमथ..श्रौरः मह्रं सामथ्ये 'काला.दोते से मुख 
का संबन्ध विज्ञली चौरः चाग से;..श्रौर 'जीषेन `का संबन्धुःदोने.से प्राणका 
सम्बन्ध धायु से-है, पेला-मयुष्यौ का श्वर शीःस्वी सष्ठ मे जानो -वादिये॥ ज 

~ " यद्.मन्न इच भेद .से ऋगवेद मे-दै--81 &०।१३ शौर यजुवद ३९६२} 


पु्भ्या, भमिदिशः -ओक्चात्‌ तयां सोकं अकरूपयन्‌ ॥ ८ ॥ 


----~-----------------------~----------~------- ~ 








< , ,ऽ--( चन्द्रमाः.) , आह्व्रस्य निर्माता चन्द्रसोकः -{ मनसः ) मनन- ४ 


सम्यौत्‌ (जातः). उत्पन्नः. ( चक्तोः ) -ममशीङ्त्‌०। ० १ } ७। चक्षिङ्‌. ` 


उ्यच्ायां ` वाचि दशेने च--ऽप्रसययः 1 दश्शीलाहु नेत्रात्‌ ( सूः ) सलोक्षानां. . 


भरकः रकोशमानः धू्यलोकः"८ श्रजायतं ) “उदपद्यत "( खुलत्‌ ). ज्योतिम॑याहूः ` 
सकणशशीरादिन्दियविशेषात्‌ (नः ):विच्‌ त्‌( च ) (अञ्चि } पाचकः . ( च) 
( भासत्‌ ) जीवेनक्ताश्चकात्‌ पवनात्‌ ( चायुः ) .पवनः ("अज्ञायत )॥-. ` 





१० ६[ ५]. - रानि कारदम्‌ ५ १६॥ ` ३६१. . 





| नाभ्य: ^, चासीत्‌ । -अन्तरिास्‌ 1. शीष्यः ~: कीः । सम्‌. 
स्वत्‌ त ॥ पत्‌-श्यास्‌ ¦ पूमिः। दिशः ग्रोाचौत्‌ः।, तया 4.“ 
लोकान्‌ सकर्पयक्‌ ॥८४ ` `“ ५.५. 
भाषाय-[ दल पुरूष ` क्षी | (नाभ्याः }“ नामि से (-अन्तररिकम्‌.) 
लोकौ के वोच का भराकाश ( श्रौसीत्‌) "ह्या, (८ शोषः ) शिर ` से (यौः) 
मकाशु लोकः ` शोर ( पद्भ्याम्‌ ) दोनो "पैसे के ( मूमः ) भूमिः ( सम्‌) 
सम्यक्‌ (श्रवतेत ) वत॑मान हयी (त्रातः) कनः. सें ( दिशः )दिशाधौकी , 
( त॑था ) दसी भ्कषार ( लोकान्‌ } सव लोको की ( अकरषयने ) उनं [विदल ] 
ने कर्पना फी ॥ ८॥ ५.१५ 
भवाये-जेसे नाभिं मे शरीर को धारण शक्ति वेसे- हीः शाकं भे 


सथं लोको क। धारणं सामथ्यं है, जैसे शिर ` शसोरम ञानं श्नौर नाड्यौ. कां 
केन्द्र है, वेसे दी सूथं भादि प्रकाशमान लोक्‌ भन्य लोको के प्रकाशक, भोर 


श्क्ष॑क है, जैसे पैर शरीर के" उदरे फे श्रौधार है वैसे दी भूमि। लोक ` सव 
प्राशियौ के ठररने का श्राभ्रय है, जसे शब्द्‌ आकाश मे सव श्रोर व्याप कर" 
कानमे भातादै, वेसेदी सव :पू्व.श्रादिं दिशपये.शाकाश -मेःसर्वत्रः व्यापक: 
है । इसी प्रकार परमात्मा. नेः सघ लोको के .रचक्तर परस्परः .सम्न्ध में 
रखा है ॥ ५८ , . : 

` यष्टु मन्त ऋण्वेद्‌ मे है--१० । १६.९४ । ओर यजेद्‌ १।१६॥ 
विडय; संसमवट्‌ विराजो अधिः परुषः + ^. 
ख जातौ अत्यरिच्यत पश्चार्‌ भरसिमंया परः-॥९॥. 


वि-राट्‌ ।-अरे 1 सस्‌ । श्चभवत्‌ । वि~राजंः-। अधि । युरुषः । 


म~( नाभ्याः ) नाभिरूपाद्वकाशमय्रान्‌ मध्यवतिंलामथ्यावः (श्रासतीत्‌.) 
( शअरत्तरिकमः) मध्यवत्याक्राशम्‌; ( शीष्णः.): क्ानसय ना हीनां तः केन्दः शिरः 
हवोन्तमसामथ्यात्‌;( चौ.) पकराशयुरुजलोकः (खम्‌) सग्यक्‌-( अतंतः) . अमः..; 
-घत्‌ { पटुभ्याम्‌) -पद्राचिङ्गः धारणसामथ्यात्‌ (भूमिः )ः्नाभ्रवमृत्ता भृस्याद्रिः) 


लोकाः ( भोचात्‌ ) श्रोत्रवद बकाशमयात्‌ सप्रथ्योत्‌, ˆ (.तथा-) तेनैबप्रक्ारेण 
( लोकान्‌ ) अन्यान्‌ - हश्यमानान्‌ लोकान्‌. ( श्रकंट्पयन्‌ } कटिप्रतवस्तः +. , 


1, 


- निर्ित्घन्तः.।॥ ` 


#। 


 (-कषददः) : : ` अयर्वपिदभाष्ये 7 


सः । जातः 1. ति £ -ञ्रिच्यत्‌ \ ` यथात्‌ अभिः थो 
इति 1 परः ॥. €:॥ : :` = “१ 7. 
भाषाय-- (शप्रो ) पदिले [ ख्ष्टिकी भ्रादिमें ].(तिरट्‌) षर 
[ विविध-पद्थों से . विराज्ञमान . बह्मएड ]- ( सम्‌ ). यथाविधि ( रभवत्‌ ) 
हा, (विराजः ) विराय्‌_ [उस ब्रह्माण्ड ].से ( श्रधि ).ऊपर. [ श्रधिष्ठाता 
होकर] ( पुरुषः ) पुरुष. { पणं "परमात्मा ].; [परकर हृश्रा ]। (सः): 
[ पुरूष ] ( जातः ) प्रकट होकर. ( भूमिम्‌ ). भूमि [ श्र्थात्‌ खव ष्टि. से 1 
( पश्चात्‌) पीद्े को (-श्रधो ) श्रौर्‌ःमी-( पुरः.) शग, {श्रति.) लघ, कर 
( श्ररिच्यत ) बढ़ गया 1 .& ॥ 
भावाय्-परमात्मा-दी) इस्‌ सव वियमानः; खष्डि का. अधिष्डत्रा है 
वहःअनांदि 'शनन्तः पुरुष (खष्टि. के. पीडे शरोर; पदिङे. सी विराजमान {रदत 
॥ & 11८ द 4 
यद.मन्त्र कच्‌ भेद से ग्वेद मे है -१०। ६० .।.१, यजुतेद--२१.।.५ त 
समर पु द-१३। ७.1... | 
- यत्‌. पुरुषं हविषां देवा.यज्ञमतंन्वत.1 र 
वखन्तो ह्या दाज्यं, यष्य -दध्मः. शरद्धविः .॥ ९० ४ 
यत्‌ । युरूषेण.। ह विषाः देवाः यन्न्‌ । अत॑न्वत ६ वसन्तः ` 


चस्य । चासीत्‌ । साज्य्॑‌-. यी मः चमु: । शरत्‌. । इ विः।९० 


भाराय -{ यत्‌ ). जव ( इवरिषा ) महण करने येप { पुरेण ) पुरष 
[ पृण परमात्मा ] के साथ [ अधात्‌ परमात्मा को यजमान मानकर] ण भा स पजा तनक्‌ (देशः) देवाः 


= षच ३. ~, , - व 
104; + 4 





---“" & (विराट्‌ ) विविधैः पदायै राजते प्रकाशते सं विराड्‌ ` ब्रह्मारडरूपः 
स सारः ( अभर). खम्ट्यादौ ( खम्‌ ) सम्थंक्‌ ,( अभवत्‌) ( विरजः ) तस्माह्‌ 
अ्ारडात्‌. (प्रधि ) उपरि ।-मंधिष्टातिाः सन. ( पुरषः ) परः पेरमालां (सः) 
| (जातः) पराडुमू्तः ( श्रतिः) ' अतीत्य । उर्लङ्ध्य ( श्रिच्यतें )--ञ्रधिं 

ऽमवत्‌ (पश्चात्‌ ) ख ष्टिएश्चात्‌ { भूमिम्‌ ) "सर्वद 
च (पुरः) पुरस्ताच्‌ 1 खष्टिपृवंम्‌ ॥ ५ 


९०--( यते ) यदा ( पल्ष ) पूर्णं परमा? मना 
त्मना ( हविषा 
बर्यश (देवाः) 'निद्धौस्ः ( यक्षः) रहर गहवलम्नह (च 


१०.६.[ ९२.]` रक्ानविंथंः कारेडम्‌ ॥ ९६॥ ° (.३,१६७.) 


9 
धिद्ान.लोगौः ने { यक्षम्‌ ) यष्घः [ व्रह्मारडरूप -दवनद्प्रधदार ]-करो (अतन्वत ) 
केकया ! ( वसन्तः ) -बसण्वं ऋतु ( शर्य ) इस [ यक्षः] का ( आज्यम्‌ ) -घी,; 
( प्रीष्मः) प्रीण ऋतु (ध्मः ) (नधन, ओर ( शप्त्‌) -शरद ऋतु ,( दविः.) 
हवनद्रभ्य (असीत्‌) हुश्रा ॥ १० ॥ 1 । 

भावाय--जष वर्धान्‌ लोग स. ब्रह्माएड केो.रेसे-सिदध कर रै दौ. 
जेते केरर-मचुध्य यज्ञ कर.रदा.दो, तौ विष्ठा के. जा्नः-चादिये.कि सष्टि कै 
लिये वसन्त, श्रीप्म भौर शरट्‌ छतु परमात्मा ने पेते उपयोगी बनये.है जैसे 
यक्ल के चित, समिधा श्रौर अन्य दवन सामग्री दोतेहै।.श्स मनर में 
चक्तन्त, ग्रीष्म धर शरद तीन ही तुयं वर्षं के माने ई जैसे ग्रीष्म; वर्षां श्नौर 
शीत तीर्न अषु प्रायः मनि जाते. १० ˆ: 2 4; 

यह मत्न पऋण्वेद्‌ मेँ है--१०:। 5०1 ६ शौर -यजुवैद्‌; मै. २१।.१४.। अर 
षत मन्त्र का पूर्वाद्ध श्राञुका. है--घथं०.७।.५।.४.॥ त 


तं यजं वृषण मक्र पुरषं जातसय ^. 4 

तेनं देवा श्रयजन्त सध्या 'वसवश्रु ये॥ ९९५: : 5" 
तस्‌ । यतम्‌ ।. म्रातरषां । य ।प्नौक्षत्‌ । पुरुषस्‌ । जातस्‌ । श्चथ- 
शः. ॥ तेनः'। दैवाः । य जन्तु । साध्याः \, वसवः ।: च ।,येः १९ 


भाषाय-(ये) जो ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग ( साध्याः) साधने करने 
"चाले [येमाभ्यासी ] (च ) ओर ( वसवः) शरेष्ठ शण वाल दै, उन्दने 
(प्रावृष ) "बद 'पेश्वयं के साथ [ घतेमान ] ( तम्‌.)' उस ( यश्नम्‌;}: पूजनीय 





"विस्वासितिवन्तः। कदिपतवन्तः ( षसन्तः ) ` ॐतुचिशेषः ( शरस्य ) ' यत्नस्य 
( आल्यम्‌) घुतं यथा ( प्रीष्मः ) निदघकालः ( दशमः.) काष्ठं थथा,( शंसत्‌) 
- -्ूतुविशैषंःः( दविः ) होतव्यं द्व्य यथौ ॥ 1" \ ४, 

- ९: 4 १ .१९-(-तम्‌ः) पूर्वोक्तम्‌. (यकषम्‌ ); पूजनीयम्‌ -(-पावरषा) अ+बु परजत 
 चैश्वययाः--किषप \ नदिषतिदृषि०..1; पा०.६.।. २।,.११६। पूंपदस्य,दी 

, अरृैश्वथैण सह वरान्‌ ( अ ) प्रकषण ( शरन.) उकत.सेचते,;, उकण , 
उकततशदधिकम॑सः--निरू० १२1 81 अक्षिश्चन्‌ । हृद्ये शोधिवचन्तः। छन्वेषरेन 
, प्राधतवश्तः (पुम्‌) पूण ` परमात्मानध्‌ (जातम्‌) 'प्रलिदम्‌ ` ( श्ग्रशः) 


[ह्दठ) ` ; अय्ववेदेभष्यि .:  ञू9.६ ५२२]. 





(श्रयः) पडिलेसे { सुटि के एवं हे ] ( जतम्‌) परसिद्ध ( पुक्षप्‌) पुश्प 
[ पृष परमत्वं | का (चेन) उल ` {पुर कमं {खे (अ) भले प्रक्र 
( ओन ) स्च उच्छ क्रिया, गोजा] शौर { अयजन्त } पूना ध २१॥ 

भावाच-विद्धान्‌ लोग चापाभ्णाक्च श्रावरि तप के साथः चुगय कर्मे करके 
परमात्मा का खोजें र पूजं ॥:१९१ 

यहं मन्त ङ्द मे$ से. ऋगवेद म हे १०.६०1 3 भौर यकद 
५ 4 । 
तस्मादश्वा अनायन्तु ये. के चोय? . ` ` 
गावो ह जश्चिरे तस्पात्‌ तश्मोऽजाता अजावय; + १२ ॥ 
तस्सात्‌। सर्वाम खनुय॒न्त धये ! चके च) उभयादतःप 
गा्वः1हु ! जज्ञिरे । तस्मात्‌! तस्मात्‌ जाताः! सज-सवयः)९२॥ ` 


सावाच-( तस्मात्‌ }' उस न पुरुपं परमातमा ] सै { अश्वः ) घोडे 
( श्नजायन्त ) उत्पन्न हयै, ( चच )-ओरीर [ अख . यदा खच्चर शरदि सी] 
(ये). जो.( के.) कई ( उभयाद्तः › दोना रोर [ नीचे ऊपर ] दातो वाले है । 
( तर्मात्‌ ) उसे ( ह ) ही ("गादः ) गौय वैल [ एक अरं दात वाले पश्च †. 


(“ज्विरे ) - उत्वन्न हुये, { तस्मत्‌.) उससे { अजरदयः ) वकस मेड { जाताः 
उत्पन्न इये 1 १२॥ ५ । 





अग्रत सुषट: मक्‌ (-केन ) शृवाकेन पुरायकर्मरा { देवाः) इदः 
प्लवन्तः (-साघ्याः ) ०.७1 ५। १1 साभनवन्दः । येगाभ्यासिनः 

{भाः पुरषाः ( त )( ये.) 41 र 
१२ तस्मात्‌ ) पुरुषात्‌ .( श्रश्वाः ). वुरङ्ाः 


वे) कै) {च गरदसखचरदयः (-रस्यांदतः ) छुन्दृस्ि ध 1पा०्५।&) | 
। २७२ ! दन्तस्द-द्दृभांवः 


( भयजन्द.) . .. । 
( वसवः) 


{ अजायन्त- ) उत्पन्खा 


(अन्वेवमेपि दश्यते 1५.६८] २1.९६अ1दति स्नः! 
कसा घोभागयेरभयेगदन्तथुकता { शवः ) जेदशुयमाः { ह). पव (अङिरे, 
शत्यः (तमत्‌ ) (तस्मात्‌ ) (-ङाताः ) { अजादयः ) अजादरश्रावयंश्च (1. ` 


५ 


&०.६ [ धरर [ ` रकानर्वि.-कायङस्‌ ॥ ९६॥ ( इद ) 


मकायम 








ज मा 


---~----------"------~--~-- 
. ` “भा वाये-जिस; परमेश्व े-धोड़े गददे, गौ; बैल वकरो मेड आि 
उपकारी पशु उत्पन्न किये है! सय मङुष्य उखकी आना का पालन करते रे ॥१२॥ 
यह मन्व ऋग्वेद मे है--१० । ६०1 १० भीर यदुैद--२१।८॥ ` ` 


तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सं हत्‌ ऋचः सामानि जन्निरे । न 
छन्दं ह जच्निरे तस्मा यजस्तस्मांदजाधरतः॥. १३.॥-}. | 


तस्मात्‌ ! यज्नात्‌ ¦ । सवं -हुतः । कचः । साभानिं । जंच्चिषे ॥ 


त {१1५ १ 


दर्दः । ह \ ज्निरे,\. तस्मात्‌। यजुःः। तस्मौत्‌। जात ,९३ 
». ` , भाषाच्च-( तस्मात्‌) उस :(यल्नात्‌ ); पूजनीय ..(संवहुतः) सवःके दाता 
[ अनन अदि देने'हयरे ] (परुषः परमासाः] . से (क्रयः) {ऋरतिह [ पदाथा 
को - गुथ काशकविया ] करे."मन्म शरोर (सामानि.)., सामे: [ मेए्तविध्राः] 
के मन्त्र ( ज्र ) उत्पन्न इये । ( तस्मात्‌ ) उससे (द). दी {-दुन्दः) अथववेद 
[ श्रानम्दद्‌यक विध.] फे मन्त्र ( जश्ञिरे ) उत्पन्न हये, शौर ( तस्मात्‌) जस 
से ( यज्ञुः ) यल्लषेद [ सत्कभों का ज्ञान ] ( भंजायत ) उत्पन्न इभा ॥ १३॥ 
भावायं--जिक्तं ' परमात्मा ने- संक्षार फे दित $-ज्िये श्छभ्वेदादि चरि 
वैद प्रकाशित किये. दैव :मसुष््र उन षेदो.के भयङूल चरलंक्रर'उश्षकीःभकि 
कर ॥ १२॥ ति 
यह मन्त्र ईद्-भेद से रवद र दै८-१० [ 8.1 &श्रीर यद ६१ 11 
तर्माट्‌ य॒न्नात्‌ सवं हतः संभृतं -पषद्‌ ज्यम्‌ । । 
पशं स्तयते वायण्य॑नाररया य॒स्याध ये ॥ ९६4. ` 
तस्मि । -यं चत छंद -इतः । स्‌-धृतस्‌ ^ पथ द-प ज्यस्‌ ५ 


०० ० ¢ ~ १५ 


६* ५ 
= 
४ 
\२ 





-  ,, १३२८८-तस्परातु) पूर्वकात्‌ पुरषात्‌ .( यत्‌ ) पूजनीपात्‌ (-सषहुतः,) 
हू द्‌ानादानाङनेषु-किप्‌ । सर्वेभ्योऽन्नादिवातुः सकाशात्‌ (ऋचः) श््वेदस्य 
पदा्थयणपर्षाधिक्राया विद्यायां मन्वराः ( सामानि ) सामवेदस्य मे््षानस्य 
अ { जिर) धनतः वदः) जसः उः 1 छन्दासि । अथेवेवेवेस्यं 
आह्ककानस्य  मन््रा५ ( हे ) निश्चयेन -( जद्िरे ) "(-तेस्मात्‌) "( वरैः) 


पलुर्ेवः ! सत्कमेणां क्षानम्‌ ( अजायत ) ॥ 


। । | 1 य ४ 
(ष) :; `. ५ अयर्ववेदभोष्यै -  कूढ.द [ प्रर, 





पंश॒त्‌? तेत्‌ । चुके. "1 वुयंव्यौन्‌ः सारर्याः 1; युपम्याः ! 


च्चये ५९४ ,' क नि 


भाषाय-{ तस्मात्‌ ) उस ( य्चात्‌ ) पूजनीश्र. ( सव॑इुतः. ). स्वके ` 
दानी [ श्रन्त श्रादि के देने दारे ] पुरूष" परमात्मा]. से { एृषदन्यम्‌ः) दही, . .. 
धो [ आदि भोग्यं पदाथः] ( संतम्‌) ःक्िद्ध किय! गया -दै1 उसने (तान) 
उन ( प्रश्त्‌ ) जीवा [ दोपे. चैपायों ] मौर. ( वायव्यान्‌ ) .पचन..मे रहने 
. वाले .{ पत्ती श्रादियेों ] फो ( चक्रे ) बनाया, "(ये ) जो" { श्रारण्यः ) वनते . 
` (ख } श्रोर (प्रार्यः) मरामःके रहने चालते है 1: १४॥ | 
भावाय~जिस परम्म नेः -जगत्‌.के दित के लिये -खव.भोग्य पदां 
ओर सवे वनते ओर घरेलु जीव, जैसे. मनुस्य; सिंह; धाथ. -गाय, वेल तथं 
भिष्ध, चील, तोता, मेना, कीट, पतङ्गं रादि {बनाये है; सव लोग.उसक्री उपा 
लना सेः ्रात्मोन्नति करं 1 श४॥ ¦. ` 1 


, - यष मन्त ऋग्वेद मे दै--१०। ६०} = श्र यजवेद--३१ । ६॥ “` (1  . 
सयास्य॑सन्‌ परिधय स्तिः स॒ सिध; कताः 1 ५ 
दषा यड युज्ञं-तन्व्‌एना अव॑शचन्‌ पुरुषं पशस ॥.९५१ ५ 
सृम्र । अस्य 1 सासन ! परि-धयः..चिः।.सम 1 समयः, 
कृतः ॥ देवाः (1.-यत्‌ 1 यज्ञस्‌ 1. हन्वानाः 1, अवेशनच्‌ 1. 
युरुषस्‌ । पशुस्‌ ,१,११ ॥. ` व व 9 4 1 1 ह छ 5 


=> भदो =, 


५ 
११4 ५ १, 











१७८ तस्मात्‌ ) पू््रोकताच्‌ पुखषात्‌ { यश्ात्‌.) पूजनीयात्‌ ( सच॑त; ) 
~म० १३। सवेभ्योऽन्नादिद्‌ातुः सकाशात्‌ (-खंश्तम्‌ ). सम्यग्‌. धारितं. सम्पा. 
दितम्‌ (पृषदाज्यम्‌ )` दधित दिमोग्य ५ चद्व { पशन ) ` द्विपदश्चवुष्पदो 
जीवान्‌ ( चक्रे) जनयामास ( वायन्यान्‌ ) वच्चरठपिश्रषसेा यत्‌ }, प०६। २.३१ 
परायु--यत्‌ ¦ . बायुदेवत्ताकान । चष्युभवन्‌ { श्राररवाः ). श्ररस्य--अ्रण. 1 


अररे मवा; (-ग्रास्याः ) -प्रमाद्यखजो,.) पा० 1 २1.8४ | प्राम--यप्रत्ययः, 1 
रामे मवाः (च) (ये)॥ . - :; ~ 


स 
क १ ऋ 4 + (लि ४ 
{१ 2 5" + 


नि क 
र, ५,,९६ ‡ 
४ ५ 


सू०६ [ ५२२. रएकनर्विशं काण्डम्‌ ॥ ९६॥ ( ३,५११;) 
भाषाय-( यत्‌) जवं कि (यक्षम्‌ ) ` [संसार (ङ्प ] “यक्ष के 
( तन्वानाः ! फेक्ाते इये (“देवाः ) ` विद्वान ने (पम्‌ ) ` दशनीय ( पुख्पम्‌ ) 
युष [पणः परमारमा ] के (अवध्रन्‌ ) [ हृदय मे ] ' ब्रा, [ तब ] (संपत) ` . 
सात [ तीन ' काल, तीनं ` लोके' अर्थात्‌ घृष्टि "स्थितिं शौर प्रलयं श्रौर पक 
{ भासम्‌ ) धे, भौर (लिःसपत ) तीन वार सात [ ए्षीस अर्थात्‌ पाचि सुद्म 
, भूत, पच स्थूल भूतं" पांच शनिन्दिय, पांच कमे नद्य श्रीर्‌ पक अन्तःकरण | 
( समिधः} समिधो [ काष्ट धृत रादि फ समान ] ( इताः ) किये शये ॥१५। 
भावाथं--जव विद्वन्‌ लोग पमा कौ.ध्यान करते. हुये संसार को 
यक्त समान भाने, तो सैसे यश्चफेक्तिये वेदी घा दषन कुण्ड शरीर काष्ठ धून , 
श्रादि सामच्री श्रावश्यकदैः वैसे्ी कसार मे वृष्डटि-के किये मन्तक्त कालत 
पादि सवं पदाथ श्रावश्यक देते द ॥ ९५॥ । 
यद मन्त्र ऋण्ेद मे है-१०। ६० । १५ मोर यद्वेद ३१।१५॥ 


सभरा देवस्य बहतो शं शव॑ः सुप सपतौः । 


चः श्ास॑स्याजयन्त जातस्य पुदषुादधि ५९६॥ : ` 
सर; 1 देत्रस्यं । बृहतः +. शवः.1 सुस । सप्ती, ॥ ह 


रा; । "वामस्य 1 जायन्त जात्यं \ पुरुषास्‌ । अधि १६ 
भाषार्थ-( पुरुषात्‌ ) पुरुष [पूणे परमात्मा | से ( अधि ) भ्रधिकार 


१५--( सक्त ) कालक्नयेख, ` लोक्येण अर्यात्‌ सुष्टिस्थितिप्रलयेन सह 
ज्ीषारमा ( भस्य ) ` यशस्य (शरासन) ( परिधयः ) परितं, संतो धीधन्ते ये 
तै । गौक्षमरडलस्य परितो ` वेष्टनाः '([तरिभ् ) निवार संप, प्क विश 
 किसंख्याकः 1 परव सूद्मभूतानिः पञ्च स्थूलभूतानि; ' पञ्च शनेन्द्रियारि, 
पस्च.केन्द्रियारि, पकमन्तःकरणं ` चेति.( समिधः.) काष्ठधूतादिसामग्रीभूताः 
, (छता );निष्पादिता; (देवाः) विद्धः (यत्‌), यदा~( यञ्कम्‌ ).संसार्पं 
क्म्‌ ;(-तेर्वानाः;); विस्वृशन्तः. ( अवृधन्‌ ): लसि) धारित्रवरेवः (प्ुदषम्‌) 
पृशं"परमात्मानम्‌ ('पश्म्‌ } दुशनीयम्‌ ॥ 2 त "1 र 

६८ मूधः) मस्तकस्थः ( देवस्य} परकारामानस्य धुस्म- ( श्हतः) 


(न 


(६५७२ } ' ~ श्रयर्वेदभाष्यैः ०७ | श्रथः 
पूवक. (जातस्य ) पन्न इये ( बरृदतः ) वड (देवस्य ) परकाशमान सूयं के 
( मूष्नः.) मस्तक की( सप्त), सात [ चण बाली |. ( सधरतीः ) "नित्य सम्बन्ध 
`बाल्ती[ अथवा. साव शित स्वर, अर सौ नम्बे अर्थात्‌ श्रसंख्ग्र ] ( अंशवः ) 
किरणे; ( रालः) प्रकाशमान ( सोमस्य ) चद्द्रमा-की [ किरणे" ] ( अजायन्त } 
कट हयी है ॥ १६॥ | 
भावार्थ--खष्टिकम .विचीरने वलते विद्वान्‌ लोगो को जानन चाहिये - 
कि परमात्मा के नियम सै शङ्क, नील, पीत, ` सक्त, दरि, कपिश भर चित्र 
वर वाती शअरधवा मसंख्य किते परथिवी की अपेत्ता घडे सू सेश्राकर चन्द्रमा 
का प्रारिवकरतीह॥१६॥ ` ' ` | +. , 
वंह मन्न अन्य वेदम नहीदै॥.' ^ .. , ^. 
0 सक्तस्‌ ७ [ नक्षचसुक्तस्‌ [॥ 
-. " १--५॥ नक्षत्राणि देवताः ॥ १ निचृत्‌ चिष्डुप्‌ ; २,,३,५ ति ष्टुप्‌, ४ 
। भुरिक्‌ क्जिष्टुप्‌ ॥ द | 
ज्योतिषविद्योपदेशः- ज्योतिष चिद्या क। उपदेश ॥ ह 


विचारि साकं दिवि रोचनानि ` उसेसपाणि -धुव॑ने जयानि । 
त॒मिंशं सुमतिसिच्छमांनौ अहानि गीभिः सपर्यासि नाक्तस्‌।९ 
चित्राणि । ` साकय्‌ ~ दर्विं ।` रोचनानि सरीसंपारिः 
युष॑ने ।' जवानिं ` ॥' तर्मि्॑स्‌ ।- सःसंतिस्‌ । द च्छमोनः 

श्रहीनि `। गीः-भिः । सपर्यामि \ नाकस्‌ ॥'९.॥ `" 


क 
पृथिव्यादिकोकेभ्यो महतः ( श्रंशवः ), किरणाः ( सत्त ) अ० & ।५। १५ 
शप्यशुभ्या तुट्‌ च ।ड०.१। १५७;। षप . समवये-कनिन्‌ तुट्‌ च । . शुङ्कनील- 
पीततादिसप्तचरणाऽ( सप्ततीः ) वद्धििस्वरत्तिभ्यरिचत्‌+*उ०.४ । ६० । षप समवा । 


५० 


सूपम 1 संप्ततयः। नित्येपरस्परम्बद्धाः।. श्रधवा (सप्त सत्ततीः-)"सप्तःसप्ततयः 
सपेगणितसपततिसंख्याका ` वशोनपञ्चशतसंख्याका। असंख्या इत्यथः \ राङ्षः) 
वीप्यमानस्य ( सोमस्य ) चन्द्रलोकस्य + श्रजायन्तं } -शादुरभवन्‌ .("जातस्यः) , 
'इतपकरस्य ( पुरुषपत्‌) पृत्‌ परमेश्वरात्‌ ( अधि) अधिकारपू्ंकम्‌-॥ 


०9. [ ५२३. रकानविंशं कार्ड ॥ ९६॥ = ( २,५७६.) 


[1 





जा ५८०७० म मन 











भाषार्य--( दिवि) माकाश के बच ( सुवे ) संसारम (चि््सि ) 
विचिश्र, ( साकम्‌ ) परस्पर ( ससीसु पाति ) टदे टेढे, चक्तनेःवाकति;' ( जानि ) 
धेग गति घाले (रोचनानि) चकते हये न्त्र दैः: (तभिंशम्‌ः) वेग-की ध्वनि 
। {षा समाधि ] को भोर ( खुपतिम्‌ ) खमति को.( इच्छमानः ) चाहता भोः 

मं (अहानि ) 'लव दिनि ( गीर्भिः.) ेदषारिथौ से (नक्रम्‌ } घ्चुलस्वरूप परं 

मात्मा फो (रूपर्यामि ) पूजताह॥१॥ ` ¦; `: ;:; 1. 

'भाषाय--जैसे परस्पर श्ाकषंण से शीघ्र भति 7 केासाथ-जलकर य 
तारागण संसार की उपकार करते है, वैते टो भवुप्य परस्मात की. महिमा.को 
वेद्‌ .व्वारा गाते हये परस्पर मेल करके शीघ्रता के साथ सुमति से श्रपना 

रय. करते रहै ॥ १॥ | 


` सहव करिका रोहिणी : चास्तु भद्रं मग्रः -णमाद्रः। 
` युन॑वसूसूनृता चारु पुष्यो भानुरौप्लेषा अयनं सचा म ५ ९॥ 
सरणम्‌ । ये. ।.कूतिकाः । रोदिणौ । च । खस्तु । ुद्रम्‌ । 


सग-श्विरः । शू । शाद ॥ पुनर्वस्‌ः इति युनः-वसु। सुनुत 
चार । युष्यः । भुः । ख-पलेषाः । यनम्‌ । मघाः । मै ।२ 


भाषार्य--(-अये ).2 शमे ! [-सर्वव्यापक -पयमारमन्‌ ] .(-ङसिक्षाः ) 


२--{ "चित्राणि ) विचि््राणि । शदभुतानि ( साकम्‌ ) सदं ।  परसरम्‌ 
(दिषिं ) शाके । धुरक "( रोखनानि ) वचं दीप्ताविभ्रीती ` च ~-युच्‌ । 
दष्यमोनानि नपभरांणि (ससीसु पाणिं } 'सुपिङ्घुगन्तात्‌ प्चाधच्‌ 1 नित्यं 
करिये गतौ. पा०.३.। १। २३।९ति कोरिस्ये--यङ,। चक्रगतोनिं ( भुधने ) 

। रनरशे--किप + मिशं शंनदे रोषङ्ते समाधौ च-र्क्रत्ययः। तुरो वेगस्य ` मिश्ं । 
प्वनि".लमाधि षा ( सुमतिम्‌ ) करपारयुदधिम्‌ ( इच्छमानः )  रच्ठन्‌। ` फाम- 
यमानः ( अदानि ) काक्षलंयोगे द्वितीयाः । सवरि -दिनानि ( गीभिः) ` बेदवा- 
गभिः.( सपयामि ) परिचरामि ` -निध०.३।५.।-अहं सेवे (नकम्‌). एलस्व- , 
पं परमातानस्‌ ॥ ` . ` त ः | 

२--( खुहषम्‌ः ) श्र ३। २० । ६ । दषदुडुः सुषु । पाण ३। २1 १२६ । 


य 


(कष्ण); ` : 7 सयरववेदभाण्येःः.;: सुण9[ र ` 


[1 


कतिकाये { च.).श्रोर.(.रोदिणी.) . रोदिणौी ('खदवम्‌ ) छल. से वलन येग्य. । 


[ नकतत्रः] ! श्रस्त॒) दोवे,(-खःशरि खः). खगशिर ( भद्रम्‌.) मङ्गलप्रद [ नतेन] 


श्रोरः( भाद्र.) श्राह [जलय] (शम्‌ ).शान्तिद्यङ्त [दोषे | 1. (युनवंघ्‌.) दो. 


पुनर्ब॑स्‌ मोर( मुः)परकाशप्रान (पुय). पुष्कर ( घुचरत। )-छुन्दरं चेष्टक 


साथ (-चार ) अदुक्ल,ज्ौर)-( श्रापलेषाः ) आद्लेत्र येः -श्रोर (मघाः? मघाय ~. 


. (मे) मेरे ल्लिये ( श्रपनम्‌ ) खुन्दर मागं'चाला [नत्त दोव}. ॥ २11 
- भावार्थ-म्धय ज्योतिष शाखं के द्वारा नक्तत्रौ वां तारोगर्णोःक्ा पर- 
सर लम्बत्थःश्नोरः.चन्दमो श्रादिं कते साधर संल श्रौर अन्नःवायु-जक्लः-श्रादि 


` .__------------------------------------- 
- शु +इयतेः--लल्‌, यद्वा खछ+ह दानादानादनेषु-श्रप्‌ । खलेनाहातव्य' प्राह 


श्रा नक्तत्रम्‌ ( अन्न ) हे खर्वदयापक पर श्रात्मन्‌ ( कत्िक्ाः ) ऽ 8 । ७1३1 ` ` 


` -छृतिभि्दिलतिर्ः कित्‌ । उ०३.1 १५७} छत्री छेदने वेष्टने च---तिकन्‌+: टाप्‌ 


छेधुनशील वेष्टनशीलाः. । श्रश्चिशिल्लारति, द्तारक्तामयम्‌\ ,¦ अश्ििन्यादिषु. 
तृतीयनक्तत्रम्‌ { रोहिणी ) श्च ० १। २२। २1 उेश्च । उ० २।५५॥ रुदं वीज- 


ल्मनि प्रादु मि च-इनन्‌ , ङीष्‌ । रोहयति जनयति .सत्रास्ध्यं या सा 1 श॒ङ्ञा-- 
ति; पञ्चतारातकम्‌., : अश्िवन्य(दिषुभ्चतुथनकत्रम्‌ (च ). (यसन .);( मदम्‌) 
` सङ्गक्षप्रदम्‌. ( शगशिरः ). खुगस्परेव , शिगे. यस्य ।. विडालारतिः तारात्रयात्मेकं | 


पञ्चमेन्तधम्‌ ( शम्‌ ) छलपदम्‌ ( चराद्र ). ० १५३२ । ३ । श्रदेदीधेश्च 1." 
ॐ० २ १८1 श्वदं वेधे याचने गतौ : च~ रक्‌, वीधेष च । क्रोदनेस्वभावा, संजला . 


. पश्राङ्पयुज्ज्वलेकतारकासयं, ,पष्ठनत्तत्म्‌ , .(-युनव॑ष ) . पुनर +वस्ल--ड। पुन; ` 


पुनस्चन्द्‌ वस्ततः } छर्दि पुनवस्बोरेकवचनम्‌ 1: पा०.१। २.1 ६९ 1 एति विक ५ 


{द्पकस्वाड्‌ द्विवचनम्‌ । यामो, ्ादिदयै,. पुनव खः । धनञराङति पश्चतारातमकं 
-समप्तम्ननक्षनम्‌, ( छनता ).-अ०.२.।-१२।.२1 ख +-सृती नतने-घभ्थें क.। विभ. 
क राकारादेशः । छनतेनेन-। खुचेएनेन्‌,( चारु.) मनोहरम्‌ । भयङ्लं नचत्रम्‌ ` 
.( पुष्यः.) .पुष्यसिद्ध.यो नकवरे । पा०:३। १.1 ११६।.पुष पुष्टौ-क्यप्‌। पुष्णाति . 
 .प्रदार्थान्‌ सिद्धयः !,. वाणारत्येकातारारमकम्‌ , _ अष्टमनन्नवम ("मानु ) ` भा 


दीप्तो-नु | प्रकाशमामः -{ भ्लेषाः ) आङ्‌ $्षत्‌+ कष भ्राजिङ्गने--भञ ` | 


अगलेष्रा ।, -चक्रारुति -षटूतारारमुक ` नवमनशत्रम्‌ _ ( श्रयनम्‌ ) अर्शश्राद्यच 41. 
खम गेयुकत' नक्षत्रम्‌ ( मघाः ) महं पूज्ञायाम्‌-च प्रत्वयः;. राप्‌ ।लाङ्गलाङ्‌ति य॒दा 
` कृति वा पञ्चतार। तमक द्शमतदन्रम्‌ ॥ . . । 8 


५] ~ 
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¶०-७. [५२३] रशोनंरविःशं काण्डश्‌ ॥ १६ ॥ | ( ३५०५) 





पर उनको गति -के प्रमां के समभर परमार श्रनेन्त शक्तितो विचा- 
गते दये श्रपना सामथ्यं वद्रवेःः॥ २ 4 ५ 

दसःमन्त मे धनःनतवरौ काम्वसन है 1 १--ढत्ति राये [ ददने "याल 
धेरने-वालो अत्‌ इभ्रास््रमावःचलो; श्रन्निशिजा--प्र्ठति, ह तारवुज्ञ.; ` 
शशिनी नकत से तोक्तयं न्तन ], २-८रोहिणौ [सरथ उपजनः बे्तीः 
शक्र श्राति, पांव ताराज, श्रशिविती के-चौधाःनतत्र-प्सीःप्रकार गे भी 
रशिविनी से गणन्‌जानो ] ३--षगश्तिर [-ख्ग-के.शिष्संमान.शिर बाला, 
विडाल ~ श्राति, तीन , तार पुञ्ञ) पंचमा नेत्र ] .७--बद्रा [भीजी हेयीःवा 
सजत. पश्च-~आ़ति, -उजञ्ज्ल, एक तारा; चटा न्तव ],.५~-दो . नवश 
[ घार वार नक्तो, मे रहने दारे . धनुष -श्ाृति, प्रच , , [ बादो.वा चार | 
तारापुज्ञ; सातवां नक्त ], ६ पुष्य { पोत्रए-करने वाला, -दुलस नाम तिष्य, 
वाण॒--भारति,;पक .तारा, आठवां नत्त्र.]-७--प्राश्लेषं येः [.कद्‌ मिरी. इयौ, 
दुलण.नाम श्रशतेष।, चक्र--श्राछृति छु. त्रारापुञ्, नवां नक्तं ], .ग्--मघ्रायें 
[, पूता येए्य,.हल् वा घर--प्रारृति, पाच तारपुख; दशतां न्त्र] ॥ 


पुण्यं. पर्वा फव्युन्यो चाज्च .दस्तश्चि्ा-धिवा. स्वातिः सुखो 
भे. खस्तु + राधे- विसे सहव।तुराधा व्येषठाःसंनक्वभरिष्ट 


पुण्यम्‌ । पूवा 1, फल्गुन्यौ + . च +; अच. ` हरतः: विवा । 
शिवाः) स्वातिः।.सृ-खः । मे । श्चस्तःः राधं । `वि-शसे। 
भह 1 श्नं -सधा । ज्येष्ठा । प-नरकवस्‌ । अरिष्ट । सुतस्‌ ३ 
भाषार्थ-( श्रत) यां. { पूर्वा .); प्रवा: पदिली:] (च) शीर 
[-उन्तरा बा पिच्च ] ( पट्णस्यौः).दोनौ फर्णली,(-पुएथम्‌) पतितः [नकषत, ], 
("स्तः ) दस्त ( सखः). उख. -देने पाला श्रौर्‌ः( चित्रा {चिता 
, द युण्वम) धद नेसनम्‌ (पूवी ) पूवमेवो { पव्यन्यौ द क्स (स ०१४ 

॥ 481 एतया च । ॐ ६५५६ । फलनि पतौ--उनन ईक्‌ च, दौर । 


फलन्तिः यत । पू्वाफट्छनी उन्तफल्युनीःः वे (फनी -पष्ठपेदी नः च 
ननन रे।;पा०'११ २।.६२॥-पति);द्विव्ननःत्रा। लर श्ाङतिः तासकाद्थात्मकषमे 





£ 


( ३,५७६.) :> ,{ यवं वेदनाष्ये.; १ स0:8 [:५र 8 





तथा स्वातिः) सति (-शित्र)ःमङगजं कारकः ( मे ) मेरे निये (अस्तु) -होवे। 
( सधे ) दे.सिंद्धि करे घाली ! ( विशाखे ) विशाला त्‌ (छदषा.) छल. से ` 
षुंलले--येग्ये..[ हीः}; ८; अद्धयंधी ) ` अनुराधा आरः . ( जयेष्ठा) च्येष्ठा `. - 
[ खखःसे घुने ण्य ःदोके-];. मौर ( जनकम्‌ ) ` छन्वर नक्त (रलम) ` 
मूल; ( श्रि)  हानि.रदित [हेते] ॥ ३१ म 
< ‡-मावा्य-मेष्ं रके समान है ब 1 1५ 
„;- इख मन्तः इनः नतघ्रौ ;का वणेन है 1 -&--पूर्वाफल्णनी [ पिखो 
फलीनी चा फल "उत्पन्न करने वाली, खार कीः चारति, दो तारापु्खः; ग्यारह्धां 
न्तत्रः], १०--उत्तरसफरगुनी [ पिचली -फरटंएनो फले -उत्पन्न करने वाती; खरि , 
की -आङूतिः.दो तारापुज्न वास्द्वा नत्त ] ११-दस्त;'[ हाथ की श्रारृति, पाच ` 
तारावुञ्ञ, तेरहवाँ -नक्तेब :], . १्--चिंश्ा [विचित्र चा अहुत, मेती समान. . 
उज्वल, एक तारो. जोद्‌दवां नत्त], १दे--स्वाति {[ अगते प चलने.वारी. ` ` 


छ कुम समान कलाल; एक तारा, ` पन्द्रहवां ` नन्तत्न | १४--विशा खा. [ विशेष 





काद्भानत्ततरम्‌ ( च ) उत्तराफर्णनी; पूव॑वत, दादशननत्तप्रम्‌ ( अरन्र ) श्रस्मिन्‌ 
नक्तत्रगशेः( हस्तः )` हसिद्भ्रिण० । ७० ३1.८६ । दस पिकाशो--तन्‌ । दस्त । 
इस्तारृतिःपञ्चतारात्मकं जयेदशनक्ततेम्‌ ( चिरा) -चिज लेश्ये ; भटुधुतेः च--- 
च्‌, राप्‌ । सुक्तावदुज्ज्वलषमेकतांरातकं चतर्दशनक्षशम्‌ .( शिवा ) मङ्गल. 
कारिणी (स्वाति) ख +त. सातत्य गभने-ध्न, सलक । श्यातिः। स्पेकनेघाततीति . 
'छ्ुमसदशारुरोकतारात्मकं › -पञ्चदगनक्षत्म्‌ ; ( खः ) ` छप्व्‌ः' “(मे ) 
{मह्मम्‌ः(-अरतु ); सधे) राध्नोति; खाधयति। कोयाणि,; राधं; संसिद्धो--अचं, 
टाप.। हे सिद्धिकारिके । पतद्‌ विशाखा .न्तक्रस्य ` नामापि (विशसे )..बि+ ` 
शाखं व्यात्तो-मच्‌, टाप्‌ । विशिष्टाः शालः प्रकाराः यस्याःसा तत्सम्बुद्धौ । 


५५५ ६ भ* ~  , भ" 


~+ ५५ ~ 


राधां विशालामङग्ता:सर्पाहरतिः' सत्ततारोभयें "सत दसनन्षजम्‌ ( ज्मेष्ठा ) ` 
सश्च -सवभेष्ठाः वा [शकरदन्तारुतिं ` ताराम्‌; भष्टाव्रानत्तवम्‌ . 
( छनकुषम्‌ ) शकं गतो--शऽन्‌ ! शभनं ' गमनशील नम्‌ .( अरिष्ट ; रिष - 
. । हिंखायाम्‌ त्‌ । -विमक्तलक्‌. अरिष्टम्‌ ! अ्िंसितम्‌ | शभम्‌ -( मलम्‌ ) मूः ` ˆ 
तिश्टायाम्‌-~कः यहा. ।-मूशकधविग्यः कः -1 उण छ ख्य] मूर -बन्धने--ङ्ग 
सिंदपुष्छाकार शेलमूतिः वों नेषतीतमयम्‌,  ऊतविरनद्‌ 0 


४५.१० 


' ० ऽ | ५९९] : रकन कोटस्‌ ॥ १६॥ ( ६,१९९ ) 





शाखा वाली, पला नाम ( राधा ) सिद्धि करेवा. भी. दै तोरण.घा ` 
वड दार समान श्राति, चार तारापुल्,. सलहर: नकत `] ' ए५--अरहराधा 
[रधा अर्थात्‌ विशाश्षा फे पीडे -चततने घाती, . सपं-प्राङति, सात ; वारपुञ, 
` स्तरा नत्त, ]; १६---ज्येष्ठा [सव से घड़ी घा श्रेष्ठ, .सू्रर.के दति.की 
श्राति, तीन तारापुञम, अठारदवां नत्र }, १७--परूल [ वा. मूला अर्थात्‌ जड़ 
समान दद, सिंदपृदध-धङति शरा शंन मूरति, नव तारापुञज, उन्नीक्षवां नतु] ॥ 


भरन्ु. पूवा . रासतां ` मे.खषाढा ऊज .देष्युत्तरा आ वहन्तु । 
श्रभिजिन्मे रसतां पुरयसेव शरवेाःध्रविष्ठाःकु्वता सुपुटिस्‌ ४ 


` श्रत्‌ । परया । रषताश्‌ । मे । श्यपराढाः \ उज्‌ । देषो 
खत्‌-तराः । खा । वहन्तु ॥ श्रभिःजित्‌। "मै! रसताम्‌ । 


` पुय । रवं । प्रवणः विष्ठाः । कवं तय्‌ ।-उ-पष्टिय्‌ ॥४ 

साधय (पूवा } पूवा | पहिली ] ( मषाः) अपादाय (मे) मेरे 
लिये. (अननम्‌ ) अन्न ( रासताम्‌ ) देवे, र ,( देवी ) , चमरशीक्ती ( उत्तराः) 
उ्तराये [ पिचली रथाद्‌ उ्ा-भपाहाये ] ( कम्‌ ) पराक्रम (भा घदन्तु) 
लावे । (श्रभिजिते) अभिजित्‌ ` (भे) मेरे लिये ( पुएयम्‌ ) पुण्य कभ (एव ) 
हठी ( ससताम्‌  देषे;ः(.अवः } श्रवण श्र ( विष्ठा) ).भविष्डाये (इट्‌) 





~~~ 
८ `“ ४--{ अनम्‌ ) जीवनलाधनं भक्तणीयं पदाथ वा (पूर्वा ) चटुवचनश्यै 
| कवचनम्‌ । पूवाः । प्रथमभषाः, ( राखताम्‌ ; रंखतीति दानकर्मा--निधे० ३।. 
२०} स दाने शण्डे य-लोद्‌, बहुवचनम्‌, अदादितव छान्दसम्‌ । ददत (मे) 
मह्य्‌ ( श्रषादाः ), न॑स्‌ + षद भरणे, ` टाप । शू्पारुतिं चपुस्तासत्मकं 
विंशन्‌ ( अजम्‌ ) पराक्रमम ( देवी ) देव्यः । प्रकाशमानः (शराः) 
` "उत्तरे भवाः) ` उ्तरषाटठाः । "पाति तायखतुष्टायात्मंकंमेक्रविंशनततरम्‌ 
(मिजित्‌ } भमि +जि ज्ये-किपं। डत्तराषाडायाः शेषपश्चरशदर्डाः धव्णायः; 
,परथमद्णडचतुष्टवम्‌ पतदूनपिंशतिद्णडात्मकं नकत्रस्‌ तीरकान्नयोत्मकं 


-अ्वाटककृति (मे ) मठम्‌. ( रालताम्‌ ) राख दनि, भ्वादिः, क्मात्मनेपदम्‌ । 


1 पथम्‌ ): शुभम: ( ष्व ) भ्रवधारणे . ( श्रवण! ) .श्च गतौ 
भप = (ति वारत्नयात्मकं दाविशनरनम्‌-.( विष्ठाः ). धु 


(दष्ट) : ` ` -ऋयरवविदभोष्यैः-ः , ०७ [ दैः 





बहुत पुष्टि (कुर्वताम्‌ करे. ` ` 7 ` 
~ “--भावार्य--मनस्त् २ के समान है. ४] \- 

` श्छ मन्त्र मे इनं नदतो -का वयत है. 1: पूर्वा-श्ंषटा [ यद्भा 
पू्वा-श्राषाद = पूर्वाषढा, सूप--भराङूति, चर तारायुडज, "सवां नदत | 
€--उत्तया-श्रषाढय [ यद्धं उत्तरा-्राषाटा = उत्तराषाडा, खप~-श्रारुति 
चार तारापु्, `शकीलवं नज `], २०--अभिजित्‌{ सब . अर से जीतने 
वाला, उन्तसाषाद़ा न्तन के रोषः पन्दह,दर्ड श्रौर ` भवर ` चत्तत्र के पिके 
पुल्ल  २१--धवर [- यद्वा प्रवण, छनने चाला. वा चलने वाला, तीर की 
आरति; सीर्त तासु, वर्द्संतरा तेर }, २र--अधविष्ठायं { अयन्त विश्याते 
यद्धा घनिष्डय-दहुत.चन वाली, खद्ज्--श्रारूति.पांच तारापुञजःतेर स व त्तत्र. ]॥ | 
खरे सहच्छतनिषग वरीय खसे द्रया ेष्टंपदा सशर, 


अर, रेवती. चाश्वयुल्ली.भग स सम मे.रयिं भररय-्राः व॑हन्त्‌ ९ 


२ चे! महत्‌ 1 : श॒त-भिषक्‌ । वरीयः । खा! भे) द्रवा 1 
मेष्ठ-पदा । सु-थमे ॥ शा रवती. 1.. च्‌ । अष्व-युजौ 
भगम्‌! सेः खाः । से. र्थिस्‌.1 भरण्यः: । खा 1. वहन्त. शशा - 


भनाषाच-( चतसमिषक्‌ ) शतसिषज्. (मे ) मेरे ल्यि ( दरीयः ) अधिक 
विस्दृत.( महत्‌ ) चड1६ (अ= ऋः वदतु ) लावे, ( दयां ) किशनी (पोष्ठपदा) 
भोष्ठपद्ए ( मे.) मेरे क्ये ( उशमं ) बड़ा खख (आमा ददतु ) लवे । 
(रवती) रेदती {च ) घ्लौर { अश्वथज ) द भभ्वयुज ( मे |) मेरे ज्िये 





भत्रणे--अरएः-अ--म्तुप्‌, इष्ठन्‌ ! अतिशयेन भवशीयाः भख्याताः 1 -धनिष्टा- 

-न्ठनम्‌ः1: मदकारि ` पञचतारात्मकं - षयेविशन्म्‌ ( कुर्वताम्‌). ङुर्चन्तु 

(-खणुष्िम.) -बड्दृद्धिम्‌ | 
ध-{ भा). अरा चतु (मे ) सह्यम्‌ { महत्‌ ) महत्वम्‌ ( शतभिषक्‌ ) 


श्वतं भिषजः इव तारा -य्र 1 भतमिषा भरडलाकारङृति श्ततारभयं शचतु- 
वि्ठनष्तजम्‌ (वरीयः) उदरम्‌ {्ञा) य बहतु (मे) ( दयः ) र्‌ः स्थनेटाप्‌। 
द्विभकारा (धो्पद्‌। ) प्रङप्टो भोभ्ठेऽष्येत्ि गोष्टो-मौः, भद्रश्च मोस्ट स्देषः षाद ` 


` $०८० [ ३] -रुकौनविथ काणडद्‌ ॥ ९६५ (६७९) ` 


(मे) मेरे लिये.( रयिम्‌ } धन {( भःवदन्‌तु.) लवे ॥ ५.॥... „~. 
 “ -भावोा्यं--मन्त रके समान दै-॥५॥ ५ 
 शसःमन्र मे एतः नवौ का षशंन है'। रद--शतभिषन्‌ | वैधः के समान 
सौ तारा वाला, यद्वा शतभिषा श्रौर सायण माप्य मे शेतविशाखा, भरडक्षाः 
. कार~~मङति, सौः तारापुज : चोधीसत्रानततत्र ] २४; र्दन - भोष्टपव्‌ ' 
भरधात्‌ पूवा भाद्रपदा श्रौर उरा भाद्रपदा [ पोष्टपदाः वा. भाद्रपदान्वैलवा 
णौ के समान'पांवः वाली, पूर्वा भाद्रपदा दादिनी भोर धार" भर वर्त्ान.: सार 
की आरति दौ तारापुञज; उत्तरा भाद्रपदा, सार की.मारति, शार तारापुञ्ज ] 
र्द~-रेषती [ चलती हुयीः। मदुकती शी भर्ति; बशीसः-तासपुज;-सन्तादसंवां 
नत्त]; २७-~दो. अश्वयुज्‌ [दो धुडचदे थवा अरभिवनी नेत; घुडचेे पुंदष ` 
के समान श्राति घा धोड़े के सुख समान भारति; ' तीन.तांरापजः पदिक्तो 
नप्तत ]; ` २८-भरशिथा[पालने वाली। चिकोणः-- आरति, तीन -तार'पञ्ज दसय 
नश] ॥ ४ र प क 


# 
141६... 


संप. सन्त २-५॥ ` 

येद्ःमेः र नकत हैर] रततिका, २ रोणी, २: खगशिरः,.४ शद्रा, 

प पुनवंद्ु, ६ पुष्य). ७ श्राश्लेषाः [ घा भ्रलेषाः ],.८ मधरा, &पूतां फल्गुनी, . 
१० उत्तरा फस्युनी, ११९ हस्त, १२ चित्रा, १२ स्वाति, १४ विशाषा, १५ अनुखधा, 
१६ ज्येष्ठा, १७ मूल, १८ पूर्वा-अषाढ़ा, १६ उत्तरा--्रषाढ़ा, २० श्रमिजिव्‌, .. 





` यस्याःसा | छप्रात६वष्दिषेशारि० । पाठ.५।-४ । १२० । स्त्य" 
 प्घ॑भाद पदा - नषरम्‌, 1. उत्तरभाद्रपदा नक्ष. च पूर्॑भाद्रपदरादक्तिणो 
तरव सखटघाकृति तारकादयास्मक - पञ्च विशनत्त्म्‌ |: उत्तरभाद्रपदा 
पर्यकरू पमषटतारात्मकं षड्पिशनकषषम्‌ ( -छशमं ) बहदधजम्‌ ( रेवती } 

` ०.२ । धः ७.। रेषु ' गतौ--अतच्‌ , ङी. 1 मरस्याङृति दार्तिंशत्‌ 
| तार्यकं -सप्तविंशनत्रम्‌; (च ): (.श्ररबयुजा ) अश्व + युजिर्‌ येगे-्िपः 
अर्धं युनक्ति रपेणायुकरोति.। अरिषनी ।-अषवारुदपुसप्रस्य रूपदुक्तःयदवा घोटक 
सुष्ाृति,ताराघ्रयातपकं पथमनक्तत्रम्‌;(-मगम्‌ ) पेकवयेम्‌ + मे): महाम-( शाः) ` 
चार्धे ( मे) ( रयिम्‌ ) धटम्‌ ( भरर्यः } ड्‌ भृन्‌ धारणपोषणयोः स्युः डीष्‌। 
तारकातरग्रमितशिकोसाहृति द्वितीयं नक्तम्‌ (श्रा वदन्तु); भानवः 


(हश्दछ | : :, ` अयर्ववेदभाष्यै ~ , १०.८ [ भ 1. 








२६.धवण्‌, २२ श्रविष्ठा, { चा धनिष्ठाः };:र 2. शतभिपन्‌ का: शतभिषा, २७ तथा 
२५ दोनो पो्टपदा [वा पूर्वा भाद्रपदा श्रौर उप्ता माद्र-पद्‌ ], २६ रेवती; 
२७ दो भ्वयुज्‌ [.वा शअरष्िवनी.] श्रौर २८ भरणी, [सूक्त = : मन्न ९,२ मी 
देखो 11 
- :..  श्रा्चीनः स्येतिष भ्रन्थ चयं सिद्धान्त श्रध्याय र शलोक र---8 मे श्रष्रिव- 
ची खे श्वती.-तक रम नक इस प्रकार है । १ भ्रषिवनी, २ अरणी, ३ कृतिका, ` 
४.रोदिणी,-4 सुगशिरा,.६ श्राद्धा ७ पुनवेख, < पुष्य, ,& ` अश्लेषा, .१० मघा, 
११. पूर्वारसुनप, . १२. -उच्सफस्युनी, ` १३ दस्तः. १४ चित्रा, १५ स्वाती, १६ 
विगाख, १७ श्रदुरधा, १८ ज्येष्ठा, १६ सूल [चा भुला ], २७ पू्वीपाट़ा, २९ 
उश्वराषाद्ा,.२२ अभिजित्‌; २३ धवणा; २७-धनिषठा [चा श्रविष्ठा], दे४ शतभिषा 
[ षा-शवभिषज-], रदे पवंभाद्रपदा,-२७ उत्तरयद्रपदा; २ रेचती # ; : 
शब्द्करपद्भमं केष्ण मे पूर्वोक्त -श्रश्विनो से रेदती तक र७ग्रीर रमां, 
श्रसिजिव्‌ 1 महरि दयानन्द इत संस्कार विधि नाम कर्ण भकरण की टिप्पणी 
मे अररििनी से रेवती तक २७ नक्तच है, अभिन्नित्‌ नदीं रै ॥ 
` सक्तम्‌ ८॥ - 

१-७ ग्नि; सितः ब्रह्मणस्पतिर्वा ` देवता # १ चिराडा्पौ जगतीः २ 
निचदाषौ विष्टुप्‌ २ अुरिगार्षौ पडि ४ निचदलष्टुप; ५, ६ अदुष्टरप्‌; ७ , 
श्राची गायश्नीषै ` . ~` ५ 

खखप्रष्त्युपदेश्तः--दुख. षी प्राप्ति का.रपदेश ॥ ~“ -' 5 

"अन्तौ. १,२ [ नेत्रसूकतम्‌ 1 ॥ 
यानि नक्ंचाणि दि वये९ न्तरिक्षे खष्युप्रसौ यानि नगेषु दिक्‌ 
मंकस्पयंश्नद्रस्‌ा यान्येति सकण -स्ैतानि शिवानि सन्तु 1 
यानि । नक्षवाणि 1. दिवि श्न्तरिते।  शप्‌-सु 1 शमौ । . 
यानि.। नगेषु 1 दि क्षः मकल्पयत्‌ 1, चन्द्रभौः । माचि 1 . 
र्ति 1 सवैपणि ! अम .\-खतासि.! शिवानि । चन्त ४ ९.५ 


भाषाय--{ यानि ) सिन ( नक्तत्ररि ) न्त [ चलने बलति लोकौ ] | 
के ( दिति) ्राक्ताश के भीतर. { अन्तरिष्धेः ) सध्यलोक मे, ` { चानि ) जिव 


१--( यांनि } { नक्तजाशि ) गमनशील्लान्‌ लोकान्‌ ( दिधि )` अकाशे 


(अन्तरिक्षः ) मध्यलोके  ' ( शष्छु ) उदक (नासु्(र (स्मौ) भमेस्परिः{ यानि}. ४ 


०८५२४]; रुतोनर्विंशं कांदम्‌ ॥ ९६॥  (३,५८१.) 








[नकश] के(- भ्ल), जल के अवरः ्ो९ (मून) परमि, के म्परःशरौर 
` (यानि ) जिन [ नक्षत्रौ ]. क `( नगेषु) पदा के ऊपर (दित) सष 

दिशाभ्रो मे(चन्दमाः) चन्द्रमा (पक्ररपयन्‌) समर्थं करता हश्रा(धाततिचलता है 
(पलानि ) वद ( स्रापि ) सप्र [न्त्र] ( मम.) मेर.(.शिवानि ). घुण 
हारे (-सन्व.).होषे,॥.१॥ ,. ˆ ` " ,' ५. 


भवाय--जो नत्तत्र - [ सूक 9]: अपने -तारगर्णो ` फे साथ. चन्रमा 
भरकषेण्‌ ओर मति मं प घूर वाप दारा जत पृथिवीःआदिःपर भ्रमाव 
डाल कर भरल रषारथ्य्र अ्रादि वदानि क(-कारण हैः विद्वान्‌ न्ञोग उन नैकत्र के 
भ्ये।तिष श्वान से दृस्दशी दोक्रर् धि रोहरा ङर एुवं परते ः-॥१॥. + 
प्रषटाविंानि णिवोति ण्म सह्‌ येगे मजन्त भे, भगं 
म पद्ये. छे च॒ क्षेम प्ये येगे च नमोऽहोराज्स्यमस्तु २ 
खष्टा-धिष्णानि । शिवानि ।-शग्मानि,। सह + येगंस्‌ः। , भज- 
न्त्‌ \ मे ॥ यागम्‌ \.म पदयो. \ प्षंमस्‌ 1 च । क्षेमम्‌ । ्र। 
पद्ये । येगस्‌ । च । नमः 1. सहोराचाभ्पर।स्‌ । -खसूत ,॥:२॥ 


सोषाय-( अरम्टाविंशानि ) परलेक श्रहाएसवं [ नकत्र ] ( शिवानि) 
1. कारक श्नौर ( शग्माति `) सुखदायक होकर ( सह ) मेल के साथ (मे) 

म कौ ( यागम्‌ ) भ्रात्ि सौ्मथ्यं ( भजन्तु ) देवं । (यागम्‌ प्राप्ति सामर्थ्य के 
(ख ) भौर ( क्षेमम्‌ ) रका सामथ्यं फे [ श्र्थात्‌ प्राने के सामथ्ये, फे. साथ 


7 ५१ * # 

नक््राणि ` ( नगेषु) : पंतानामुपरि ` ( दित. )` सर्वाः विच्‌, -( अकरवयन्‌ ) 
समर्थानि कुंद - भ्रोत्सादयन्‌ः.( चन्द्रमाः ).. चन्द्रलोकः (यानि ). न्ठनाशि 
( पति ) गच्दति ( सवाप ) ( मभ ) ( पंतानि,) नक्षभराणि ( शिवानि ).खुल- 
कर!णिं'( ल्त ) ` भषन्तु ॥ ५. 1; 

। २--( अरष्टाविंशानि) तस्य पूरणे डट्‌ । पा०५।.२। ४८ । अष्टाविंशति 
श वृर्णा । ति विशतेडिंति 1. पा० दे 1 ४।,१४२ ! शति तिलोपः । दूषण्टन 
संख्यायाम० | पा०.६ । ३ । ७७ । इति अष्शद्दरस्य आवम्‌ ।, भल्यकमष्ा 
विंशतेः, संकाय, पूरणानीति-सर्वाणि अष्टाविंशानीति,( शिशनि;) कल्याणः 


कारकालि ( ऋर्मांनि ) छलकारकापि ( संद ) लाक (बेगम ) आभि 


(३,४६९) र सयेवशेदम्यष्ये भू £ { १२४ 1] 





रकता केपि को ]( प पचे) मै. काज श्रौत (तमम्‌ १71 र्ता सामथ्यै. ,' : 
(ग्वं ) भ्रौ (येगप्‌ } प्रास्ति सोपध्ये कीं [अवीन्‌ रता के "साप्रय्यं के साधः 


पनि क समयोः] पथः) मैप, भोर धमे ] {-अत्ेरमथम्‌ ) ' ` 


. दोनी दिन राति केलिये (नमः) अन्नं (श्रस्तः) होवे ॥ रग. `: : `. . 
भावाय ७ मे छत्तिकोभौ से केकर स्रि तकूःअंद^्त ` . 


न्तव चताये है । यद मेन्नःकदता रैक्व नत्तत्र चन्धराके मरी मेच्वक्र वना- _ ` 


कर घूभते है 1 प्सक्िये.जि्त.किसी एक. नक्त के। धुरम कर: गना करे 
तो प्रसेक श्रन्तिम-नक्तत्र अटवा -दोताःहै, जेते चेद मे. ऊ्चिक्षाभो सेः लेकर - . 
भरणी, श्रौर लोक मे अश्विनी से लेकर रेवती-अदटारैसनां नकश्र हे 1 मद्यो क ` ` 


येग्य.है किन्तनो,.की कुचल से जो दुभिंत्त, :वाश्रुकी -अ्रशुद्धि -अधिदरेव्रिक , , 
विपत्तियां एथिवी पर सुभः प्रडं उनके निवारण के क्ियं श्रन्न श्रादि पदाथं रपाप्तं ` ` 


करतेर्है॥२॥ :: ` ` ˆ ! 


महि. -द्यनिन्द्‌ -के श्रदुार -अर्थ--ऋग्वेदांदि साप्य भूमिक उपा- 
सना विषय ॥ । 

हे परमेश्वर ¡ (श्रष्टानिंशानि ) ` अददे [ दश ईन्दरिय,' दश्च प्राण, ,. 
मन शुद्धिः -चिंत्त,; भदकर विया, वेमा, शरोर . भौर बलं ].“{ शि्व्रनिं ) 
कल्याण कारक श्रौर ( शग्मानि.) छखकारक दोकर,( खद ) प्क सौध (मे) 
मेरे (योगम्‌ ) उपासना योग करौ ( मजन्ताम्‌ ). सेवन कर।* (थाम्‌) उस 
योगको (च) चौर (कतमम्‌). रक्ता.को.[ अर्थात्‌येग के द्वार सताको] , | 
(ष प्यं ) मै भरष्वहोक' भर ( स मम्‌). र्ता को( च.) -भौर. (योगम्‌) ५ 


नर १; ५ 


तमके] { भदोरा्राभ्यौम्‌ः) दिन-यातिः (-नेमःः) नमस्कार .{-अ्तु ) देवे ॥ 
स्वरितितं मे. यातः सखायं सदिव समगं शङुनं से स्तु) 
सहव मगरे स्वरुत्यं ९ मत्य गत्वा पुन रायांसिनन्दन्‌ पः; भाः 








~ -<-~-------------------- 


-+------- “~ 
 सामृथ्युम्‌ । .उपासनायेागम्‌ ` ( भजन्तु } निभक्त , कुवन्तु 1 सेवन्ताम्‌ (मे) . '' 


म्म्‌ [मम (-येगमर ) ( य, पचे ) ाप्ठुयाम्‌ ( कते मम्‌ } ` रतासामर्थ्य । 
(स्मम्‌) (परपु) (यागम्‌). (चं). . (नमः) अर््म्‌---निधः १ ह 
। भकः ` (अदरत्राम्याप) ` अेहोरन ` /-अजदकयितम्‌ ॥; दिस" रायौ 
$, 1 1 


,*५ 
ध + ४ 


: ¶०८८[ ५२४] रक्तानि काण्डम्‌ ॥ १६ ॥ ( ३,४८३ 1 


` सवरिततथ्‌ 1 मे ।यु-यातः। यु-ढ/११। वुद्विः । बु -ुगद ` 
उशन्‌ । मे ।.शस्तु ॥ सु -दव॑स्‌ । शरणे । स्वरिति । श्रम 
श " " # ~ ॥ ॐ 2 वि भ, 
त्यम्‌ । ग॒त्वा । पुनः । थं ! अभिनन्दन्‌ ॥ ३॥ 
ध & | ध 
भाषाय सुषा; ) घन्दर भरात्रा, (छुलायम्‌. ) सुन्दर सायंकाल 
भीर ( खदम्‌) छ्दर दिन (मे ) मेरे तिथे ( छुग्‌). इष्वर पथो का 
, सुणएड तथा ( शकुनम्‌ ) ` सुन्दर पक्तियौ.ः का समूह (मे) मेरे क्तिये 
( स्वस्तितम्‌ ) आनन्द [ बा सुन्दर सत्ता ] पैलाने वाला (रस्तु ) होवे । 
( श्रे ) हे सवेन्थापक ` परमात्मन्‌ | ( छुरवम्‌) खुन्दर ग्रहण योग्य न्नौर- 
. (अमत्यम्‌ ) अरंमर [ अनश्वर ] ( स्वरिति ) श्रानन्द्‌ [ वा सुन्दर सत्ता ] 
( गत्वा = गमयिसवा ) भ्राप्त कराकर ( अभिनन्दन्‌ ) श्रभिनन्द्न [ मन ] करता 
हृभात्‌ (पुनः } भवश्य करके ( धाय ) प्रप्तदहो॥३॥ ` ' ` “ ` 
भावाय-जो मष्य पदाथौं के कषान श्रौर उपयोग से ्रपने समथ के 
शनोर अपनी सत्ता घुधास्ते है, वे परमातमा को पराप्त होकर स्थिर सुख 
भोगते है ॥३॥ ` र ध ` ५4 
५ [\ 9 | 
धनष प॑रिहवं परिवादं परिष्व ~ 
सवम रिक्तकुस्भान्‌ परा तान्त्संवितः सुव ॥ ४॥ , | 
शरन -हुवस्‌ । परि -हुषस्‌ । परि-वादम्‌ । प॒रि-कषवस्‌ ॥ सैः । 
भे । रि क्तु-कस्भाक्‌ ! ,परा । तात्‌ । सवितः । सव॒ ॥ ४॥ 
` , भाषार्थ-( श्रुदवम्‌ ) विवा ( परिदवम्‌ ) धकधाद्‌ ( परिवादम्‌ ) 


~... &--( सितितम्‌ ) स्वस्ति+- तु विस्तारे--ड । श्रानन्दस्य घुसन्ताया 
वा .विस्तारकम्‌ (मे) मद्यम्‌ ( खुप्रा्तः ) शोभनः `प्रातःकाललः ( सुसायम्‌ ) 
शोभनः सायङ्कालः ( छदिवम्‌ ) शोभनं दिनम्‌ ( छष्धणम्‌ ) -स नपु'लक्रम्‌ । पार. 
२। ४।१७। इति समार नपुःलकम्‌ । शोभनानां पशूनां समाहारः , (घश- 
“ कुनम्‌ ) शोभनानां पक्षिणां खमाहारः (मे ) मम ( अरस्तु ) मवतु {( श्ठहवम्‌ ) 
` हं दानादानादनेष-श्र॑प्‌ । ग्राह्यम्‌ (शरगने) हे स्च॑न्यापक परमालप्रन्‌ (स्थरस्ति ). 
कस्याम्‌ । शोभनम्‌ । असतित्वम्‌ ( श्रमव्यंम्‌ ) मरणरदितम्‌ । नश्वरम्‌ (गत्वा) 
, श्ररतशंतरुयशैः ! गमयित्वा (-पुनः ) भवश्यम्‌ ( भराय ) श्राङ्‌+ भय गतौ--लोद्‌, 
. परस्मैपदम्‌ ।! आगच्छ । भाश हि ( श्रभिनन्द्न्‌ ) मानं.हर्ष षा कुर्वन्‌ ॥ “ 
` ` ` ` ४-( श्रजुदवम्‌ ). हः सं्रसोरपं. च न्यभ्युपविषु 1 पा ३।.३। ७२। 


( ३,५८४ ) अयर्ववेदभाष्यै मु० ८ [ ५२ | 








कपवाद्‌ शोर ( परिक्तवम्‌ ) नाक के फुःङुःपदद, (तान्‌ ) इत (रिक्ङ्कम्भान्‌ ) 
' सते रहो [निक कामौ ] को (मे) मेरे (घ्वैः) खथ [ दोपौ ] सदत, 
( सतरितः ) हे-सवै प्रेरक परम(रमन्‌ | ( पय घुब ) दूरकर्दे॥४॥ 
सावार्थ-मदष्य पने शारीरिक श्रौर घात्मिक दोषो को विचार कर 
वरमैश्वर की उपासना करके दुर करे॥ ४।। । 
इख मन्त का कद्ध मिलान कणो-श्च० १०।२।६॥ 
श्रपपापं परिष पुप्यं भक्तीमटि सव्॑‌ । 
शिवा त पापु नाषिकां युश्य॑गशरुामि सेंहताम्‌ ५.११ 
शरप-पापम्‌ । परि-स॒वस्‌ । पुरव॑द । मुक्तौ महि । व॑स्‌ परिषा \ 
ते । पपु । नापिकाम्‌ । पुरयं-गः। चु । श्ुमि । सेह तस्‌ ॥५॥ 
भाषा्य-( श्रपपापम्‌ ) बहव दोषयुक्तं ( परिक्षयम्‌ ) साक के फर 
फराह का [ हे परमात्मन्‌ | दूर कर दे-म० ४], (पुरयम्‌ ) शद्ध [ निद्येष' ] 
( तवम्‌ ) दीक को ( भक्तीमदि ) हम मोगे.। (पाप) हे पपी! [सेगीवा 
दोषी ] ( ते ) तेसी (नासिकाम्‌ ) नास्तिका [ श्रादि दन्द्यो ] के (शिवा) 
कलस्याण कारक [ क्रिया ] (च ) श्रौर ( पुरधरगः ) पचिषता पटुंबाने वाल्ला 
[ व्यवहार ] ( असि ) सव श्रोर से (मेदताम्‌ ) सींचे { शोधे ] ॥५॥ 





चु + हल्‌ स्पर्धायां णम्दे च-प संप्रसारणं च वाहु्कात्‌ । निवादम्‌ 
, ( परिदवम्‌ ) परि +हयतेः--धप्‌खंग्रलारणं च । वक्वादम्‌ ( परिवादम्‌ ) 
श्रपवादम्‌ ( परित्तचम्‌ ) ० १०।३।६। इतत नालाशन्दै-भप्‌ । नांस्ातो 


वाञ्ुनिखरएजन्यशब्यूम्‌ ( खर्वैः ) सरवंदोषैः ( मे) मम ( रिक्ङ्घम्मान्‌ ) शल्य 
कलशान्‌ । व्यथन्यवहारान्‌ ( परा ) दरे ( तान्‌ ) पूर्ौक्तान्‌ ( सवित्तः ) हे सष. 
भरकः परमात्मन्‌ ( सुव ) पू परेरणे । प्रेरय । 

५--( अपपापम्‌ ) बहुदोषथुक्तम्‌ ( परिक्षम्‌. ) , म० ४ । नालातो वायु 


निसरज्यशरन्दम्‌-सदितः पराव इति पूेशान्वयः ( पुरयम्‌ ) पनिषम्‌ । 
भेयस्करम्‌ \ निदेषमू ( भक्षीमहि ) भज सेवायाम्‌-्ाशीक्तिंङि। सेविषीभहि 
लप्लीमहि ( कवम्‌ ) नासिकाशब्दम्‌ ( शिधा ) धुभा क्रिया ( ते) तव ( पाप) 
दे पापिन्‌ रोगिन्‌ दोषिन्‌ घा ( नासिकाम्‌ ) (पुर्यम, ) शद्धिभापक्षो व्यव्ारः 


( च ) ( अमि ) सर॑ः ( मेदताम्‌ ) सितु । शोधयतु ॥ 


शण ट [ ५२४] रकानविंं कारस्‌ ॥ १६ ॥ (३.४६ 1 
| भुप्वाय--मद्धष्य अश्द्धिकास्क.येगज्ञन्य दीक श्रादि दोषौ को दया 

करे उत्तम उक्तम व्यवदांसें रौर चेष्टाशनौ से इन्द्रिय को धवलं करके सेली 
होवें ॥ ५॥ 


डमा या ब्रह्मणस्पते विष्रचीर्षाति ररते, 
सुभ्रौचींरिन्द्र्‌ ताः कत्वा मद्यं शिवत॑मास्कृधि ॥ ६ ॥ 








दमाः! याः। ब्रह्मणः। पते। विषचीः। वातः । ईरते ॥ 
खध्रीचीः। इन्द्र ताः। कत्था । सह्यम्‌ । शिव-तमाः । क धि 

भाषाय -( बहाणःपते ) दे ब्रह्मारड . फे स्वामी -परमात्मन्‌। ( इमाः.) 
न ( या; ) जिन ( विषूचीः) षरिविध केली इयी [ दिशाश्चौ ] फ (वातः) 
पवन ( श्रते ) पषुचाता है । ( इन्द्र ) हे परम रेश्वयंवान्‌ जगदीश्वर |. ( ताः.) 
उनको ( सध्रीचीः ) परस्पर ` पूजनीय ( रत्वा ) करफे (म्म्‌ ) मेरे किये 
( शिवतमा; ) श्र्यन्त घुखकारिसी ( धि ) कर ॥६॥ । 

„ भावाय -पूर्षादि सय दिशाश्चौ मे वायुः जल आदि पदार्थं परिपूर्ण ह. 
मचुष्य सर्वत्र परमात्मा के विचार के साथ परस्पर सदाय करके. सुख पराप्त 
कैर" । ६॥। ४ 
स्वस्ति नौ श्रूत्वभ॑यं नो श्रस्त नभौऽहौरा च भ्यामस्तु ॥ ऽ ॥ 


स्वस्ति न॒ः । शस्तं । अभयस्‌ । नुः । सस्त । नसः । शह , 
वाक्यम्‌ । शस्त ॥3॥ .. . =. ; „5. 
भावायं--[हि परमात्मन्‌ |] (नः) हमारे लिये (स्वंस्ति) कटयाण [पुनद 





द--( दमाः ) परिषटश्यमानाः ( याः )' ( ब्मणस्पते ) हे ब्षाणडस्य 
स्वामिन्‌ परमात्मन्‌.( विषूचीः”) विष्वगञ्चनाः । विविंधव्थापिंका दिक्षा; (वातः) 
चायुः ( ईरते ) मौवादिकः । गच्छति । प्रापनोति -( सधीचीः ) स+भञ्चतेः- 
क्रिन्‌, ङीष, सदस्य सधि अदेशः । परस्परपूजनीयाः '( इन्द्रं ) हे 'परमैश्वयैवन्‌ 
जगद्धीश्चर ( तौ; ) दिशः ( छृत्वा ) विधाय (मम्‌ ) ` मदधम्‌ ( शिवतमाः ) 
अत्यर्थ घुल करिणी; ( कधि ) ङस ॥ | 
¡ ` .७-( स्वरित ) क्थाणम्‌ [ छ ष्ड भरतत्वम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (भस्त) 


( ङश्ट्दं )  : , अयर्वेदभाष्ये . `. ०.८ | ५२५}. 

सत्ता ].( श्रस्तु } देवे ( नः.) हमारे छिपे ( अप्यम्‌ ). श्रमेव ( शस्छु.) दषे, 

[हमे] (श्रह्येरत्राभ्याम्‌ )दोनौ दिन राति फे व्यि (नमः) श्रन्न(श्रसतु) शेवे॥ ७॥ | 

भावाथ मनुष्य श्रपनी सन्ता ओ सुधार कर सद्‌ निमय ोक्कर श्रश्न, 

आदि प्राप्त करे ॥ ७॥ । । 
दस मन्त्र का शरन्तिम पाद्--मं०२ मेया है।॥ 


सुक्तम्‌ ८ [ प्णान्तिमुक्त्‌ ] ॥ | 


॥ १-१४ ॥ विश्वेदेषा देवताः ॥ १, २, ऽ भुरिगचुष्टुप \ ३, ४ द). ८, ११ | 
अलुष्ड्‌ ¦ ५ भरिषो पङ्क्तिः ; € श्राप त्रिष्टुप्‌ ; ११ निच॒दयष्टुप्‌ ; १२ िच- ` 
दषटिः + १३ स्वयडद्ष्टुप ; १४ संसृतिः ॥ ` : ` ` ९.“ 

मदचष्यकतन्योपदेशः--मनुष्यौ को दतंउ्य छा उपदेश ॥ वि 
शान्ता दः न्ता पृथिवी, शान्तमिदमवे९ न्तरम्‌ । , 


शान्ता उ दुन्वतीरापः शान्ता न॑ः स॒न्त्वोष॑धीः ॥.९॥ , ,- 


९ ~ 


 शन्ताः1 द्याः । शान्ता । पृथिवौं । शन्तम । इदम्‌ । इर । 


तरिम्‌ ॥ शन्तः । इदुन्वतीः । आपः । शानाः 1. 
नुः । सन्तु ।:श्नोषधीः ॥ ९.१ ` । | 


. भाषाय-( चौः) - प्रकाशमान | सूय श्रादि. की बिदा ] (शान्ता ) 
शान्तियुक्त, ( पृथिवी ) चौडी [ पएृथिषी रादि ] ( शान्ता} शान्तयुक्त, (दम्‌) | 
यह ( उव ) चोडा { भअन्तरि्तम्‌ ) मध्यवती आकाश. ( शान्तम्‌ ) शा 


म्तयुक्तं . 
[ होवे || .( उदन्वतीः ) उत्तम जल वाती ( -~ भ उततम जत वाती (आपः) केली इ नदियां (नताः) ) फेरी हरं नदियां (शान्ताः 


भवतु 4 श्रभयम्‌ ) भयरादिस्यम्‌ ( नः.) ( शस्त ) । अन्यत्‌ पूववत्‌--म०,२.॥ , क 
. १--( शान्तां ) -शसु उपशमे- क्ता शन्तियुक्ताः( द्यौः ) धकाशमात यारि. . 
लोकः. ( शान्ता ){ पथिवी ); विस्तीणो.. भूम्यादिल्लोकः ( शान्तम्‌ ) शान्तियुक्तम्‌ 
८. इदम्‌.) दश्यमानम्‌ (उख) षिस्तीखम्‌.( अन्तरिक्षम्‌ ) मध्ये वतमानमोकाशंम्‌ः 
( शान्ताः ) .(-उद्न्वती, ) श्च १८ । २। ८) उदकस्य. उदन्‌ मतौ; प्रशसा 
, मुर्‌ । उदेन्वलयः । भशस्तजञलाः ( आपः) श्यापिका नद्यः ( शान्ताः ) (नः) .. 


। 
+ 


० ९ ( ५२५ | रकनर्विशं कारडस्‌ ॥ ९६ ॥ १ ६,५८७.)} ` 
प्क) सकन नजन त सर 
लिये ( शान्ताः ) शान्तिगुक्त ( सन्तु) दोषे" ॥१॥ ` “` 

` भावाय-मखष्यौ के योग्य है कि प्रफाशविधा, भूमिषिया,. आकाश 


विधा, जलविंधया, अश्न, ्रोषधि श्रादि की जनेक विधयाभोःक्ो प्राप्त करके 
संसार का सुख पहुंचा ॥ १॥ 


शान्तानि पर्वरूपाणि शान्तं नौ अरस्तु कताक्तय्‌ । 
शुनन्तं भतं च भव्यं च सषेमेव शमस्तु नः ॥ २.१ 


शान्तानि 1 पं -हपाणि । ` शान्तस्‌ । नः । शस्त । कत 
श्मकतस्‌ ॥ शान्तस्‌ ! भतम्‌ । च । भष्यम्‌ । च । सवेस्‌। खव । 
शस्‌ । श्चस्त । न्‌ः॥२॥ ०. 


भाषाय--( पूर्वरूपाणि ) पूर्व रूपः [ श्रारम्भं के चिद } ( शान्तानि ) 
शान्तियुक्, ( कृताकृतम्‌ ) किया हश्रा्रौर न कया श्ना [ मन मे विचारा 
हश्ा छम ] ( नः) दभारे लिये ( शान्तम्‌ ) शान्तियुकरू ( श्रस्त॒ ). दोर । (भूतम्‌) 
ता हुश्ां ( च ) श्नौर ( भव्यम्‌ ) होने वाला ( शान्तम्‌ ) शान्तियुक्त. ( च ) 
` श्रौर ( सर्वम्‌ ) सथ (एव ) ही ( नः ) हमारे तिये ( शएम्‌.).शान्तिुक्त ( अस्तु) 
` होपे॥ २॥ 

भावार्य-यद कायं कैसे. हश्च घा कषे" दोगा, दमने क्षिया दैवा 
करना. बिचाय है, उस का फल क्या होगा, पूजो के कमं का, ष्या फल" इश्रा 
श्रागे षया होगा, पेखा सोचकर मद्धेभ्य उचित. कतव्य करता इश श्रानन्द्‌ रप 
करे ॥ २॥ 


श्रस्मभ्यम्‌ ( सन्तु ) ( भोपधौः ) घा छन्दसि । पा० ६। १। १०६। ६ति यणा- 
देशमा पूर्वसव्णदीषंः। श्रोषध्यः 1 अश्न सोमलताद्यः॥ ˆ ` 

` ~... इ--( णान्हानि .) शान्तियुक्तानि.। छखकयणि ( पूषेरूपापि ) परथमलत 
शानि । आरस्भविहोनि ( नः ) श्रस्मभ्यम्‌ (अस्तु) ( छताङतम्‌ ) इतं निष्पाः 
दितम्‌. अङृतमेनिप्पादितं मनसि निधारितं कम ( शंन्तम्‌ ) ( भूतम्‌ ) शरतीतम्‌ 
(चः) ( मभ्यम्‌ः) भविष्यत्‌ 1: नागतम्‌ (च ) ((सषम्‌ ) ( एव ) ..निशचयेनं 
( शम्‌ ') शाप्तिकरम्‌ ( भ्रस्तं ) ( तः ) अस्मभ्यम्‌ ॥ 





(कश्य) `" अयववेदभाष्यैः = : मऽ ( ५२५. 
इयं या-परमेष्ठिनौं वाग्‌ देवौ ब्रह्यरंशिता! .. 
यथैव ससज चौर तयैव शान्तिरस्तु नः, ॥ ३ ॥ - ;;; | 
दयम्‌ ।-या ।.. प्रमे-स्थिनी ! वाक्‌ }. देवीः । बहय॑-संिती \॥ | 
यया । एव । ख॒सजे ! घोरम्‌ । तथां । रंव । श्रितः सरस्तु 1 


न॒ः ॥३॥ 


भाषायं-( द्‌) यदे (या ) जो( परमेष्ठिन ) सर्वोकछष्ट परमात्मी. 
मे उहरनेःवाली,.( देवी ).उत्तम्रणुण.बाली ( वाक्‌) वाणी. (-अश्चसंभिता ) वे 
शान से तीड्ण कौ गयी दै श्रौर ( यया ) जिस. [ दाणी.] के दास ( प्व) दी 
( धोरम्‌ ) घोर [ भयङ्करं पाप ] ( संखजे } उत्पन्न हृशा है (तया) उस्र .. 
[ वाणी ] केद्वारा (पव) ्ी (नः) हमारे किये (-शान्ति ) शान्ति. [ चेयं 
भानन्द ] ( अस्त.) दोषे ॥३॥ ¦: ` । 

भावाय-जिस वाणी के दारा वेदः को विचर कर्‌ परात्मा कै पं, 
च्ते'है, यदिःखंसं -वाणी दवीय केर अनर्थं होमे, ` विद्वान्‌ मदघं उक्ष ' भूल को 
$चित व्यषहार से सुधारे कर शान्ति स्थापित्त करे ॥ ३॥ ८ 
इद यत्‌ परमेष्ठिन्‌ सनो वां त्रहम॑सं शित्‌ । 


येनैव ससृजे घोरं तेनैव शान्तिरसतु.नः ॥ ४ ॥ ष . 
इदम्‌ "यत्‌. + पुरुमे-स्यिन स्‌. मनः वृस । ब्रह्म-संशितभ्‌ ॥ 


वेनं । रुष 1: सजे । ` परस्‌" । तेनै; रुव । शान्तिः 
भ्षस्त । नः ॥४॥ 





% ४ 
न्ष् ~ 





३८ श्यम्‌ ) श्याना (या;);(-प्रमेष्ठिनी ) पुरे .किव्‌.। ड०४ य सुककरततकः का 
परम + गतिनिङरो-इनिःकित्‌ः ङोप्‌, सप्तसा अलुक्‌ त्वः । परमे स्थो 
च्छट परमात्मनि स्थितिशीला-( घाक्‌ ).त्रासी (देवी ) दिन्परणुणा .( बक्मसंशित) 
व्ण वेदकषनेन्‌ सर यक्‌ःतीदणीङताःउन्तेजितः( पया ) -वाच्राः (पः): निक्व- - 
येनः(-सशचजञे ) सम्‌ ।-उत्पक म्‌ (घोरम्‌) मयधर प्रापम्‌ः( तथा.) वाचा (पव) 

, ९ शन्तिः ) छलकरी क्रिया । वय॑ | आनन्दः ( अस्तु ) { नः ) अस्मभ्यम, 


भू०.८ [ ५२५ ]. रकानविंशं काण्डम्‌ ॥ ९६॥ ( ३.५८६ ) 








भाषाथ-( इदम्‌). यह (यत्‌ ) जो (परमेष्ठिनम्‌) सर्वोत्छए परमास्ा 
भे उदरने बाला ( षाम्‌ ) तुम दोनो [| पुखषौ | फा (: मन )' मन ( घरह्मसतं 
शितम्‌) षेदशान से तीर्ण कियाःगया है, भोर (धेन) जिल [सन के दारा (पव) 
ही (घोयम्‌) घोर [ भयङ्कर पाप | ( सजे ) उत्पन्न हभ दै, (तेन) उस [ भन 1 
के द्वारा ( एत ) दी ( नः.)- हमारे लिये ( शन्तिः) ` शान्तिः [ धेय, भनेनद्‌ ] 
{ भ्रस्त ) रोषे ॥४॥. ¦ 

भावार्थ--यहं मन जो परमातमा का निवासत शरीरं वेदक्षान का कोशं 
है, यदि उस मन मे कोर धिकार उत्यश्न हो तौ हे मनुष्यो ! उस को ठीक करके 
परस्पर सुल धट्ाश्चो ।॥ ४ ॥ | 


मानि यानि पेज्चन्द्रियाशि सनःषष्ठानिमे हदि बद्मणा 
संशितानि । यैरेव ससृजे चोर तैरेव शान्तिरस्तु नः+ ५॥ 


इमानि । यानि । पञ्च॑ । इन्द्रियाणि । सन;-षष्ठानि । मे । 
दि । ब्रह्मंणा.। सुमू-शितानि ॥ यैः । रव । ससज । घोरम्‌ । 


` सैः 1 खव । शान्तिः । श्मस्त । नः ॥१६॥ - 

 भाषायथं-( रमानि ) ये ( यानि ) जो ( मनःषष्ठानि ) चठ मन सदित 
( पञ्च ) पांच ( इन्द्रियाणि ) स्दियां [कान, ने, ' नासिका, जिह शर त्वचा 
कषनेन्द्िया ] (मे ) मेरे (हदि ) श्य मे ( ब्रह्मणा ) वेद क्ञन प्ते ( संशितानि ) 
सीच्य की गयी है । नौर ( यैः ) जिन [ न्द्रयं ] फे दासा ( एव ) दही (घोरम्‌) 
धोर { भयङ्कर पाप ] ( ससृजे ) उत्पन्न हृश्रा दै, (तैः ) उन के दार (पव ) ही 


४-( हदम्‌ ) उपस्थितम्‌ ( यत्‌ ) ( परमेष्ठिन ९ ) भक्तः क्रिदिच्च ।. उ०२। ` 
ˆ ५१९1 परम +षठा गतिनिद्धलतौ-नन्‌, कित्‌ । परमे सर्वात्ष्टे परमात्मनि .स्थिति- ` 
शीलम्‌ (मनः) अन्तःकरणम्‌ ( वाम्‌ ) युष्या; । खीपुरुषयोाः ( ब्रह्मसंशितम्‌ ) 
ब्रह्मणा ` बेदशानेन तीद्णीरृतम्‌ उन्तेजितम्‌ । (येन ) मनका ( तेन ). मनसा. । 
श्न्यत्‌ पू्ेवत्‌--म०.२॥ . - 

ˆ ५--( इमानि) दश्यमानानि ( यानि ).( पञ्च ) ( इन्द्रियाणि ) भोजने्न- 
जाश्गिकाजिहात्वग्‌ रूपाणि क्नेन्द्रियाणि ( मनःषष्ठानि ) मनः ष्ठं येषां तानि. , 

[ मे ) भम ( वि } षये ( हमला ) वेवक्षातेन `{ संशितीति }) तीरदणीक्षतानि 


( ३,९९० } अयववेदसाष्ये म्‌० ९ [ २९ ] 








( नः ) ह-कारे दिये { शान्तिः ) शस्त { प्रेव, नन्द ] { श्रत } होवे ८1 
सदाय--नो यन श्रौर सर क्गनेन्द्रियां वेदक्नान से तेजस्वी इये 
यदि उनके चिकार से कोई पाप घटन हो जवे विद्धान्‌ पुरुप उसे सुधार कर 
श्नापस मे इन श्सेगं 1५॥ ` 
शंनो सिवः शं वरुणः शं विष्णः कं यजाति 
शंन इन्द्रो वृहस्पतिः शंनें भवत्वर्यमा ॥६॥ 
शस्‌ ! नुः › सिचः! छथ! वरुणः! शष्‌ } चिष्णं; \ यस्‌ \ 
अजा-पंतिः ॥ शस्‌ ! नः! इन्द्रः! दृह स्पततिः ¦ शस्‌ ! नुः । 
भवत 1 शयसा१६॥५ - 
सादायं--( तः ) दरार ह्ये { यिजः } सवका यिच { पररेश्वर चा । 
विद्धान्‌ पुरुष { { म्‌ ) शन्तिदष्यक्त, { वरुणः ) सव मे शेष ( शम्‌ ) शन्वि- 
दयक, ( विष्णुः } खव युर मेँ व्यापक { शम्‌ ) शान्तिद्यक, { थज्ापत्तिः } 
प्रजापति { परजाश्नौ का रततक } ( शम्‌ ) सान्तिदायक { ह्ेदे] ! { नः } दमारे. 
ल्ियि (इन्द्रः) परस पेबदयवान्‌, { इस्पतिः ) वमी वेदचिद्या क! रक्तक (शम्‌) 
शान्तिदायक, ( नः) हमारे लिये ( श्रव॑मा ) धेषठं का भान रने बाल [न्यादर- 
कारी पस्मेशवर चा विद्धाच्‌ पुरूष ] { छम्‌ ) श्गन्ठिदायक { सवत } दते ४६१ 
भादार्य- जते सवृहितक्ारी, सनेश्रे्ट, सवैर वि्िष्ट परमेश्वर 
सय जगच्‌ की रक्ता करता है, वेशे ही विद्धान्‌ जन परसपर स्मेह करे खं्लार 
का उपकारकरं॥ ध 
यह मन्ञज्खद भेद्‌ से ग्वे मे हैर \ ६०1 § जर यद्वद्‌ -३६ । ६ 1 





(यैः ) इन्दियैः ( तैः ) न्दियैः.। अन्यद्‌ पूर्दवत्‌-म० ३१ 

दे-( मम्‌ ) ख्कासे ( चः} श्ररमस्वम्‌ { सिजः ) जिनिदः स्नेदने-र 1 
सर्वस्तेही परमेश्वसे विद्वान्‌ वा { लम्‌) { वरणः ) सर्चोछष्टः ( छम्‌ ) {विष्णुः 
सवेगुरोषु व्यापकः (खम्‌ ) { भ्रशापतिः } अजलं पालकः {स्तम्‌ ) {नः 3 
{ इचः ) पस्मै्वर्चयु्तः { इहस्पदिः ) इत्या वाच्ये विद्यायाः पत्तिः एडकः - 


(कम्‌) (नः) ( महु {श्रवम्दः} चेद्धनं सानचक्ता च्वायक्रासै परमेश्वरोः 
म्डष्यो का # . 


शुः. [ २१.) रुकोनर्विशं कारढ ॥ ९६॥ "{ ३,४६१.) 
1.21 








शं नेमिनः. शं वरुणः शं विवस्वादमन्तकः 
उत्पाताः पार्िवान्भरिक्षाः पं नो"दिविच्रा शहा; #. § 


१ 


अन्तकः ॥ : उंत्‌न्पाताः (पार्थिवा) -श्रान्तरिहाः ।:-शस॥ 
नः 1 ह्िविनवराः । हाः प७१.. ' „ “" 

भाषा्र--(-नः ) हमरे ज्ये ( मित्रः ); प्राण वायुः (-शम्‌.). शान्तिद 
यक, ( घरुणः ) जल [ वा श्चपान वायु ], ( शम्‌ ) शाग्तिद्‌ायक. ( विवस्वान्‌.) 
विविध चरमकने वाला शयं ( शम्‌ ) शान्तिदाय ( श्रन्तकः ) अन्त करने चालला, 
[.खप्यु ]( शम्‌.) शान्तिदाय [ होषे ]। ( पार्थिवा ) पृथिवी परं होने बोले 
श्नोर ( ्रान्तरि ताः ) अ्रन्तसितति {आकाश 1 मे टोनें चौले (. उत्पाताः ) उर्पौतेः 
[ उपद्रव ] शौर (दिविचगः) सुर्यं के भमाव में घूमने बाले.( याः ) अह [चन्द्र 
मङ्ग, घुध श्रादि ] (नः ) हमारे लिये ( शम्‌.) शान्तिदायक [ होवे" { ॥ ७.॥ 

भावाय--मचुष्यो को'षिधंपूर्वकः वायुं जल आदिं पदीं से उपक्र 
लेकर खी होते! चाहिये ॥*७॥ 1 9 
शलो -समिर्वप्यंसाना णमल्का निहतं. च॒ यत्‌ 1, ;:. . ,= 
शं गावौ लोहितक्षौराः शं भ्रमिरव॑. तीय तीः ५.८.१ 

। । 

शाम्‌ । नः । प्षभिः। भेप्यसाना । श्वस्‌ ! इल्का ! निः-हतस्‌ । 
च \ -यत्‌ ॥ शसू भाषैः । लोहित-क्ली राः !“ शस्‌ । शुभिः । 
अवं "। "तीये तौः४.८॥ 5 


७--(-शम्‌ ) शान्तिप्रद्‌ः (नः ) -अरमभ्यम्‌ ( भित्र: ), मिनोतेः-क्‌श्र ! 
परेर्कः प्राणः ( शम्‌ ).( बद्णुः ) -जलम्‌ । अनः (शम्‌ ) ( विवस्वान्‌ } विविध- 
प्रकाशकः सुः ( शम्‌ ) ( श्स्तकः ) अन्त +करोतेः--डपरत्ययः. । - अन्तकरः । 
खुस्युः ( उत्पाताः,) उषद्ववाः (-पाधिंवा ) बिभकूडा । पार्थिवः; । पथिव्यां मवा 
. (-श्रान्तसिक्ताः) आक्ासे सवोः ( शम्‌ ) (नः) ( दिदिचराः) सुर्थप्रमोषे विच 
रणशीलाः ( प्रहा; ) चन्द्रमङ्गलबुधादयः ॥ । 


॥। 








क 


भाषाय--(नः) दभारे : लिये" (-वेष्यमाना.) कांपत इर. ( ` भूमिः ) ` 
भूमि ( शम्‌ ) शान्तिदायक..{ चः). भोर ( यष्‌ ) जो. क..( उदक ) , उर्माभ्रौ 


` से [ रेखाकार आ्रकाश से.भिरते हये तेजपुञ, दवरते इये तारों से ] (निहतम्‌) , 
“ नेष्ट कंथा गधा है: | चह [ (म्‌ ) शान्तिदाय [ हवे .}' । -( लोहितक्तीराः } 


रुधिर युक दुध देने. वालो (गाचः.) गौय (शम्‌ ) शागितिदाग्रक [ होवे ] भोर , 
( भ्रव तीर्यतीः ) घसक्ती इयी ( भुमिः) भूमि (शम्‌ ) शान्विदरा्रक [दोव] ॥ 
भावाय--दूरदर्शी सचुष्य भूकम्प, ` तारे द्रत, सोग.के कारण दुध 
विगंडने, दन्द से पृथिनीं के वैठ जाने श्रोदि विधौ से ववने का उपाय करके 
सुखौ शोषं ॥ ८॥ ` "^` र 
नक्षचमल्कामिहंतं, शम॑स्तु ` नः शं नोऽभिकचाराः शसु. सन्त्‌ 
कल्याः } शं नौ निखाता वर्गाः शमल्का देशेापसर्गाः शसु. 


नौ भन्तं # ८५. ' 

नः 1 ्रसि-चाराः। शम्‌ 1 ऊ इति । घन्तः! कृत्याः ॥ शस्‌ । 
न॒ः । निखातः । वर्गाः । छस्‌ ! उल्काः : दैशोप-सुगः 1" 
शस्‌ + ऊ" स्यतं । नः भवन्त्‌ ¶६॥ ध 


। भाषाय--( उरस्का } "उस्काश्रौ [ द्श्ने तायं ] से ( अभिहतम्‌ ) नष्ट. 
किया हुश्ना ( नक्तत्रम्‌ ) नष्ठ्रः( नः) हमे ( शम्‌.) शाम्तिदायक् ( रस्तु.) होवे 





<८-( शम्‌ ) शान्तिप्रदा (नः) अस्मस्यम्‌ (भूमिः ) (वेष्यमाना) 
कम्पमाना.( शम्‌ ) ( उका ) उल -दाषे-कप्रत्ययः, ` विभक्ते 1 . उटकामिः । 
रेलाकारे गगना पतखेजःपुखः ( निष्ेतम्‌ ) -विन्टम्‌ ( च ) ( यत्‌ ) यत्‌ 
किञ्चित्‌ ( शम्‌ ) (मषः) धेतषः ( लोहितक्लीराः , रुधिरयुरूदुरधोपेताः , 


(शम्‌). ( भूमिः} ( अषती्थतीः.} तु शरधनतरणएवे.--शंत, डीप । खहुवखनें 


“^ ५ 
= + 


8--(नष्ठभम्‌ ) गमनशीरो;ोकः (उल्कां ) म० = [ उरकाभिः । रेलाहारे `` 


कृन्दश्षम्‌ । अप्रतीयेती । अवतीयंमाशा जलवाहुल्येनाथोमेममा ॥ 


` गगना पषत्तेलोभिः  ( अभिष्तम्‌ ) विनष्टम्‌ ( शम्‌ } शान्तिश्धम्‌ { अस्त} . 


9.९. (- १२५] -शकौनर्थिंशः करारेडव्‌ ॥ १६॥ ( ३१६३ ) 








, शात्तिदायक ( 


भीर ( छृव्याः ) हिला करिथाये (शम्‌ ) -शाष्वियक (सन्तु ) होवे] .(निखाताः) 
. चोद्‌ हरे. ( घलगाः) गदः [ चुरङ्श्रावि ] (नः) दयं ( शप्र ). शास्तिदायक 
- (-रस्फाः ) उस्ना [ द्रुदते तारे ] ( शम्‌ ) शान्तिदायक्त,,.{ द ).ओर (-देशोपः 
समाः.) देश के उपद्रव (नः ) दमे ( शम्‌). शान्तिदायक ( भषम्तु ) दोषं ॥8॥ 

, भावाय--विद्वान्‌ पुरर दै्षी श्रीर माबुषी विपृच्तियो . से .वचने--का 
अयन्ञ करते रह ॥ 81 


1¶ ^ 


शं नो गहा्न्द्रभकाः शमांदि्यशच राहुणा + `, ॥ ॥ 
शं नौ भतयुर्ध मरतः शं सुद्रास्तिर्मतेजसः ॥ ९० 1 । 
शम्‌ \नः। यदह; चान्द्रसषाः। णस्‌ । श्चादित्यः। च। 
राणा ५ शस्‌ । नुः । म॒ल्युः । ` चम-क्तुः। शस्‌ 1 रद्राः 
तिग्म-तजसः ॥ ९० ॥ (न 


| भाषाय.--(-छन्द्र्ाः.) चन्द्रमा फे. (ग्रहाः) शरद [कत्तिका आदि 
दात्र ] (नः) इमे, ( शम्‌ ) शान्तिदायक [ दोषे ], ( च ) ओर ( आविलः ) 
सूयं (राहुणा ) स्याह [ धष विशेप्र | फे. साथ. ( शम्‌ ) शान्तिदायक [ होवे ] 1 
( स्युः.) बच्युरूप ( धूमकेतः.) पूमकेठ [ पुच्खल्त ताया.]. (-न\.) दमं ( शम्‌.) 


28 
(लनः) अस्मभ्यम्‌ (-अरभिचोर्याः } वयमिचाराः । विखद्धाचरणानिः( शपः) :(-) 
भ्वी (हत्याः }) -अ० १७.२१.४६) ४म्‌ हि सायाम्‌-क्यप्‌ तक्‌ च हिसा- 

` क्रियाः ( शम्‌ ) ( ने ) (निखाता ) विवारिता ( वल्गाः) मुदिभरर्गरणौ । 8०१। 

१८ । ' चलं संनरे--गप्रययः (7 .गर्तीः += भूमिच्छदरिपि (शरम) (उदकाः) 

, अ०८। गगनास्पतसेजःपुञ्लाःः( दैशपसगाग); दे्ोपद्रवाः (शम्‌) ; (ड) 
(तः) (मन्तु )॥.; ^ -- ` 0 
>; :-( शम्‌ ),शान्विप्रदाः( नः ) अस्मभ्यम्‌, (पदाः) छृतिकादिनक्षध- 
जाः ( चान््रमलताः ).चन्द्रलोकसम्वर्धिन्‌ः ( शम्‌.) ( आदित्यः) भादीण्यमानः 
सूर्य॑ः ( च) (-शाइणा,) इसनिजनिन्नरिचिरिरदिभ्यो, थु्‌। .उ® १,।,३.।-रह्‌ 

| ह्यगे--बुण्‌ । ज्योतिष्यक्रस्थेन सर्धकिरणसम्पकाभावेन लायमनपथिवीच्छा- 
धाकासवेस प्रदमेदेनः (पम्‌ ).( जः ) (ख्यः) रूपः (भूमदेतुः) इस्त 





( ६१६४ ) ` £: :: श्रयववेद्भाष्यै ०८५९५ 








शान्तिदा्थेकः| हौ}, ` (- तिगमतेजं्तःः) . तीदं तेज ` चौले ( रद्राः) गतिमान्‌ 
[.कृदरपति शादि परह } (शम्‌ ) शौन्तिदेयक [.दोवं ]॥ १०.॥ | 

भावाय राह प्रदं विशेष, भरकाश को रोककर सुं श्रौर चर क प्रदेश 
कौ करण दोक्षा है, धूमकेतु अपनी टेदौ चल. से ` नेक. थहो श्रौर नंदो का 
रवर कर नार करता दै, सतय ज्योतिषं शद्ध दाया दरदशी. दोकर विघ्नौःसे' 
वचने का उपाय करं ॥ १०॥ ५८५ 


शं रुद्राः शं वसवः शसांदित्याः शसश्यः 
शं नौ महर्षयो देवाः शं देवाः शं बहस्पतिः ४ ९९ ॥ 


९१ = ~ 
# ^ ५१ 
2.4 ' 


शम्‌ । रद्राः । शस्‌ । वस॑वः । श्रम्‌ । श्चादित्याः। छस्‌ 1 : 
श्यः ॥ शस्‌ । न॒ः। सह-कषयः । देवाः । शम्‌} देवाः 
शम्‌ । बहस्पतिः ॥ ९९ ॥ त 


५ क ~~ ५ 


भाषाय-(स्द्राः) सदर [ भ्यारह खद श्र्थात्‌ प्राणः, अपानः व्यानः 
उदानं, संमानः नाग, करम, छकंल, देवदत, धनंजय श्रौर जीवातमा] ( शम्‌ ) 
'शौन्तिदायफ ( चसवः) वसु [ आर चदु अर्धात्‌ श्रि; पएथिकी, वायुः भरन्त. ,. 
रिक्त, सूर्यः प्रकाशं, चन्म श्रौर ` तारागण शम्‌ } शरन््िदायक'( श्रोदिदयौः) . ` ` 
दीने [ चेन्न श्रादि बारह मदने -( ` शंम) शान्तिदायक नौर (अग्नयः) . 
्ग्नियां [शारीरिकः ` ्चात्मिक; श्रौर- सामाजिक-बरल्‌ ].-(-शम्‌ ) -शाग्विद्‌ायक्‌ ` 
[शवे ]4.{ मदटषेयः) : महषिः-] बडेःबडः वेदश्नाताः] ,(देषाः );-षिद्वान्‌ लोग 





रप्रोऽशुमखचकस्तारापुखमेदः (शम्‌ ). (रुद्राः ).२ गतौ-विप्‌, तुक्‌ 1 गोमुत्र . ` ` 
थीय) । गत्तिमन्तो पदाः (-तिग्मतेजक्तःः) तीर्णताप्रा॥ उ | न्म 

१९-( शम्‌ ) शान्तपदाः ( स्वाः ) र गतो-किप्‌ , कूः रोःमसर्थीयः - , 
गतिमन्तः ' + ` भाशोपानेन्यानोदानिसमाननाग्मरुकलदेवदत्तथनक्याव्या दश . । 
राणां पकाद्शो जीवश्चेत्येकादश सद्वा दयानन्दङतमि्य, य्॑ञे०;२५५.( शम्‌) न 
( चसयः ) अग्निर पृथिवौ च वायु्चान्तरित्त चादित्यश्चः:यौश्च : चन्द्रमाश्च. ` ` 
नक्न्राशि चेते घसवः--दयानन्दभष्येः- यज्ञ २: {प {म्‌ ) ` (आ्रादित्याःये ` 


वादश्तमासा~-तच्रेव { कमेः (-पअमगनयः ) : शोरीरिकात्मिकसामाजिकपरकमा; ' £ 


० { ४२९} स्तोनविंधं जा्डय्‌ ए ९६५ { ई, ) 








` {नः} इन्‌ {खट्‌ ) रन्दिद्ष्यकूः {देवाः } उन च्यक {आर्‌ ) -्यन्वि- ` 
दयक { हो ‡ अर {शदिः} चड़ उहर्यडा को सतनी { एरमात्यो 
१२्द्‌ ) शन्विदायश् {दोक} ४९१६ ` 
ओ ॐ 


गावाच--नड्य च्छ च्छु श्र ऋदित्व खड ` पदयो के परवल्न 


(न क क क ५। 
ष्वद च द्शा : छस्‌ यजन्त उद.य दताः यर यच्छन्तु 9९२ 


ब्य) उला-पत्तिः ! धर्ता 1! लोकाः; देदाः 1 चर-दयः 
शयः ॥ तः \ से 1 कतम्‌ ! स्डस्त्ययनस्‌ 1 इन्द्रः 3 से, शमे 1 
यच्छत + ब्रह! मे 1. मे ' यच्छत्‌ ! विश्वे ! से! दवाः 
श्म. 1 चच्डच्त ! दव । स 1 दवाः ! चम ! यच्छन्त प रर्‌ 


भायाय-{ अद्ध ) यल, श्रचरपदिः) यापा {शच्या का र्तुं 
रौरं ( दात्त ) पोषक { जीदात्नः ], ( स्वेकाः 3) सव रोक [ गरुथिवी श्रादि ] 
{ इदा) ग्वेद -श्ादि चये चेद्‌, ( सष्ठश्ष्यः ) उद ऋषि [कानः श्रः 
नाड; लिहा त्वच्य पंच शरतेन्दिय, सन रौर डि शरोर { इष्नयः) ग्नि 
{ खासीरिक, श्राति श्नौर स्तामानिक परच्म ] [ जो है 11 { तैः ) उन करके 





१ शस्‌) { नः) { महपंयः ) नदल्ठो वेदा्थ्ादषरः { देवः ) विदाः (म्‌) 
{ देवाः } उ्ठसन्यनदध्चः { शु ) { इदस्पदिः) -इहतं हएडानां , पालकः 
ररर्वरः आ = # | ० 5 


९२-- {द्ध } अन्नम्‌-निं्च० २ {७ शथज्ापंलिः) इन्दियादिश्लाना प्राक 


{तादा ) पोषक जतत लोकतः ) `पथिव्याद्यंः -{ वेः ) ` न्वेदाद्यस्च- 
-च्छसे डेदाः ` १ `दश )' मनोड्द्धिखदितानि स्येश्नेन्लकालिहत्वम्‌- 
कपादि प्ट 5नेन्दिययत्ठि { शरन्तयः) „०२१ {चः ) पवतः (मे-).-सद्मम्‌ 


भि 
च 











६ से ) चेरे किदे १ च्वस्त्ययनय्‌ ‰ जख्स्‌ च्य मव { कच्‌.) कनाया चया . [4 
इन्दः) इच्छ [ परम रद्छयच्यन्‌ दमद्श्वर } {ये ) मेरे तिय +य} शल 

\ यच्छत ) देदे, १ ज्या } दद्या { चद से डा परसदनः } (मे) मेरे द्यि 

\ खयं ) छख ठ) देवेष ३२६५ ~ 

शाव्ाये---सछुण्यं क्त चाद्दि क्ति परमेश्वर श्रै चुष्टि > ची दद्‌ 

श्रादि शाख दात स्ंक्ार के छल श्यदिं पदाथौ सा पच्छा श्यैर मन इष्ट 

ह्यरः यधावद्‌ पसेहा चरके क्म रे तों. चौर परमेश्वर ओ धन्धदाद्‌ देहे इये 

सुख श्माप्त व्र ४२२५ 

यनि कानि चिच्छ्ान्तानि लोके खं षयो विदुः 1 

यद्य धं भवन्तु शं सं स्त्वस्य से रूट भ ९३२ 


वनि ! कानि ¦ चित्‌! श्ान्तनि। लने ! सु्- षयः 
विदुः" उ्वारि 1 शस्‌ 1 युवन्त! भे) शम्‌ प्रे! स्रस्त) 
वः कि. 2. # "भिः प ५2. 
अभयस्‌ \ सै \ श्नसूत 1 ररा 


साप्य-! च्यरि } जिन { छनि ) छिन्द (चद्‌) न्वी { श्स्ानि 
आन्ठ्स चे { होक) संखार तं { चकछपयः) सात खि { कात. 
ध्यीरूः नाक, जिह॒ च्चा पादि ज्नेन्दिय मन श्रौर इद्धि} {दिदुः) 
जानते । (स्वपि; दे ख्द दे) रेरे तिये , शम्‌} शान्तिद 
{ स्जन्छु } दोर, { मे } रे च्वि { सम्‌) खान्वि [ श्रा रेम्यत्ता शैं आदि ] 
{चदु } हदे, {मे} मेरे वे { अभयस्‌ } अस्त्य { अचयु } ददे २६१ 
सि न 
९ चवम्‌, } तिष्पाडिलन्‌,\ स्वश्त्ययनस्‌ ) कल्यश्दम्ययः ९ इन्रः ) परमेक्त्वंव्च्‌ 
-जमद्भ्रः (मे) { शर्म } लन्‌ { यच्छत ) ददतु { ज्या) सदेभ्दः प्रचर 
पद्मत्साः त्यत्‌ पूववत्‌ ह 
~! यानि कानि } उचछाडुकानि ( चिच्‌) पव १ छान्त } न्ति- 
उच्य कमि { तोके } संखपरे { स्प्यः } ० १९ : मनोदुष्ड्रदनि 
प्कङनेन्डियाति 
उह नन्द्रयाप्य्‌ { चिदु: ) नन्दि { द्वः 3 { शन्‌.) सान्वकयष्टि एलचन्तुः 


ने) चम्‌. (खन.) {मे} {श्रस्ठु} ! कसयम्‌ }) मयराहित्यम {रे} 
कस्खु } 1 


ग, 


| 4 


| 


1, 


) 


[व 


र (>| १२५ ]: श्कोनर्विशं कारडभू ॥ ९८॥ (-३,१९७.) 


भघार्थ--मरष्यौ : "आधार्य चष कष्य है कि सतार ई सव दो इ तद 
करके उनसे यथावत्‌ लमि उरावे शरोर धमं का भोचरण करते हये धेयं कै लाथ 
निभेय रहं ॥ १३.॥ ` ~ “~. ` 9 1 
पुयिवी शान्तिरन्तरिक्षं णन्ति्यीः चान्तिरापः शान्तिसेष- 
धयः -ान्तिर्वन॒स्पतंयः . थान्तुर्विगवे मे दैवाः णान्तिः स 
मेःदेवाः. शान्तिः शान्तिः शान्तिः. शान्तिभिःः{ तासिः शा 
न्तिचिः खवू शार्तिभिः शम॑यामोहं यदिह घोर यदिष्टं करं 
यदिह पापं तचच्घान्तं तच्छिवं सवमेव शम॑स्त्‌ नः ॥ ९४ ॥.- ` ` 
पयिवी । शान्तिः । अन्तरिक्षम्‌ । शाभ्तिः । दीः। शान्तिः 
श्राप: । शान्तिः । प्रनोषैधयः। शान्तिः । वनस्पतयः! शार्तिः'। 
विश्वै । मे । देवाः । शान्तिः । र्वे । ओ । देवाः । शारिः. 
शरितः । णारितिः । थार्ति-मिः॥ ताभिः। शारित-भिः। सषै । 
शान्तिभिः । शम्‌ ) श्चयुपमः । श्ुहम्‌ । यत्‌ । इह । चौरम्‌ । 


यत्‌ । इह । क्रूरम्‌ (यत्‌ । इह । पपम्‌ । तत्‌ । श्न्तसू । तत्‌ । 
शिवम्‌ । सवम्‌  एव.।: युः । श्रसत्‌ । नः ॥-९४ ॥ 

भाषा्थ--( पृथिवी ) "भूमि (शान्तिः ) शान्तिदायक[ हदो ] ( अन्तरि- 
क्षम. ) मध्यल्लोक [ वायुमण्डल, मेषमर्डल तारागण भादिः | (शान्तिः) शान्ति 
दायक टो, ( चोः.) पक्राशमान [सूय आदि 1]. ( शान्तिः.) शान्तिदायक ्ो 
{ श्रापः ) अल्ल ( शान्तिः ) शान्तिवायक हो, ( श्रोषधयः ) भोषधं [ अन्नः साम्‌ 
कता आदि ] ( शान्तिः) शान्तिदायक हौ, ( वनस्पतयः) वनस्पतियां [वटः 


१७-- पृथिवी `) भूमिः ( शान्तिः ) शान्तिकरी (अन्तरित्तम्‌) .मध्यज्ञोक 
(शान्तिः) ( चौ) परकाशमोनः सूर्यादिः ( शान्तिः ) ( शपः) जलानि,.(शान्तिः) 
( श्नोषधयः.) अश्रतामलत्ाद्याः ( घनस्पतयरः ) वटादिन्ु्ताः ( शान्तिः ) (विश्वे) 
 सवे(मे) महाम्‌ ( देवाः } विदल; ( शान्तिः) ( स्वे -) (मे } -देवाः.) दिव्य 
, पदार्थाः (शन्तिः) ( शान्तिः) -{ शन्तमिः ) सलवाथिक्रासिः .-करिवाभिः 


( २,९६९. ) । पअयर्वेरभास्ये - ० % [ ५२६ र 


न 
चादि इष्ठ ] ( शाग्तिः ) शान्तिदाय हो, ( विशवे ) सच ( देषः ), विद्वान्‌ लोध 
( मे ) मेरे लिये { शन्तिः ) शाच्तिदएयक हौ, (खर्वं ) सब ( दैवाः ) उत्तम पद्र्थं 
(मे) मेरे लिये ( शान्तिः ) शान्तिदायक हँ, ( शान्तिभिः ) शान्तिये { सल" 
दायक क्ियाश्रौ ] के साथ ( शान्तिः) शान्ति, ( शन्तिः ) शान्ति { धैयं आदि] 
हो । ( ताभिः) उन ( शान्तिभिः ) शान्त्या { अनन्द करियाम } से, ( सं्व= 
सर्वाभिः ) खव ( शन्तिभिः) शान्तियो [ धैय क्रिया््रो ] से ग्रहम्‌. = वयम.) 
हम ( शम.) शान्ति ( श्रयामः ) पावे, { यव्‌ ) जो कृ { षद) यहां पर (धेरम्‌ ) 
घोर [ भगहर ] हो, यत्‌ ) जे ङ .( इद ) या पर ( ऋरम्‌ ) ऋूर [ भिदेव ] 
हो, भोर ( यद्‌ ) जे कद्ध { इद ) यदा पर ( पाम्‌ ) पप { श्रनिष्ट ] हो, (तत्‌) 
वद ( शान्तम्‌ ) शान्ठियुक्त हो, { तत्‌ ) वद { शिवम्‌) कल्याण कारक टो; 
{ सवेम्‌ ) सव { एव ) ही ( नः} दमारे लिये ( श्म्‌ ) शलाल्तिदाथक { अस्तु) 
हे 1.१8 ५ 

भावाय - मनुष्ये को प्रयल्ल करन! चाहिये कि पृथिवी श्चादि पदार्थं 
खदा छखद्‌ायक दवं ।! १४ ॥ ~ 

यद मन्त कु येद से यद्वेद मे है --३६ । १७}; ` 

हति प्रथमो ऽसुवाकः ए 
द्वितीयो 
अथ ऽनुवाकः ॥ 
सुक्तम्‌ ९० { शान्तिशक्तस्‌ ] ¶ 
-- १०} विश्वेदेवा ~= छ 

न व देवताः ॥ ९--५,-ई ष्टुप्‌; £ ८ २० निचत्‌ 


खष्टिपदार्थ॑भ्य उपकार म्रहरोषदेशः--ष्टि के पद्यौ से उपकार सेने 
का उपदेश ॥ 


षि यात 
( सवं ) विमत लक्‌ । स्वाभिः ( शन्तिभिः ) ( शम्‌ ). शान्तिम्‌ { ्रयामः ) 
श्रय गौ 1 प्राप्ुमः ( अहम्‌ ) सुपां घुलुक्‌० ! पा०७। १३६ ! इति जस सुः! 
वयम्‌ ( यव्‌ ) यत्‌ किञ्चित्‌ { इह ) खुसर (घोरम्‌ ) भयङ्करम्‌. य्‌ } .{ श्ट) 
( करम्‌ ) निदेयम्‌ ( यत्‌ ) ( इइ ˆ) ( पापम्‌ ) श्रनिष्ठम्‌ { तत्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ 
( न्म्‌ ) ( ठत्‌ ) ( शिवम्‌ ) कर्याएकरम्‌ { सर्वम्‌ ) ( प्व ) निश्चयेन 
(म्‌) शान्निप्रदम्‌ { स्नु ) (सः) श्रमभ्यप्‌ ॥ 


भू०-९0.[ ५२६ ] -रुङोनर्विंशं काण्डभर्‌ ॥ ९८॥ ( ३,५६६. ) 













शंन इन्द्रौ, भवतामवोभिः थं.नु इन्द्रावरणाः रातदं्या-। 
भिन्रारामांसुविनायः शं यो; शं न.इन्द्रौपषणा वाजषातौ।९ 
शम्‌ । नः । इन्द्रौ इति । भवताम्‌ । प्रवः-भिः। आम । 


भवे चयाये चयक 


नुः । इन्द्रुषरुणा । रात-हव्या ॥ शम्‌ । इन्द्रासां । सवि- 
ताय. श्यम्‌ । योः। शम्‌ । नः 1. इन्द्रौपषणां । वाज॑सातौ ।९॥ 


ˆ. भाषायं--( न्द्राग्नी ) :चि्खती रौर साधारण श्रि दोनो ( ्रवेभिः) 
रता साधनो के साथ (नः) हमें ( शम्‌ ) शान्तिदायक (भवतम्‌ ) हौ ( रात. 
पव्या) ग्र पदा्धौं केदेने दारे ( दृनद्राव्रणा ) विज्ञुली शौर जल दोन (नः ) 
हमे ( शम्‌ ) शान्तिदाय [ दौः] । ( शम्‌ ) शान्तिदाय न (इन्द्रासोमा }.बिद्धली 
श्रीर चन्द्रमा ( सुविताय ) पेऽ्व्यं फे लिये ( शम्‌ ) रोगनाशक शश्रौर .( योः.) 
भयनिवारक द,( इन्धरपूषणः ) विद्धली श्रौर पवन ( घाजसातौ ) प्ररकरम्‌ फे 
लाभ चा सङ्घ्रामे (नः) हमें (शम्‌) शान्तिवरायक हौ ॥१॥ 
' भवाथ-मदयो फे येग्यहैक्नि परमेश्वर की खष्टिमे पिज्ललीश्रापि 
पश्ार्था से सदा उपकार लेते रहै ॥ १॥ । 
यद्‌ सूक्त, मन्त्र १-१० [मन्ध ८ कु मेद्‌ खे] ऋग्वेद मे है-७। २५ ।१- 
१०, श्रोर महटपिं दथानन्दरूत भाप्यमें भी व्याख्यान है; यद मन्त्र कुकु मेद्‌ से 
यजुवद मे दै--२६।.११॥ 





१-( शम ) सुखकारकौ ( नः ) श्रस्मभ्यम्‌ ( इन्द्राग्नी ) विथुर्पातरकौ 
(भवताम्‌ ) ( अवोभिः) रत्तसाधनेः ( शम्‌ ) ( नः) ( इन्द्राधरणा ) चिद्- 
जले ( राव्म्या.) यतानि द्चानि हव्यानि प्राह्ण वस्तूनि याभ्यां ती (शम्‌) ` 
दखकरौ ( स्द्रालोमं ) विध्‌ चन्द्रौ (द्विताय ) पिश; किच्च | ड० ३ ६५1 
षू पेष्वथे--दतन्‌ स च कित्‌ । रेश्वर्याय ( शम्‌ ) शमु उपशवमे--विच्त ।रोगनाः 
शस्तौ ( येः.) श्० ९। ६।.१। अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते 1 प० ३।२। ७५1 १ति युं 
मिध्णामिधंरयोः-षिच्‌, सकारदान्दसःयद्धा | यु-डोलि । शंयो. 1... शमनं ` 
च सेगाणौ याचनं ' चं भेवानाम्‌-निर० ४ ।२१। ' भयनि्ारको (वाजसातौ ) 
धरण संमक्तो-किन्‌ | वसक्रमरस्य लोमे सडप्रामे घी ॥ " ^“ ^ 


(इक): " : ` आवरववेदभप्यि  ' ९० ९६ [ ६] 





शंनो भगः यमुन शं अस्तः शनः पुरधिः- शमु सन्तु 
रायः । शं .नः-सत्यंर्यं संयनन॑स्यं शसः. शं नो अय्‌ स पुरलुतो 
श्मस्त्‌ ॥२.१ ॥ | | 


॥ ब; 


शस्‌ 1 नः । गगः । शम्‌ । ऊ देति नः\ शंसः. स्वस्त्‌+ 
शस ¦ नः 1. युरस्‌-धिः । णम्‌ । ऊ दति । सन्तं 1 रायः 


षि, 
५» १२ 


भावा्थ-(-नः } हमारा ( मगः) एेद्वयं ( शम्‌) शान्तिदायक्ष; ( ड ) 
 श्रौर (नः) हमारी (शं लः) स्त॒ति (शम्‌) शान्तिदेधयक्र ( भरतु ः)-दो (नः) हमारी , 
[-पुरधिः १ नंगंसै की धारा करने हि बुदि ( शम्‌.) : शन्तिकायकःदो,.-(*उ) . 
शोर ( रायः ) -खव प्रकार के . धन (शम्‌) शान्तिदायक. ` ( सन्तु ) दौः।,: 
(नः ) -हभप्य : ( सत्यस्य )सच्चे.( यमस्य ) छुन्दर नियम क! . ( शंसतः ) 
कथन ( शम्‌ ) शान्तिदायक ` हो, ( पुखननतः .}. बहुत. प्रसिद्धः. (श्रयमाः). 
ष्टौ का मान. करने हारा. [ न्यायक्षारी परमेश्वर ] ( नः). हमे (शम्‌) 
शान्तिदायक (चर्तु) दो॥२॥ . . 


ए) 


भावार्थ- मनुष्य पयज्ञ करे करि उनका देशव, उनका कथन, उनका 


- शासन-श्रादिः लब कायं न्याययुक्त हो, जिले वह जगदीश्वर. सदा . ्रानन्दे ` 
दषे गीन्लाः ध) द १ 4. "5 


९ ४ 





(र शम्‌). शान्ति्रदः , (नः) अस्माकम्‌ ( भगः ) रेशवर्यधू ( शम्‌) ` 
(-४.) चाथ (नः) (शसः). शं हि्ास्त॒तिकथनेषु--घञ्‌ । स्तुतिः, कथनम्‌ वि 
.{श्रस्तु ).(शम्‌ )-(नः ) (पुरंधिः) कमैर्यधिकरणे च । पा१.३।३। ६३ । पुर + ` | 
;ड धान्‌ श्रारणपोषणयोः--किप्रत्ययः,. श्रलुक्‌ मांसः । पुरन्धिबेहधीः--निरं० 
९८३ }.( सस्तु) ( रावः); घनानि ( शम्‌ ) ( नः.) ( सत्वस्य )-यथार्थस्व ( छुय- 

मस्य ) शोमननियमस्य ;( शंसः). कथनम्‌. शम्‌). ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (अवमः). . 
` अष्टानां मानकता न्यायकासे परमेश्वरः ( पुरतः ) बहप्रसिखः ( अस्तु ) ॥ ` .- 


[1 


भु9९० [रद | रकोनविंशं काण्डम्‌ ॥ ९६ ॥ ( ३,६०९ ) 








णं नो-घाता शुः धर्ता नौं; अस्तशं न॑ उर्न्नी स॑वतु स्व॒- 
धाभिः। शं सोद॑शी बृहती शं ने सद्विः णंनें देवान वहः 
वनिः सन्तु -॥ ३॥ 


स्‌ः । नः 1 धाता \ शस ।-ऊ"-- इति \ धर्ता । नः । शस्त । 
शम । नः+ उरूची. भवत ॥ स्वधाभिः ॥ शस्‌ । रोद॑सी 
द्रति । -बहती.- इति ।. शस । नः। अद्विः 1 ;शस्‌, नः। 
देवानौस'। स-हवाौनि । सन्त ॥३॥ † `` ` ` ‹: 1 


: .भाषाय-( घाता ):प्रोपश करने चाला [ प्दाधरं ] (नः) दमे ( शम्‌ ) 
शासितिकारक ष्टो, (उ). श्रीर..( धता ) धारण फरने वाल्ला [ पदाथ ] (नः) 
दम (-शम्‌ ) . श्ान्तिकारक (अस्तु ) . हो, (उरूची ) बहुत फैली हयी रहति 
[| जगत्‌ सामग्री ] ( नः) दमे (खधरामिः ) ,अपती धार्स शक्तियो से ( शम्‌ ) 
शान्तिकरं ( भवतु ) हो । ( श्रदती ) दोनो षडे ( रोदसी ) सुथं शौर भूमि, 
(शम्‌ ) शौन्तिकास्क दो '(रद्धिः) मेध ( नः) हमे: ( शम्‌ ) -शान्तिकारक दो 
( देवानाम्‌ ) विद्धानौ के"( सुहवानि ) -छु्द्र इुरवे (नः) हमे (शम्‌) शान्ति 
कारक (सन्तु) रीषः॥३१॥ 4 
0. भावार्थ -मदम्यौ के प्वादियेःकि.वे धारण . पोषणं करने वाक्ञे.पदा्या 
क़ तरवः प्रृतिःके खमाव, सूरय, ` पृथिवी, मेघ श्रादि के प्रमावो के क्वान से 
उपाय होकर विद्वान मैः पतिं्ठा पाकर जी दीव ॥*३4. ` 1. : 


्-नो-खधिज्योतिरनीके त्रस्तः शं ने मिन्नावरुणावश््वि्ना 





२--( शम्‌ ) शन्तिकारकः (नः ) श्स्मभ्यम्‌ ( घाता ) पोषकः पदां 
(( म्‌);('ड-) चाथ +( धर्ता) धारकः पदाथः (-नः.}(0भ्तु शुम) (नः) 
{८ उडी ) बहश्चनाः। विस्तीर्ण्यापिका श्रतिः (मवत ); { खश्राभिः ) श्ात्म 
धारणशक्तिभिः. (शम्‌ ) (सदसी). चावापुथिव्यो-(बदती) बृहत्यौ ! धिशले ( शम्‌ ) 
(नः) (श्द्धिः) मेधः . (शस्‌) (नः \- (देत्ानाम्र ) विटषाम्‌ खहवानि ) 


सत्कारृणाहानानि,(्नत).॥. : 


(षण) - ~ आअचर्ववेदकाप्यै  ९०१०.[ ५६ 





म्‌ 1 शं नः. सकृत ` सुकतानि, चन्त॒शंनं दषिरोश्भि 
वात्‌ वातः 7 ४.॥ 


शम \ नः\ ऋश्चिः। ज्योतिः-खनीकः 1 ` शस्त \ छम्‌ \ नः! 
सिावरणमै 1 श्च रिवन 1-स्‌ 1 -शस्‌ 1.नः 1 ` सु-कतीस्‌. 1. स॒- 
कुता । सन्त्‌ ! शस्‌ ! स्‌ः} इषिरः) खनि । वत .1 वातं; 
भाषार्थ-( ल्योविरलीकः) ज्योति छा सेना समान ` रने बाला 
{श्रग्निः}) अग्नि (नः) हमै (शम्‌) श्ान्तिकाररू.{ श्रस्तु } दे, ८ सिज्ञाच- 
रूणौ ) दोन दिन भौर राच { नः ) हमे { शम्‌ ) शान्तिकारक हौ ( श्विना } 
दना सूयं भर चन्द्रमा { शम्‌ ) शान्तिकारकं हौ 1{ छकूतोम्‌ ) -छकमिय के 
, ( खङ्ृत्यनि,) पुर्व क्म { नः ) हमं { शम्‌ } शान्विकारक ( सन्तु ) हौ; (इषिरः) 
शीश्च गामो { चातः) पवन {नः ) हमारे लिये (शम्‌) । शान्विकारक (चरसि). 
सव रोर ्े (वातु) चले॥ €} नि 1 
| . भावाथं-ज्ते मनुष्य श्रभ्ि, दि राति, सूं -चच्मा श्रौर चायु अङि 
की गतित्ते विद्रानो के समान उपकार नेते. षे खुली रदते द ५४] 
शं तेर द्यावांपयिवी पर्वते णम्‌न्तरिकषं दुय नेः अतु शं 


्नोषंधौव्‌ निनो भवन्त्‌ शं ने रजसस्पतिरस्तु लिष्ाः-५॥ 


6 य ` ॥ 


शस्‌ ! नः, व्या्ांपुधिवी इति ¦ पवं-हतौ 1 शस्‌ ! अन्तरिक्स 
ये 1 नुः 1 सूत. 7 :अस्‌ २: 1 -आओषधीः ! वनिनः 
भवन्त 1 थस्‌ । नः 1 रज॑सः ! पतिः 1 शस्त । ल्िष्णः १.५१ 


9 4.4 





 ४-(्म्‌ } शन्तिपरद्ः (नः) {श्रग्निः) ` पावकः ( ज्योतिरनीकः ) 
| अवौतिरेबा्नोक- सन्यमिव यस्य सः १ अस्तु ) (शम्‌ ) { नः ) . (-मित्ावंख्यौ ) 
` अयते (अनभन ) ` सुर्चन्दमसौ ` ( म्‌ ).{ शम्‌) -{ नः).( खुरूदाम्‌ } 
इवकमेखपम्‌ ( छङतानि ) दुख्यकमसि .{ सन्तु ) - { शम्‌ ) {नः } श्रस्मस्यम्‌ 


( पषिरः ) वेगवान्‌ ( अमि ) सवतः { बात } गच्छतु ( वातः) वायुः भ॑. . 


। सू ९० | ५२६. | रुकोनविथं.कारडस्‌ ॥ ९८ ॥ ( ३,६०३.] 


2 
,: "५; . भाषाय-( पूवत ). पदि. वरूप , [अर्थात्‌ कायं के आरम्भ र ] 
( द्यावापृथिवी ) सयं भौर भूमि ( नः ) हमे. ( शम्‌ ) शान्तिदायक्‌ हौ, ( अन्तं 

` रिक्तम्‌ ).मध्यलोक््‌ [ मध्यवर्ती श्रवकांश { ( शये ) देखने के तिये ( नः ) 'दपे 
( शम्‌ )शान्तिदायकत (अस्तु ) दो । ( भोषधीः ) श्रोषयियां [ श्रन्न.सेमलता 
श्रहिः]. रौर ( वनिनः) षनके पदाथं (नः) हमे ( शम्‌ ) शान्तिदायक 
( भवन्तु ) हौ ( रजसः ) लोक का ( पतिः ) खामौ ( जिनः ) विजयी ` पुय 

.. (नः) दमे ( शम्‌ ) शन्तिदांयक्‌ ( रस्तु ) दो ॥ ५॥ 


सावाय--कायंके श्रारम्म मे मनुष्य विचार लें क सूयं भर भृमि फे 
छारण' ते ग्रोष्म, वर्षा, शीत भादि ऋतयं अच्क हो, आकाश निर्मल दो 
अन्न श्रादिं पदाथ पुष्कल हौ, जिससतेमनोरथ सिद्धि मे विजय प्राप्त दो ॥ ५॥ 
शं.न इन्द्रो वसुभिदै बो श्रत. छमोदित्येभिवंर्णः संस; 
शं नोँ रुद्रो संद्रंसिर्जलष्ः थं न॑र्त्वष्टा भिरि शूंणोतु॥६॥ 


` शस । नः । इन्द्रः । वसुभिः । देवः । शस्त । शम्‌ । श्चादि- 
` त्थेसिः । वरणः । सशंखं; ॥ शम न: । रुद्रः। रुद्रेभिः 
जलौषः । शम्‌ ¦ नः । त्वष्टा । य्याभिः। इह । शणोत ॥ ६॥ 


, , भाषाय --( देषः) प्रकाशमान (द्रः ) सूं (चछभिः) श्रनेक,धनों वा 
किस्सा से (नः) दमे ( शम्‌ ) णान्तिदायक (अस्तु). दो, ( खशंसः ) उतम गुण 
..चाल्ला ( वरुणः ) जल (भादिसयेभिः) सूयं के किरणा कं साथ (शम्‌ ) शन्ति 





-.^५--( शम्‌.) चछन्तिप्रदौ (नः) भस्मभ्य ( श्यावाप्ूथिवी ) सूय॑मूमिलोकौ 
(पूर्वतो ). श्रधमाहनि । क्रायौरम्मे ( शम्‌) ( अन्तरिक्तम्‌ ) मध्यवर्त्ववकाश 
(दशते) .दंशनायः( नः.) (अस्त) ( शम्‌.) ( नः ).( ओरोषध्रीः,) श्रन्नसमलता 
` क्यः ( वनिनः ) वने भवा; पद्‌(र्थाः ( मवन्तु ) ( शम्‌ ) (नः) (रजसः) तोकस्य 

( पतिः ) पालकः पुरषः (भर्त) ( जिष्णुः.) त्रिजयी ॥ । ~ 

: ष(शम.) शान्तिदः { नः ) श्रस्मपयम्‌, (न्दः). घुः; ( वभिः ) 
` सध; । -किररैः ( दैवः ) प्रकाशमानः (शस्तः) ( शम्‌.) (आदित्येभिः } श्रादित्य 
, कथ. । चआदिलयकिरशेः- (वव्णः) जकसमूष (- सुशंसः.) उन्तमगुणयुक्त। 


( ३६०४ }  अयर्ववैदभाष्यै.. भू ९ [ ५२६ | 


वायक हो । ( जन्ताषः ) क्षीवो की श्रमिलाषा पूर करने दात ( खरः } नद्‌ 
परमेश्वर ( रुद्रेभिः ) क्षानदाता सुनियौ द्वस (चः ) दमं (शम्‌ ) शन्ति्दायक 
हो, { शम्‌) शान्तिदायक ( त्वा) विश्वकर्मा 'जगदौकवेर ) (नामिः) [इर] 
वाणियौ द्वस (हह ) यहां पर (नः ).हमासी [ परर्थना ] ( शुखेत ) छने ॥ ६॥ 

' भावार्थ--जो म॑युभ्य सूयं वा प्रकाश श्रीर जलादि की विदाम निपुण 
हके परमात्मा कै क्षनकेो र्रप होतेह, वे सद्‌ "सुख ` पाते हं ॥६॥ 


शं न: शमो भवत्‌ ब्रह्य शंन्‌:ःशंनोा यावोणुः णसु सन्तु 
यज्ञाः \ शं नः स्वरूणां मितमे भवन्त्‌ रं. नः पस्वः९. श्यस्ष- 
सूत वेदिः ॥ ७॥ | ५५६ ६ 

शम्‌ । नः! सेमः। भवत । ब्रह्य! शम्‌ । नः। शम्‌ । नः; 
य्ावांणः। श्रम्‌ । ऊ दति.। सन्त ।' यन्नाः॥.णसू। नुः 
स्वरूणाम्‌ । सितयः । भुव॒न्त्‌ । शस्‌ । नः ।. यस्व । शम्‌! 
ॐ" -इति । शस्त । वेदिः ५ 9॥ 


„ भाषा्थ-( सोमः) परमं रेश्वयं वाला परमातमा ( नः ) दमे (शम्‌ ) 
शान्तिदाय ( भवतु ) दो, ( घर्मं ) वेद (नः) दमं (शम्‌ ) शान्तिदायक द) 
(प्रावोणः ) विज्ञानी लोग ( नः) दमे ( शम्‌ ) शान्तिदायक्ष हौ, (उ ) श्रौर 
( धक्ञाः>) यश [ श्रमिनि्ो् स्ते शिर्प क्रिया तक] (शम्‌ ) शान्तिदाय॑क (सन्तु ) 





( शम्‌ ) (नः ) ( शद्रः} खतो ज्ञातस्य राता दता ( रद्रेभिः ) क्ञानदातृभिसु 
निभिः ( जन्ञाषः ) जनी जनने. ड + लष -वाञ्कायामू--घन्‌ । जानां : जातानां 
कषो वान्छा यस्मात्‌ सः ( शम्‌) ( नः) श्र्माकं प्राथेनाम्‌ (त्व ): विश्वकर्मां 
संवेकतां ( प्राभिः ) धागभिः--निघ०' ६। १९१८ एद ) श्रसिमिन्‌ विषये (ऽ्णेतु) 
्रकएयतु ॥ = ` ` व "0 
` ७-( शम्‌) छन्तिप्रदः "(सोः ) परमेदवे्यवाय्‌ जगदीश्वरः ( भवतु ) 
+ ५ ब्रहम ) वेदः( छम्‌) (नः ):( शम्‌ ) ( नः ) (आराधाणः ) अन्येभ्योऽपि दृश्य 
नते ध० ३1 २।७५। गू निगरणे, वा गृ शब्दे विक्षापतेऽच-कमिप्‌। मिज्ञानिन 
(‹ शम.) (ज ) चाथ (-घन्तु ) ("यक्षाः ) अग्नि्टोश्रादयः -शिर्पान्ताः ( शम्‌ ) 


शू०:१० [ ५२६] रसोनं काण्डम्‌ ॥ ९८ ॥ (२६०५.). 





१ 








भ ० 


हों (-स्वरूफाम्‌) युप [ जयस्तममौ ] के ( मितयः) फेकाव (नः) हमें 

( रम्‌) शान्तिदाय ( भवन्तु ) ह, (घरस्वः श्नोपधं [शन्न सोप्र तता. श्रौदि] . 
(नः) मं { एम्‌.) शासिता दौ, (उ ) शौर (वेदिः) वेदी [ यक्षक्करड, 

प्योतरा श्चादि ] ( शम्‌.) -सश्यक ( भस्तु.) एो ॥ ७॥ 


भावार्भ-पहप्य परम, पिता परमातमा श्रौर.पर्म पितर वेदौ की 
पास्णक्ेकर विद्ठानौ फेमेलप्े यक मीर शिटय विचा क प्रचारः करके संसार 
टो दुख परह्य ॥ ७॥ 


शं नः भै उरुवक्षा उदेतु ठं नो भवन्तु ्रदिणएद्तसः।.ं 
नः यश्ता प्रवो भयन्त णं तः विन्यवुः णसु सन्त्वापः पो 


पस्‌ ! न्‌.: । शयः । उरु-चक्षाः।! उत्‌ 1, एतु । म्‌ । न्‌; 
भवन्त! अदशः । चतसः ॥ शष्‌ । न्‌; 1 पवताः । भवयः, 
भवन्त्‌ । शम्‌ । नू: । सिन्धैवः। शम्‌ । ऊ", इति । शन्त 
प्प ॥८॥ 


भाधार्णं -( उख्चसाः) दूर तक दिखाने वाला ( सूयः) सूये (नः ) 
ह (शम्‌) छदाय ( उत्‌ पलु ) उदय दो, ( चतस्रः ) चारो (रदिश ) 
द्धी दिशाय (नः) धम ( शम्‌ ) उखदायक्र ( भवन्तु ) होवें । (धवयः) शद 
( पर्व॑ताः ) पदा (नः) हमं ( शम्‌.) सुखदायक ( भवन्तु) हौ, (सिन्धवः ) 





(नः) ( दरूणाम्‌ ) शुस्तुस्निदि० । उ० १1 १०। स्व श व्दोपतापयोः--उप्र- , 
यः :1 शूतानाम्‌ । चिजयस्तम्भानुम्‌ ( मित्तयः ) परिमाशानि । विस्तास 
( भवन्तु) ( शम्‌) ( नः१ (धरर) प्र +-सुयतेः--किप्‌ । प्रकषण सूुयमाना जाय । 
माना श्नोपधयः । श्रन्नसोमक्ततादयः ( शम्‌ ) ('उ ) ` (श्रस्तु } ( वेदिः.) यक्ष 
-कुरड 1 -परिष्शता चतुस्खदिरूया भूमिः (८ 
८--(-पम्‌) खलमेदः ( नः ) श्रस्मभ्यम्‌ ( चुः ) रविः "( उख्चत्ताः ) 
¡ चकत इलं, सिष्य । उ०४।:२३२। उ चच्िडः दरशने-श्रसि \ पिंस्तीणं चत्तो 
दुर्णनं यस्मात्‌ सः (उदेत) उद॑यं.गच्चतु (म्‌ )-( नः ).( भवन्तु ) (परदिशः) 
। ` अङ्गष्टाः `पूवाधो ` विश्वः ( -घंतन्लः )-"( शम्‌ ) (तः) ( पर्धताःः) 


(३,६०६ ) यर्ववेदभाष्ये १० ९० [ ५२६] 


खमुद्र चा नदियां ( नः) इमे { शम्‌) छखदायक हौ, (ड ) भ्रौर (श्रायः) 
जल [ बा प्राण ] { शम्‌ ) खु्द्शयङ ( सन्तु ) दौ ॥ = ॥ 


भावाथे-जो मदुभ्य विया चल से सूयं के भकाशच के समान सय 

दिशाश्चौ को लोजते, पदाड़ों पर जते, श्रौर नदियौ को पार करते अर कूष 
बृष्टि श्रादि के जलौ से खेती शिल्प श्रादिमे फामकतेते ह, षे संक्षार म कीतिं 
मान दोते है॥र 


शं ने अर्दितिर्भवतु व्रतेभिः छं. नौ भवन्तु मरुतः स्वर्काः । शं 
ले विष्णः शसं पषा नो अस्त शंनो भविं. ्स्ब॑स्तु वायुः 


श्‌ । न: रितिः । भवत ! जतंसिः। शस्‌ । न्‌: \ भवन्त। 
सरतः \ स-सर्काः ॥ शस न्‌: विष्णः! खमः!ऊ' इति 


पषा! नः: ¦ अस्त । धम! न: । भविस 1 शम! ऊ इति 
श्चस्त । वायुः ॥८॥ । 


भाषाथ, श्रदितिः ) श्रलणड - वेदवाणी ( तेभिः ) नियमौके 
साथ (नः) हमें (शम्‌) छखद्‌षयक्र (भवतु) दो, ( मरनः) श्र चीर 
{ स्थर्काः ) चड़ परिडत लोग ( नः ) हमे ( शम्‌ ) सुखदायक ( भवन्तु ) हा 
( विष्णुः ) व्यापक यज्ञ ( नः) हमे ( शम्‌) सुखदादक दो, ( उ ) श्रौर { प्रूषा ) 
पोषण करने वाली पृथिवी (नः) हमे (शम्‌) घुलदायक (अस्तु ) दो, (भविच्रम्‌ ) 


शेला ( श्ुदयः ) भुज्ञेः किश्च.। ड० 9७ । १४२ ! ध स्थेयं --हपरत्यय किद्‌ । 
- -ह्िथिराः ( भवन्तु ) ( शम्‌ ) ( नः } (सिन्धवः ) समुद्रा न्धो बा ( शम्‌ ) (उ) 
( सन्तु ) (श्रापः) जलानि प्राणा वा ॥ 


8--( शम्‌ ) खप्रदा ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अरदिनिः ) अ्रलरेङ्वेदवाणी 

( भवतु ) (नतेभिः) निमेः { शम्‌ ) (नः) (भवन्तु) (सद्तः) शरदो तः (स्वर्काः) 
¡ छप्ूननीयाः पण्डिताः.( शम्‌ ) ( नः) {दिष्ुः) व्यापको यक्चः (शम्‌ ) (-ड ) 
€ पूषा ) पोषिका पृथिवौ-निघ० १1१ (नः) (श्रस्तु) (शम्‌) (नः) 
"(सत्रिजम्‌ ), अशिनाविस्याष्नोजौ 1 ० ४ । ९७३ । भू सत्तायम्‌--तप्रल्ययः। 


` भ्ु०.१० [ र] रुकोनविंशं कार्डम्‌ ॥ ९६ ॥. ( ३६०७ ) 
(9 
रदने का घर ( नः) हमं ( शम्‌ ) खलदा दो, (ड )- ओर ( वायुः) चायु 
( णम्‌) छुलदायक ( अस्तु) दो॥8॥ ` `. 
भावायथ--मरुप्य वेद वाणीं इसा उत्तम नियमोःका प्रहणु करके 
विद्वा के सत्संग से सव पदार्थो" से उपकार लेकर पृथिवी प॑र खुल -षटाते ` 
रदै॥&6॥ . ` +. 
शेः नो दवैः सविता घायंमाणः शं-नोः भर्वन्तषणे विनतः ५ 


शंनः -पुजन्योः भवतु यंजध्यः शं न; शेच्स्य पतिरस्तुःगं सुः 
शम्‌ । नः देवः) सेविताः चायमाणः। -शम्‌। नःय सकः 

न्तं । संषक्ः 1 वि-नातोःः॥ शस्‌ । नः ।-- पर्जन्यः + भवतः 
। प-जीर्यंः । म्‌ 1 नः । सेच॑स्य 1 पतिः स्रस्ता शंसन्मः+ 


संषिय- (देवः ) प्रकशचमान (सविता) लोकोः का चलनि वाला 


सयं (-शायमेरीः). स्ता करता हभा (नः ) हमे.(शम्‌) खलदय॑क हो, (तरिभातीः) 
जगसगाती इई (उषसः) -प्रमात वेलाय ( नः ) मे (चम्‌ ) 'ुखदारक ( मवन्तु) 


हौ । ( पच्य) सीखने "बाला मेष (नः) एमे श्रौर ( परजाभ्यः ).प्रजाभ्रोके 
लिथे.(-शम्‌ ) खलद्प्यक (मवतु } हो, ( शम्भुः) मङ्गल दाता ( पेबस्थः) खेत 
क्रो { पतिः) स्वामी (नः) हमे ( शम्‌ ) छलदायक ( भस्त) हो ॥ १०.॥५ 7 
। भावाय--मयुष्य सुय. ताप की अलुद्तता का श्रौर मेघ ` से बृष्टि 
रादि का विन्नार शरक केती शादि व्यचहार करे शरोर अक्न-आादि कौ. -वृद्धिसे 


षंली हों ॥ १९.॥ प 


^ 





भृवनम्‌ । निवासस्थानम्‌ ( शम्‌ ) ( उ ) ( भरस्तु ) ( प्रथु } पवनः ॥ 
१०--( शम्‌ ) शान्तिप्रदः ( न॑ः.) भस्मभ्यम्‌ (देवः) प्रकाशमानः (सविता) 
लोकेर्फःः दयैः ( जचमाणः ) र्न्‌ { शम्‌ ) { नः): (भवन्तु ) ` (उषसः ) 
अभातवेलाः; .( विभातीः ) विभास्यः । विशेषेण. वीप्यमनाः , (णम्‌) (नः) 
( पजन्य ) पर्जन्यः । ड० ३ । १०३ । पृषु सेचने ~~अन्यपरत्ययः, षस्य ; सः 
बृिप्रदो मेघः ( भवतत) ( प्रजार्थः ) परजानां. हिताय ( शम्‌) ^ ( छ्ेश्रस्य)'क्ति 
वेश्च, निश्नासे,.त्-ष्रूल्‌- 1: शस्येत्पत्तिस्थानस्यः ( पतिः ) स्त्रामी (भस्तं ) 


{ शम्भुः ) मङ्गलप्रद्‌;ः ॥ - । 
2 


व इछ) ८ ६ -अवर्वेदभोष्ये `" १०.९९. १२७] 








सृक्तस्‌ ९६ [ शान्तिसुक्तम्‌ | ॥ .. ८ ५. 
ञ , -१-६॥ विशवे देवा देताः ॥१, २,.५,. ६ तरिष्टप्‌; ३ शुरिगार्पौ पडक्ति | 
॥ तिव नः | ् प 4 4 4.5 ५ ; 
इठप्राप्त्युपदेशः-द्ट की पाति का उपदेश ॥ , ‹. ; 


3 2 क १ च + 
| ॐ {५ १ 7 


` श्रं नः.सत्यस्थ पतये भ्वन्त शं नेः अन्तः. शसु सन्त्‌ -गावैः। . 
शं न' ऋ.भत्रःः सकृतः: सदस्ताः. शं ने।: भवन्तु पितो षष ॥,९ 
आम्‌-। मः; ॥ सत्यस्य ¦ पतः । मुवन्त शस्‌ }- नः अवन्त) 
शमू.1.ऊं. दतिः). सन्तः। गावः. १८ शय्‌.१.न्‌.;.1; ऋ भवः । सु- 
क्रतः.1;स-टस्तौ;-+ शास्‌ \)न्‌ ~: ; भवन्त + पितरः । हवेषु पशा ` 

भाषायं-(-सत्यस्य) स्य फे ( पतयः ) पालनः करने ; वाक्ते पुखर 
(नः) हमे ( शम्‌.) खलदोयकः( भवन्तु ) दौ, (-श्रवरे्तः.) घोड़े , ( नः.) हरमे ` 
(शम्‌) शुलदायक;-(उ ) श्नोर (गावः }गौयै शौर वेल्ल .( शम्‌ ) छुखद्‌(यक्र . ` 
(सन्तु) .हौ 1 (-मवः ) बुद्धिमान्‌ ( खतः.) बड़े. कामंःकरने वले (खुदस्ताः) 
हस्त.क्रियामें रवर लोगः( नः) मे (शम्‌ ) सलदायश दो, (पितरः 
पितर [ पिता श्रादि. रक्तक पुरुष ] (नः) दमे. ( हवेषु ). बुक्तवोौ परः [यको .' 
वघा.संग्रामो मै ] ( शम्‌ ) छलदायक्ष (भवन्तु ) दौ ॥ ९॥ 4 

भावाय मद्यो 'को सत्यनतती पुरषो का ्रलुक्रण करकफेःपेा भंयज्ञ - 
करना चाये कि घोडे शोध गामी रौर गों डेवेल, वैल रथादि चल्लान बाले.. -. 
धुद्धि्मान्‌ खोग दस्त किया मे. चतुर नौर कतव्य पराय हदो ॥१॥ - ˆ" ` 

यद्‌ भन् श्वेद्‌ मे है-9 । २५।-१२॥ 





१--( श॒म्‌.) छंखभद्‌ः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ { सत्यस्य ).यथाथंब्यवहारस्य 
( प्रतयः पाठकाः {वन्तः ): (शम्‌) (नः): ( शचैन्तः ) अश्वाः (शम्‌. ) 

(ख ) -चप्थ (न्तु ) ( गावः ) धेनवे दृवभाश्च (शम्‌ ) -(नः )2( श्मः) ` 
मेधाविनः. (ुृत,.)ःमदहाकमाणः, (-खद्वाः ). दस्तक्रियाया कुशलाः ९ शम्‌ ) 


{ नः) ( भरन्तु ) ( पितरः.) .पिघ्रादिर्ेकाः.. ( हवेषुः) भरहनिषु 1. यकेषु | ` 
सञघ्रमेषु॥ ^... .. । १} । 


= नद 
त 
१) ५१ 


२०.९९ ( ५२०] , रुकौनविंशः कार्डस्‌ ॥ ९९॥ ( ३,६०६ ) 


नी 





शं नौं देव विश्वदेवा-भ्वन्त. शे .सर॑स्बती सह घौभिरस्तुः। 
एमभिषाचः -मु रातिषाचः थं नो दिव्याः-पार्थिवाः शंन 
प्प्यौः ॥२॥ | । 

शम्‌ ) न्‌.:। देवाः । विग्व-दवाः। भवन्त । धर्‌ ! सरस्वती । 
स॒ह। धीभिः श्रुत्‌ ॥ शस्‌ 1 स्भिन्डावः ! शस्‌ । ऊ" द६ति। 
राहि-साचः 1 शस्‌ । न्‌.:। दिन्योः । पायिवाः। शस्‌ । न: 
श्रप्याः-१२॥ ' । 0 5 


, . -भाषाय-( विश्वदेवाः ) सव विजय चाहने, वलते, (देवाः ) विद्वान्‌ 
लोग (नः ) हम ( शम्‌ ) सुखदायक .( भवन्तु ) ट, (सरस्वती ). विक्षानवती 
घेद्‌ विधा ( धीभिः.सद ) नेक क्रियाश फे साथ ( शम्‌ ) एुखदायक (स्तु) 
हो 1.( श्रसिषाचः ) सव श्रोर से मिलनसार जोग ( शम्‌.) सुखदायक दौ, (उ) 
शोर ( रातियाचः ) दानो की धर्षा कणे रे ( शम्‌) खुजदायक हो, (दिव्या) . 
छकग सम्बन्धः पदाथ [ घायु, मेध, विमान शादि ] श्रौर.{ पार्थिवाः) 

` परथिवी सम्घस्थो पदां [ राज्य, छुवणं, श्रि, रथ आदि ] (नः). हमं ( एम्‌) 
सुखदायक टौ, ( अप्याः ) जलल सम्बन्धी पदार्थं [ मेती, मूग, नौका भादि ] 

( नः) म ( शम्‌ ) घछखदायकदो ॥ ९॥ , } , 

भावायं-जो.मदधष्य विजयी भप्त विदान को प्राप्तदोकर सष विशो 
कौ शद्ध. करते दै, बेदी सव .संसार पर शालन करते ह ॥ २॥.... , , 
,. - ;-यहःमन्न रम्वेद्‌. मे है--७ । २५.११९॥ । क 
क 
२--( शम्‌ ) छलप्रद्‌ाः ( नः ) भ्रस्मभ्यम्‌ (देवाः ) विदाः (विश्वाः) 
सवै विजिमपंवः ( भवन्त ) ( शम्‌.) ( सरस्वती) विक्चानवती धेदविध। (सष) 
` समवये-रिवि। सवत संग॑च्चुमानाः पुरूषाः ( रातिषाचः ) राति +षंच 
` सेचने- (ष । दीनान बृष्िकर्तरः ( शम्‌) (नः). ( दिष्याः) आकशिंसम्ब 
“स्थिनो वायुमेघदिभानादेयः ( पार्थिवाः ) ` पृथिव्या - विमानां रोज्यध्द्य 
(म्‌) (न) ( क्ष्याः } जलस्तभ्वम्धिनो सुक्ताविहमनौका्दयः.॥ , ` 





( ३६९० ) , ` अय्ववेदभास्यै सू: ९९ [ २७ | 
क 

नौ शल. रप्‌ देवो संस्तु गमि धन्य. शं सभद्रः। 

शं नौ श्चा नपात्‌ पेशूरस्तं शं नु : पूशिनभ॑वतु देवगोपा 1१ 


श्रम्‌ ! नः । श्चजः । रक॑-पात्‌ । देवः ! स्त \ म्‌ । अदिः 


५ 


वध्न्यं; । शस्‌ । समद्र: ¶ श्यस्‌ 1 नः 1 खयपास्‌ } नपात्‌ } चेरः 
ख्र्त्‌ । शस्‌ । न्‌ : 1 पुरिनः। भवत्‌ । देवगोपा ॥ ३॥ 


भाषाय-( अजः ) शरजन्मा, { एकपात्‌ ) एक ङग .वाला [ प्क रख 
व्यापक 1, ( देवः ) प्रकाश्पमय परमात्मा (नः ) हमे (शम्‌) शान्तिदायक (शस्व) 
हो, ( श्रदहिः ) ज मारने वासा, ( बुध्न्यः ) मूल तसौ मेँ रहने बाला {श्रादि 
कारण जगदीश्वर ] ( शम्‌) शास्तिदाथकं दो, ( समुद्रः ) यथावत्‌ खौ चने बाला 
हेष्वर ( शम्‌) शान्तिदायक हो 1 (श्रपाम्‌ ) प्रजोश्रौ का (नपात्‌) न भिरीने 
घाला, { परः ) पार लगने बाला ( नः } हम ( शम्‌ ) शान्तिदाय ( श्रस्तु ) 
हो, ( देवगोपा ) प्रकश्चुमयः परमात्मा से र्ता की गरी ('पुदिनिः ) पूछते योग्य 
प्ररुति [ जगत्‌ सामी ] ( नः ) हमं ( शम्‌ ) शान्तिदायक (मवतु) दो ॥ ३॥ 


भावाच-जगत्‌ पितां परमास्मा की महिम! सा विदारतः इश्ना स्ष्य 





३-( शम्‌ ) शान्तिप्रदः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ { अज्ञः ) शरजन्मा जमदीश्वरः 

{ पकपात्‌ ) खच जगदेकस्मिन्‌ पादे पादगतिप्रमाणे अये वा यस्य सः (देवः) 
अक।शमयः परमास्मा' (श्रस्त ) (शम्‌ ) ( अहिः ) श्राङिः भिहनिभ्यं इरवश्च 
, उ० ४। १३५८! एति बाइल्तकात्‌ , नञ्ज 7दन -नधे--द्र , ` डिव्‌ 1 अदन्ता । 
भमारकः ( बुध्न्यः } बुष्लेु तत्वमृलेषठु विधमानः ( शम्‌) {( समुद्रः ) समुद्र 
भादित्यः, समुद्र. भात्मा-निरट० ९४.। १६। स्ंसेचकः परमात्म ( शम्‌ ) (नः 
;-4 श्रपाम्‌ ) भजाना ( नपात्‌ ) च पातयिता. । सवृंदा रक्तकः ( पेडः ). मीपी- 
भ्या खः 1 उ०.४1। १०१1 पीड पने--द्प्रल्ययः ! यद्धा पा र्करो-ंपत्ययः, 
श्राकारस्य पकारः 1 यद्धा पार कम रूमाक्ा--उप्रत्ययः' कारस्य एकारः | 
:. पानक 1 स्कः । परचिता (श्स्तु ) ( शम्‌ ) ( नः) ( पृः › पव्या पङ 


तिः! जग दूसखासम्री ( भचतु) ( देवगोपा ) देव + गुपू रशे-भ्रच्‌, खाप 1 देवः 
परमेश्वरो गोपो रत्तको यस्याः सला ॥ ` 


¶० ९९ [५२७] रकौनर्तिशं काण्डम्‌ ॥ ९६॥ ( ३,६१९ } 


भकतिःके संयोग, वियोग को.ोज्ञ.कर अपनो. उन्नति करे | ३।। 

, ,.. मन्त्‌ 2--५ ककव मेद से ऋग्वेद मे है-७।.३५५ १३--२५॥। 
शरादितपरा रुद्रा वरुवौ जवषन्तामिदं व्रह्म क्रियसांगं -नवौय 
श॒रेवन्तु"नो 'दिष्याः धांचिवस गोजाता" उतंथे यन्नि यासः 


श्यादित्याः। सद्राः। वसवः । जषन्ताम्‌- 1 इदम. 1. बरह्म । 
क्रियमाणम्‌ । ` नवीयः + ` शरवन्तु । न : । 'दिष्याः" पार्थि 
वासः । गो-जांताः । उत । चे । यच्ियासः ॥४॥ ` `" 


भाषाय--( आदित्याः )-श्रजरड व्रह्मचारी, ( शद्रा.) क्षानदाता.-ओर 
( घसः ) शर्ट विद्धान्‌ लोग ( दम्‌ ) शस ( क्रियमाणम्‌ ) सिद्ध होते हये 
{ नीयः.) श्रधिक नचीन (ब्रह्म) धन वा ' घ्न को ८ जुषन्ताम्‌ ) तेवं । (दिवयाः) 
दिथ्[ कामना-येष्य] ण॒ तातते, <पराथिबासः ) प्रथिवी के खामी (उत)श्रौर 
( गोजाता ) चाणी मे प्रजिद्ध [सत्यवक्ता] पुरुष, (ये ) जो ( यक्ियासः ) पूजा 
योग्यं है; (नः) हमारी [-प्राथंना] ( श्वरवन्तु ).सुनेः॥.98 ॥ ` `. . “^ 

भावायं--मघुष्ये धार्मिक विदानो केःअनच्छे प्रकार -प्रलन्नःकरकेःग्रते 
रथ सिद्ध करं ॥४॥ 


ये दे वानाम त्विजो यन्नियासों मनेयंजचा -अमतां ऋतन्नाः 
ते म रासन्तासुरुगायमदय ययं पौत स्वु स्तिभिः सदौ नः ॥५॥ 
थे ।.दैवानौस्‌ । र्‌ त्विजः । य॒न्नियांसः ! मनो; । यजाः ^ 
चमत । ऋ त-जाः॥ ते । नः । रासन्ताम्‌ 1 ` उरु-गीषयम्‌ । 








, . , ४--( आदित्याः) श्रदिति--रय । ्रखरडग्रह्मचारिणैः "(कद्र ) ` रतो 
क्ञानस्य श॑तासे दातारः ( घसवः ) शरेषठपुक्षाः ( जपन्ताम्‌ ) सेवन्ताम्‌ (श्दम) 
( श्र ) धनमन्नं बा ( क्रियमष्ण॒म्‌ } सम्पाचमानम्‌ ( नवीयः.) “शधिकनूतंनम्‌ 
(रबन्तु ) ( नः) स्माकं प्रार्थनाम्‌ ( दिव्याः ) दिवि कमनीये शे अवाः 
"ट पार्थिर्ासा ) प्रथिवीवराः (गोजाता) वि" सत्येवाचि -धसिद्धाः ( उत ) 
पि (थे) ( यं्ियाखः) पूजाः ॥ 


( ३६९२ ) ५५ ५ श्रयववेदभाष्ये मू १९ [ १२९] 








श्वय । युयम्‌ । पत्‌ । स्व॒स्ति-भिः । "सदा । न्‌: ॥५॥ 
भाषार्थ--(येः) जो' ज्लोग ( देवानाम्‌ ) विद्वानों क बीच (्चुत्विजः) 
्तुखतु मे यज्ञः[-धेषठव्यवदार] करने हारे, (-यक्चियाखः ) पूजा योग्य 
( मनोः) क्ञात्त के ( यज्ञाः ) देने हारे, ( अश्वाः ) अमर [ कीतिं वलि ] ओर 
( तक्षा; ) ख्य घमं फे जानने हारे ह । (ते) षे (नः) दं (श्रध) श्राज 
( उरगाथम्‌ )"चौड़ा-मागे [ वा बहुत ज्ञान ] ( एसन्ताम्‌ ) देव, ( यूयम्‌ ) वम 
[विद्भार्ना] ( स्वस्तिभिः) शनेक सुखौ से ( सदाः) सदा (नः ) हमारी ( पत) ^ 
स्ताक्णे॥५॥ , , 


भावाथ-जो रोग.षिद्धानोौ मे मद्ाविष्ठान्‌, जीषनपुक्त, पसेपकारी हो 
उनकी श्राज्ञा पालन कफे हम सदा सुखी रहै ॥ ५॥ हि 


तदस्तु सिचावरुणा तदश. शं येरस्मभ्यसिदमस्तु शस्तम्‌ । 
श शीमहि गाधमत भतिष्ठां नमो दिवे लृहुते साद॑नाय ५ ६.॥ 
तत्‌ ^ शस्त ! मिचाव॒रुणा । तत्‌ ! शग । शम्‌ ,। थोः ¦ 
र्मभ्यंम्‌। इदम्‌ । यस्त॒ । श॒स्तम्‌ ॥ श्शीमहि ` गा धस्‌। 
उत । यरति-स्थाम्‌ । नमः । दिवे । बहुते ! सदनाय ५ ६॥ 


भाषायं-( मिघावरख्णा ) दे स्नेदी श्नीर भेष माता पितवा } दोनो ओर ` 
( श्रं ) हे विद्वान्‌ श्राचाथं । ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( तत्‌) यदी ( शम्‌) 


जि खिदो िययानययभाककिे 





, ५--(ये ).मदाचिद्यांसः ( देवानाम्‌ ) विदुषां मध्यं ( ऋत्विजः.) ऋतः 
बरं तौ यष्टारः भे एकमेकरत्तारः (-यक्षियासः ) पुजा; (मनोः) ज्ञानस्य (यज्ञत्राः) 
दातारः ( अश्रुता ) रमयः । कीतिंमन्तः ( ऋतज्ञाः ) सत्यधमस्य क्ञातारः (ते) 
पूवोक्ताः ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( रासन्ताम्‌ ) ददत ( उर्गायम्‌ ) गे शब्दे गाङ्‌ 
गतो षा-घश्च, युगागमः. विस्तीर्णमागंम्‌ । बहुज्ञानम्‌ ( अद्य )' श्रस्मिन्‌ दिने 
८ यूषम्‌ ) ( पातत ) रक्त ( स्वस्तिभिः ) कल्याः ( सका ) ( नः ) श्रस्मान्‌ ५ 

६-( तत्‌ ) षदयम।णम्‌ ( अरस्तु ) (-मित्राषदणा ) दे स्नेदिभष्टौ माता 
पितरौ { सत्‌) (श्न) हे विद्वषप्वा्वं(. शम ) शारितकसम्‌ । रोगनाशकम्‌ 


# १ 


० ९२ [ ध्र]. रश्नोनविंशं कारडप्‌ ॥ ९६॥ (- ३,६९३ † 


" शन्तिद्ायक [ रोगनांशक.], ( तत्‌ ) यदी (योः ) मयनिवारकष. (-धस्तु) -दोवे 

घनोर ( इदम्‌ ) यदौ { शस्तम्‌ ) यड्िःयोग्य ( अस्तु ) दोषे । { कि ]-(-गाधम्‌ ) 
गम्भीरता; ` ( प्रतिष्ठाम्‌ ) प्रतिष्डा [ गौरव ] (उत) ;-भ्नौर ( नमः) सत्कार कषा 
(दिवे) कामता योग्य ( बृदते.).दिशाल्त ( सदनाय ) सथान के -लिये; ( अशी 
महि ) हम पावें ॥ ६॥ 
`“ -भावार्थः-मदचष्यं माता पिता श्नौर आवां आदि विद्वन को सेवा से 
उत्तम गुण प्रातत-कस्के सं लार में गभ्मीर, प्रतिष्ठितः-श्नोर श्रादर योग्य होकर 
उच्च पद्‌ पवि ॥६॥ , ! `. 

यः मन्व प्यग्बेद भे है--4 प ४७ । ७॥ 


9 सत्तम्‌ ९२.॥ 
भन्तः १॥ उपा देवत्ता ॥ भुरिगाषीं पङ्क्तिश्छन्दः । 
मलुष्यकवैव्योपदेशः-मयुष्य फे. कतव्य का उपदेश ॥ 


उषा अपु स्वसरूतसः सं बतयति वत्‌ निं सुजातता । 
` श्या वाज दवहितं खनेस मदेम शतहिमाः. सुवीरौ; ॥ ९.॥ 
उषाः । श्रप । स्वसुः । तसः । सम्‌ । वतंयति। वत्‌ निम्‌ । 


वो "ववति चति 


अ-जाततां ॥ शया । वाजम्‌ । देवं -्दितम्‌ । सनेम॒ । मदेम । 
शंत-दिमाः। स-वौराः ॥ ९॥ 


`" भाषाये--{ उषाः ) प्रमति वेला ( खसु: ) { श्रपनी ] चिन [ रात्रि | 
कैः( वमः) अन्धकार फो ( तपं = अपवतेयतिं ) दरा देती ह, रौर ( खुजावंता) 


पाकवती नवप 


(योः) ख १० म०-१-। मयनिवारफम्‌ ( अरमभ्यम्‌ ) ( दद्म्‌ ) ( अस्त) 
(शस्तम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ `( अशीमोदि ) शरश व्याकतो-विधिलिङि विकरणस्य 
लुक्‌ । अश्चुवीमि । प्राप्ठयास्‌ ( गाधम्‌ } गाध प्रतिष्यिन्खयोत्रन्थे. च-- 
1 गाम्पीर्यम्‌ ( उत ) श्रपि (अरतिष्टाम्‌ ) गौरघ्रम्‌ ( नमः ) खत्करारम्‌ (दिवे) | 
कमनीयाय. ( इते.) महते ( सदनाय } स्थानाय । अधिकाराय ॥ 
१--(.उषाः ) प्रभातवेला ( श्रप ) श्रपवतंयति.। निवारयति. ( खष्ठुः ) 
अमिष्या रातेः ( तमः ) अम्धरकारम्‌ ( लम्‌ ) परस्परम्‌ ( वतंयति,)..मधतेयति । 





(इद्द्ट} -* ४ 1 -अव्वेदभाष्य +¬ १४.१३ ६ भरट. 
{ पनी  सेलेम््तषहवंः से (वतंनिम्‌ ) { उसके लिये ] स॑ग~( सम्‌) 1 जय सवि मान. (सम्‌). -मिल, ५" 
करः (वयति ) वतेःदेतीःदैः। (श्रेया ) सं [ नीतिं |; से "( णठदिमाः सो. 
द जीवते इये भर ( सुरः) छन्दस वोरो के। रजवे हये,दपः  ( देवहितम्‌) ` . 
विदानो के ्दितक्षासैः ( वजमः ) विक्षत. कै ( सनेम ) बाट. ओर “(म्देप). 
श्ान्द करे ॥ १ ॥ । 4 
भावार्थ--एथिवीःकी गोलाई के काररं ,श्राधेः भूगोल -म प्क कषाय. | 
प्रकाश करने से-उषा रानि के दंटाक्रर जितनी श्रागे ब्रहती दे, उतना टी. स्थत्र - . 
-रावि के पीडे से देती चलतो है शोर दोन भीति पूवक मिरुकर. जगत्‌ काः 
, डदकार कस्तो है, सो प्रकार सव मदष्य हन.केप्रवार. से. परस्पर उपकार ,. 
करदे वड़े वड धेयंवान्‌ दल्तवानौ सहित परणं रयु मोग ॥ ६॥ ` | 
शस मन्व का पूवाद -ऋर्द्‌ मे दै ९०.। १७२1४ श्रौर उक्तं ऋग्‌ 
६। १७1 एप श्रौर सामवेद ०५। ७७ ˆ ` क 
क्त्‌ ९३ [ श्रम तिर्थसुत्तस्‌-युद्ध याजा का रागं | ४ | 
१--१९॥ इन्द्र देवतां ॥-१, २, ७, >, १० िष्टुएः ३--र सुरिक्‌ धिष्डुर्‌ . . 
8 निचृद्‌ त्रिष्टुप्‌; १९ श्राषी च्रिम्टुप्‌ ॥ = 1 
, सेनापतिूलयो पद्रेशः--खेनएपति के कर्तव्य करा उपदशं ॥ ;... ~... 
इन्द्रस्य बाहू स्यरविरौ दुर्षीणौ चिव दुमा वंव॒भो. पारयिष्णु १. 
तवै थोक्ते मयमो येग आग॑त यारा जितम सणां स्व॑र य॑त्‌९ 
इन्द्र॑स्य । वाह्‌ इति । स्थविरौ ! वृषाणौ । -चिच्रा \ इमां । . 
दषभो ¦ [पारयिष्ण इदि ५. तौ 1 यक्षे 1 अयसः । येारा.। ` 


अा-गते । याश्यास्‌ . \ जितम्‌ । असुराणाम्‌ । स्वः 1. यत्‌ १९१ . 
भाषाय--{-र्न्दस्य ) इन्द्र [ परम -पेश्वयंवान्‌. पुरुष. सेनापति. ], के े 








+ 


( खुजातता ) सुजपततया + ` धेषठगुएवरवेन ( शर्या ) अनया न्तत्या ({ वाजम्‌ ) 
विशानम्‌ ( देवहितम्‌ ) विद्वद्भ्यो दितकदम्‌ ( सनेम )विंभजेमं (म॑देम) श्रीनं 
न देम ( शतहिमाः ).गतवजीविनः ( छदीयः ) उतेमदौरयुक 1. `: . 
` " १-( स्य )' पंरमेश्ववंकतः 'लेनपतेः { वाह ) ` युजो ( स्थैविसे ^. 


- न. 


| १३ ॥॥ रकेानविंशं फ1 एश्‌ ॥ ९८ ॥ ( ३,६९१ ) 


पमौ.) ये.दोनौ ( वाह ) जये (स्परविरो, ) पः वृषासौ `) वीयंयुक्त, 
( चित्रा ) शदुमुत.( बृपप्नो)-भेठ मर. (-पारषिष्य ) प्रार लगाते त, दोते 
, .(तो }.खत दो क( येगे.) भवक्षर (गते .). आते परः ( शुमभ)$सुखिया , 
त्‌ ( सोत्ते):काम म लाता.दे, (यमि प्रप) जिन. दोनो -से.(-भषुरष्णाम्‌.) अरो 
[ प्राण क्तेने वाले शव भरौ ] का (यत्‌) जो (स्वः ) घल है, [ षद ] { जितम्‌) 
लोताःजातृ.दे ॥ १॥, , -:... 1 
भावाये-मङ्खप्यं का सेनापति एेसा यनाना चाषठिये, जो तियावाप्, 
धनी, महाप्रतापी, शरीर से पुष्ट, श्नुश्च का दमन्‌ फरने बाला. ओर प्रजां पालक 


£ 1 ११९ ‡{ & 7 1 





¡1 ८५ { ¢^ ९ 


२४, १" + 


हे ॥ १॥ ४ + ् चन 
यहे मन्त्र कुं सेई से. सामिधिद मेहै--35 81२, ७॥"7 ए: 


शपः "शिश्नो; वृषमोःन्‌-नीमो वंनाघन्‌ः सोभ नाम्‌ । 


५८३५ १ 


अकी ९7 


“ सृ. ऋन्दनोऽनिमि षर. रक्रवौीरः. श तं सेना पजयत्‌ साक्मिन्द्रः२ 
सादः । शिशानः, वषभः, न 1 भौमः।, चनएघनः.। सोतं 


† भमो 


५ 


वष गोनाम्‌. .॥.. सस~ऋन्दनः)) '"ख नि-सिषः । 2खक-वीरः 


नं 
शातम्‌ तेरतीः-1:3 जयत्‌. ॥ साकम्‌ इन्द्रः रि}. 


भाषाय--( चरणीनाम्‌) मच्यो मं ( श्रः) एरतीले, (शिशनं 
तीच्-( वषभः नं ) वेल. के समान ( भीमः ) -ृयङ्कर, ( घनाघनः) श्रलयन्त - 


५९ ५,५१ 


जट मासते धे, (तोः ) दलंचल पचति वले, ( लन ¦ लस 


ध्रभिरधिशिसथिथिलऽ इर १५६ छा गतिनि्वृतौ किरः वुगभिभे 

स्यु । पुष्टौ (पृण ) कीयैयुक्तौ (चिन्न ) चित्रौ । श्लाघनीयो ' { श्रुतौ 
(सा दमो ( चुषमौ १ अ ठौ -( पारविन्द): पौरयितासौ ( तौ ) भुजौ ( येत) 
युजिर्‌ येगे मरयमपुरवयं लि ऊद रुपम्‌ ।' तवं युंङंते । धयेगिं ' रोषि 
€ परधर्मः") सुर्य सनत्वम्( योगे) )भ्रवंसरे. (भागते) परप्तेय्‌ -याभ्वम्‌ ) 
ब्राहभ्याम्‌.(-जितम्‌ः) जयेनााप्ि्‌र८श्रखरसणाम्‌); : असूनां एसिनं ` अहीतृणां 
शन्नणाम्‌ ( स्वः) -खखम ( यत्‌;:).॥). एनय । पिव {द 9 
, .. २--(आशुः ) शीप्रकासे, ( भिशान\ः).शो तनूकरणे कानच्‌; ( तीणः 
स्वभावः ( चंषभः ) बलीवदः { नं ) घव ( भीमः) अयड्करः ` ( घनाघनः) हन्ते- 
सत्व चं षा०'पा० ६ (१ १२१ हन हिीगस्थो--अचि पर॑स्य `नरत्वमभ्याति 

॥ ` १० 


$ 


( ३,६९६ ) नि 1 | सथववदभाप्ये ० १३ [ ५२८ ] ५ 





, बाले, ( ्रनिमिषः ) पल्लक न भू"दने घाते, { पक्वो) ) एकवीर [-मदितीय ` 
'परकमी ], ( शनः) प्र [ महाप्रतापी खेनापंति ] ने (शवम्‌ ) सी ( सेनाः") ` 
सनाथा के (लोकम्‌) ` पड साय { अरज } लोका है ॥ २५ ५4 


५११५५ 


कुरत, पराक्रमो अनालसी सेनापति शतु के नाश कररता हैः वसादौ तुप. 

4 4 | ८ ह २. 

भीकयो॥२॥ “``: ८ ९५ | 
यह मन्त्र प्रवेद मे है- १० ।१०३.1 १, यजुवद १३.। २३ ` श्रौर साभषेद्‌ 


11001 
कन्द॑नेनानिमिषेणं जिष्णनािःध्येनं हुश्च यवनेन ष्णुना) . 

तदिन्द्रेण. जयत्‌. तत्ष हध्व. युधो ` नर्‌ .दवुदस्तेन्‌. वृष्णा ॥३॥ 
ह क्न्देनेन । चनि-सिषेशं 1 ` जिष्न+ श्चयेध्येनः 1 

च्यवनेन । ` धष्यनौ + : तत्‌ । इन्द्रेण 1 जयत । तत्‌ । सह 


{~ . 


ध्व॑स्‌। युधः नरः । दषु-हंर्तेन । वृष्णा ॥३॥.. ` ^. 


2 


¦ "मीय --( न ) हनो । [नेतं लोगी ] { संङ्कन्वनेन ¦ लंलकोरने 
वाले; ( भ्रनिमिषेण ); पलक न सु दनेःषाले ( जिष्युना विजयो; भयेधष्येनः) 
ज्ञेय, ,(-दुश्स्यवनेन ) न रने षाले,:.( .धभ्णुना ) निडर. [ बडे. उत्साही], ` . 
(षुषटस्तेन) तीर (भख. श्म ] हाथ मे रखने षले, (वरप्णा).चीयवान्‌, (हन्द्रेण.) ` : 
षशद्र [ महाप्रतापी सेतापति-] के लाथः(.युघरः) लड़ाक्षाश्रो को,.(.तत्‌.). शं 





स्यागागमश्च 1 -भतिशयेन...परदतां , ( स्षोभणरः,) . संच्रालयिता, ( चषंणीनाम्‌) ॥ 
अरजुष्याएपम्‌(-सक्रन्वलः, ) शनूणामाहाता, (-कनिमिषः.) निमेषकः । ; सदाः 


साघ्दानः ( पकवीरःः) अदितीयश्ररः (शतम्‌ ) च्रसंख्याः (-सेनाः.) { अजयत्‌.) , | 


प (ण (1, , (1 "514०१, 14, ~+ (१ ; उ. भ. {1 


ज्िततरान्‌.( साकम्‌) साधम्‌ ( शद्रः). महाप्रतापी सेतापतिः॥ 1 


¡ ५. इ-( सङकन्दनेन ); भाहानशीलेन (श्ननिमिषेण.)-भनिमिप्ररजुषा, सश. . ` 
सावदानेनः(-जिस्णुना .) विजचिनाः-(-अचेष्येन)-केनापिं योद्धमराषयेनअरसेभने, 

( इरस्छवनेन ) दुषिंचाल्येनं 1 निधाय ` (-शप्णनी ) परगस्येन { चप्‌ † 1 अने 
भूकारेण(दन््रेण ) महत पिना ेनापतिनां (उयेतं )- ( सत) पयम्‌ ( सद 


< र 9 


ध्वम्‌ ) सभिमवतः (युधः) यद वृ; शन्‌-(नरः). हे.नेतारः(-दषु्स्तेनः 


क { 


[11 
ष्ण 





० ९३ [ ५२८ ] . .शकेनविं श कार्ड ॥ १६ ॥  ( ६६९४ ) 


~~~ ~~~ 


प्रकार (जयेत } त॒म जीतो ओर ( त॑त्‌ ) स भकार (-सदेष्वम्‌ ) ` हसंश्रो ॥ | 
भावाय--मत् रमे ओो-सेनापति के ततय के है; वैसे, युश. 


शशान्‌ मदापि्तापी दुरुष के सेनानी .षनाकर वीर पुरुष . शश्र .का 
र॥ ६} ` ˆ 

¡ -मरन-२, ७ . ठं मेद ले. ऋण्षेद्‌ मेः है-१०।-१०३।.२ ३ तथा वन्न्ैद 
१७ 1 २४.३५ श्रौर;सामवेद ० § 1.३.। १॥ 9 


५ +° १५ 
निषङ्गिभिदं 


ख॒ दषुहस्तैः स निषङ्गिभिर्वशी संल च युध द.यरोन'। 
सं.स॒ष्टजित्‌ सासिपा बाहशध्युर यघरन्वा मतिहिताभिरस्ताः ४॥: 








सः दषु-हेरतीः। सः। निषद्गि-भिः" वणी । संस्‌-संा। सः। 
युधः । इन्द्रः. .गणेन' ॥ -स्‌ं.सष्ट-जित्‌ । शासाः ।-बाह+; 


। शर्घौः। उ -घैन्वा { अति-हितामिः ॥, भ्रस्त ॥४॥` ` ^ 
भाषोार्य--(तः सः ) ` वदी ( इन्द्रः) इन्द्र [ महापतापी सेनापति ] 

( शस्तः) "तीर. शल ] दाथ मे 'रसने वलि, : भौर ( निष्धिभिः ) 

खङ्ग वालो के साथ (-वशी } वशं में करने चाला, ( सः). बही ( गेन † अने 

गरी] भरधिकारी लोगो ] संहित (युधः) [ भपने ] येदद्धाभ्ो के ( संखष्टा ) 

` पक करने वाला, ( संखषटजित्‌ ) पक इये [ शत्रुशरो ] : कोः जीतने घास, 

. ( सोमपाः );पेषषयं कीं रत्ता-करते बाला; ( बाडुशरधौ ) -धुजाभो भे बल. रखने 

वाक्ता,.( उग्रधन्वा ) भरचंड .घलुष-घाला, ( परतिषितामिः ) सन्मुख उहरायी हयी ` 

~ [ सना ] ले { अस्ता ).{ बैरियो कां ] गिराने घाल दै॥४॥ ,. 

भावाय--जी युदंश्त म्प्य अपनी वीर सेना फा दयुह रचना 

, सेःखडां करके शंशरशरो का मारने मे समर्थं दो वही सेनाध्यक्षं यनया जवि ॥४॥ 





क म वणम 


स 
.दषवो वाणा .शखाणि हस्तयेयस्य. तेन ( षृष्ा ) वीयवता |... ' ^ 
, ` ५--( सः ).( एषठदस्तैः ) शखपाणिभिः;( सः) ( निषङ्गिभिः ) -कङ्गप्रारिमि। 
(वशी) वशिता ( संखा ).सयेजकः.( सः >) ( युधः) स्वयेदुधृन (शद्रः); | 
महाप्रतापी- सेनापतिः; गणेन .). अधिक्रारिसमुदेन-ः ( संखश्जित्‌;) : शंयुक्तानां 
 शधणा जेता.(-सेमपाः ) दिश्वयस्यं पाता रक्तकः (वाधौ ) बहिः श्ों बलं 
यस्थ सः ( उग्रघन्घा ) प्रचणएडधलुर्धरः (. परतिदिताभि; ) ्रत्यदोण व्यूहेन शि 
ताभिः श्वेनामिः (अदा ) शत्रुं हो मारयिता ॥ 


ज 


म 


( ३,६९९ ) .. श्रचववेद्नाष्ये '. २०.१९ | २1 


४ र 


बलविज्ञायः स्यविरः अवीरःसहस्वान्‌ वाजम सहमान उञः) 
पभिवीसे सणिषत्वा सहोजिज्जव मिन्द्र रयसा तिष्ठ गोविदन्‌ \ 
वंल-विक्ायेःः 'स्यविरः । ` य-वीरः 1 सहस्वान्‌ । वुजी.। 
सहमानः ।-उथय :: ॥ श्भि-वीरः+ छ भि-सत्वा !- सहुः-जित्‌ । 


1 


जैत्रम्‌ । इन्द्र । रथ॑म्‌ । ख " तिष्ठं †.ने-विदत्‌ं ॥ \॥ 
¦ :"-भाषा्यः--( बलंविक्ष(यः } वल का जानने दारा, ( स्थविरः) पुणज्ग[ वा 
षृदःभ्थतिं अभवौ ],( प्रक्षरः). बड़ा बौर, (-खदस्वान्‌ ) वड ' वली, ( वाजी ) 
यडा ज्ञानी [ वा श्रन्‌ वाला], ( सदमरनः )"दयने चालला, .({-उयः.); प्रचण्ड 
(अभिवीरः) सय अरर वीरो को रसने बालां, (अभिसत्वा) सव श्रोर युद्धकुशल 
विद्धानीं केः रखने बाला, ( सहोजित्‌.) -यल से जीतने-वाी, -(`गोविद्न्‌ } 
पृथिवी के देशौ [ वा वासियों ]; को जानते, बाता -दोक्षरः ( शद्रः) दे इन्द्र! 
[ महाप्रतापी सेनापति ] ( जवम्‌ ) विज्ञयी (रथम्‌ )रथ.पर (श्रो तिष्ठ )-वेद ५ 
_ भाकाये--अपने:श्नोर शन के वल्ल को -जानने वाला-सेनाघ्यश्च अपन 
युद्धङ्श्ल वीरो ओर. युद्ध सामध्री के साथ चदाह करः ४. ; . 
यद मन्त्र कुच मेद्‌ से. ग्वेद मे दै- १०.१०३ ५ यजग्रेद ६9 1 ३५ श्र 
सामवेद-उ० & „३121 ; , =. » \ ~^" {~ + 


; 9 ‡ 3 # 97 + ~ ४ ° 


इमं. वीरमनु दषध्वसध्र तरिनद्रंःखखायो शन सं रमध्वम्‌ 4 =. ` 


षरि चा ~ व ०० ० विन ०० अ 0 ० 9 क 3 


५०५८ 


१-( वलललविज्ञाय्‌ः ) कर्मर ! पा०-३। २।,१ 1 इत्यण्‌.। अ!तो-युक््‌; चिणः 
इतोः 1 पा०.७। ३1 ३३। ईति , युगागमः ! बलस्य . जाता.(-स्थचिरः.).-म० २। 
पुशडः। यलदिधाङ्द्धः (.पकीरः ) भरष्ट -वीरः श्रः -( सहस्वान्‌ ) मदावली 
(वाजी ) नवान्‌ श्रन्नवान्‌-(-खदमानः ) -शरभिमवनशीलः-( उथ्रः ) तीवतेजाः 
(श्विवीरः ) श्रभितो वीसधस्पं खः ( अर्भिलत्वां ) अं० ५1.२४1 ६ ¡ त्यि 
भ्याऽपिद्श्यन्ते। पा० ३१२१७५1 षहूल विशर्रगत्येव स्।दनेषु-कनिपं द्ध्य तः 
रभिः: सत्वानो युं चिद्धांसो, स्थं सः सदेजित्‌ ) क्न जेते जैवभ्‌ ) 


जद्‌-अण्‌ -प्जञादिः- । जेतारम्‌ विजयिनम्‌ '! चन्द्र )'हे मदोते!पिच्‌ सनापते 


( स्थम्‌;) "युङयानम्‌ (श्रा तिष्ठ )-श्रारोह { गोविदच्‌ ) भाः परथिकीदेशान्‌ चो 
वा जानन्‌ सन्‌-॥ -. "~ .- ~ (1 






~ 
४ ४५. 4१०५४ ५ ‰# ~ 


= 


५७} 
1) 


* 


‰०५,९३ [ ५०६... रकन काणडम्‌ ५ ९ ॥ (३,६१६) 


न " 9 › , [| 
युस्‌लित.गे{जत्‌, वजवादु,लुयनतुमलमं म मण रत मोना १६१; , 


११५५ {1४ 7 3:०१] पि 


इम्‌ । वीर्‌ । श्रु दप ्वम्‌ । उरस्‌ । इन्द्र॑प्‌ । सखाय; ध 
अनु; सथर । रभध्वुसु ॥ यामक्जितम्‌,, गेा.जित॑म्‌,।, वर्ज 
॥ 


=} 4 
हु ष्‌.1! जयन्तम्‌ ॥ ;पज्मः। :यतमगान्तम्‌ \ प्रजा ॥ -६::॥ 
£ : :भावाय>( सायः ).दे भित [म्‌ ) इतं : (वीस ): सीर 
[ सेनापतिः] के.साथ (दषंष्वभ्‌ः). हर्षके; ( प्रिजिततम्‌ ) सभराः समृ 
फो;जीतने घाते ( गोजितम्‌ ) उनी भूमि) को जीतने घले; { वेत्र बाहुम्‌) 
भुजाश्न मे शख रखनेःवाले;(-जषन्तम्‌) त्रिजयी;. ` ( शजक्त): [अपने शरीरः; 
इुदिःशरोर.सेनाःके ] ल सेः ( अलम ) संरा को.(-अशणस्तम्‌.);मिंरनेः बाले 
(शिश्नम्‌ ). तेजस्वी (-षदरम्‌ श्र ); हन्द [ महापतापी सेनाध्यर्चः] के साथ सम्‌) 
चअच्डे.पकारः( स्मध्वमू्‌-) उदोग; कसो ॥६ 1; 5 1. क ६५४८ 
भावाय-युडक्शल सेनिक खोग चतुर सेना कतिःके अहगाम होक्षर 
शतु का रज्य आदि.तेकर प्रजापालन करे ६.६ 11 1, 5 
यद्‌ मन्ध कछ भेद से ऋग्वेद महै -१०।,१०३.। ६, यजेद्‌ १७। ३ ओर 
सावे, ४०६1 -द ८२) भोर उर शराजन बय "~. 


-अभिःगेाचाणि सहस गाहे सौनोऽद वि इः शतमन्यरिन्द्रः 
द्श्वरयेषेनःःपृतनाषाडयोध्योदः स्माकं सेना. अवत ध यतु+6॥ 


 शछभि। गेचाणि।- सदा -गारमानः (सदयः ` इथं: 


१ 7 ष १) 
क 





{ 


६ मेन्ती व्याह्वातः--अ० ६ | 2७ 4 ९ भ्म ्‌ ) २ सिद्वम्‌ ५ 
( वीरम) "सेनाध्य्॑म्‌ (अंबु) नुव {1.4.72 एत 
प्रचरेडम्‌ः ( सदम्‌): परमैर्वयेवन्तं सेनाध्यत्तम्‌ -( साथः } दे खदटगणाः ˆ 
(अठ). बदुगतयं "८ समत्व रन्‌) समस्य [योम इं 
( श्राभजितम्‌ } शङलमृदजेतास्म्‌ ' ( गोजितम्‌ ! परषुभूमििजयिनम्‌ एज्‌ | 
बाहुम्‌) वन्नः शला प्रहय॑स्व्तभ ("जयन्तम्‌ ज~ 
-- विजयिनम्‌ ८ अस्मं9 सधे अन्त) चिचावन्तत्‌ ( ओजसा) स्वस्य 


१! श्य ॥ ४.1.131 पन्नम्‌ । (ए 
शरीर्ुद्धिसेनावलेन 1, 1 ८ 


(द); `" " भयववेदभा्ये ˆ , सुण ९३५९६]. 








ई , 


शतमन्युः ।.दन्दरः ॥ दुः-च्यवंनः +: पतन्‌ाषाटू । सयोध्यः | 
.रमोक॑स्‌ । सेनाः) श्वतं । थ यतुनसु.॥७१५'. . ` 


भाषाय--( गोत्राणि.) श्ङ्धलो का ( संदसाः) बल. से (अभि) 
खबर से (-गारमानः ) गाहताःइश्ना [मथवा हु भा) { दायः ) रज्र, 
(उधर) प्रचण्ड, (शतमन्युः } सकट: कारं कोष -वाला,; (इुश्च्यवनः ) न. 
हटने. वाला; “( पृतनाषाट्‌ः);.सेनाश्रोः: का ` हराने: वाला, ` (-श्येध्यः ) अजेय ; - 
(शद्रः) इन्द्र [ महाप्रतापः सेनापति ] ( अस्माकम्‌ ) मारी ( सेनाः.) सेनभि ` 
को ( युल्छ.) युयो.मे-(.प्र) प्रयज से (श्रवु) बचेषि.॥ ७:॥ '. 7८ 1" 

भावायं--जोःमयुष्य श्रपनी अचूक बुद्धि भोर. भेष्ठ गणौ से ` शन्न. 
को-दराकर प्रजा की रक्ता करर सके;ःलोण उसी का सेनापति बनव ॥७॥ . 

अद मन्त्र कुछ मेद्‌ से ऋभ्वेद मे दै--९०.।.१०द 19; ` यजु° १७ । ` ३61 | 
भौर स।म०,-उ०.8 ।२.।३.॥ 4.4 


हैरूपते परि दीया रथेन रकषोहाभितौ. अर्पेबाधंमानः । 
- मभञ्जंखत्र न्‌ गमणंत्रमिधनस्माकमेष्यविता तत्ननाप्‌.॥ ८.१... 


५००९ 

बड स्पते ५. प्ररि, 1. दीय..1 ,रयं न. 1. रुः दा ,-छ मिच्ान्‌-।-खप- 
बाधमानः य-भजजनन्‌ 1. -णच मू्‌- 1. य-मणन्‌ १; छंमि्चात्‌ तः 
श्चस्माकम्‌ ।रधि.। शःविता\. तन्तनास्‌ ५८.१५ (1 


न 


> 











वि . ..७--{श्रमि ) संचेतः.( गोणि ) गुधूवीपचि०। . उ०.४.।.. १६७ ङ्‌ 
~ शष्दे--त्रभत्ययः 1. शचुङुलानि :( सदसा ) - बलेन -( गादेमानः ) विलोडयन्‌ 

(अरदायः ). दाप लवने, दा अवखरडने, व्रा--घम्‌ युगागमः । अलरडः (-उभ्रः 

मञश्डः (शतमन्युः). शतधाको पयुकतः ( चनद ).परमैश्वयेवान्‌ सेनेशः (दुश्ट्य-' ; 

घनः ) चुन्द्सि . गत्यर्थेभ्यः 1 पा० ३1. ३। १२३ दर्‌+श्युङ्‌, गतो-युच...: 

निवाय (पतनाषार्‌ ) छन्दसि सदः ।.पा०.३.।.२ । ६३1 पुतना.+-षृह अभिः ~` 

-म्े-~ ण्वि । सहेः साडः. सः 1 प्र०.८ ¡३ {५ इति मूधन्यदेशः । सेननिमभि ५ श 
" " भविता. ( भयेध्यः ) योद्धमशक्यः । अ्रजेयः 1 अबाध्यः ( अस्माकम्‌ ):.( सेना.) ^ 

{ ्रवतु ) रक्षतु ( भ ) भयज्ञेन ( युक ) युद्धेषु ॥ . 


२०.११ [-५२८.] रानि कार्डम्‌ ॥ ९६ ॥ ( २,६२१ म) 


भाषाय-(वरदसपते,) हे शृदस्यत्निः). [षडे बडे -पुर्रौ केः रक्नक-] 
(रक्ोशष.) यसो [ दं ] करा मोरनेःवाला, (-अितरान्‌ ) अपन्न [ रियो] 
के. ( श्रपपराधमानः) या देने पालाः होकर .(.रधेनः) "रथ..समह सै ,(-परि) 
सबःभरोर से (वीय) नाशःकर (श्रन्‌) शतशो को ( पभृखन्‌ ) -कूब्रलता 
हसा मोर ( श्रमिवान्‌ ) भित्र; को. ( रृएन्‌. ) पार डालता इशत 
( भस्माकम्‌ } हमरे. ( तनूनाम्‌ ) शरीरय का (अविता) -रत्तक .{ पथि) 
षे ॥६॥ त त 
,: ,. भवाय्‌ः-भनुम्‌व्री योदाशनो के! उत्सा देने, वरि -को मारने, ओर 
पका के वचाः येरेष पुरुपदी.सेनाप्ति, रोवे 1 २ तदा 
।,. यद्‌ नत्र कु मेद से मेर मे. दै-१९.। १०३1. । यज्ञ ०।१०। ३६ 
भोर साम०-उ० ६।६।२॥ श 3 


दन्द्र रयानेता ब्रह स्पतिर्दक्षिणा यन्नः पर रत साम॑ः। देव- 
सेनान{मभि्भज्जंतीना. जय॑न्तीनां मरुतो यन्त॒ मध्ये ॥*€ ॥ 


+. # १ #१\ ^" 





“= ^ { (त 


, इन्द्रः । र चाम्‌ । नेता । ्ृहस्पतिः । दक्षिणा । यन्न; । परः 


५44 ५ 


५ (न. त 
> + ४4 * जप 8, 
+ 


नाम॒ 1 म॒रुतः । यन्तु + सध्ये ॥ €.॥ ~", ष 


भावाय--( हृदः) च्द्र [ महाव्रतापी सख्य सेनापति | .( प्पाम्‌ ) 
पनं [ वी ] का ( नेता + नेता [शोषे], दृहस्पतिः) शहस्पतिं [ वंडे अधिकां. 





प--(गृ्स्पते ) दे शता प्रहतां पुरुषाणां रक्षक (परि) शवेतः (दीय) 

धीङ्‌ शये छन्दसे "दीधः )। नाशेयं ( रथेन ~)" युखस्थक्तभूहेनं (र्ती) 
क्षसा दनां हन्ता ` ( अर्मिनान्‌) श्ममेष्ठि्ति " चित्‌ "दऽ ४1१७७ म; शभे 
पीडने, निष्‌ 1 पीडकीन्‌ । ` शनन (-्पया्धपृनः } निघरियन्‌ लन्‌ 

( प्रभषजने.} प्रकरपेख पयन्‌ ( शत्रुन्‌) ( णन्‌ ) शतिशर्थेनं मारथनेः (अमि 
धनि } ( प्रशमा ) (एधि) भर्व ` ( अविता) रक्षकः .( तनूनाम्‌ ) शरीरः ॥ 
। 5.4८ 1411. 

1 ^+ इन्द्रः) परमैशवर्थयुरो युखूषसेनापतिः; (एषाम्‌ ).वीराखम्‌ (नेता) 
जायक्ःःः( व्रहस्पतिः) -बृदतामधिकाराणांः "रक्षकः < सेनानायक्ञ५( द्रि). 


(३२९) : ˆ - `आयरववेदभीष्ये २९० ९३ [ ५२८ 


न २ भृ 


को समौ सेनानायक ¡ ( दक्षिणं ) ` दाहिनी ओर. भोर (यज्ञ; ) ` पूजनीय, 
( सोमः ) सेम [ मेरक, उत्साहक सेनाधिकारी ] ( धुरः) जागे { पतु ) "चक्ञे, 
(सरतः } `मरुटूण [ शरवीर पुय ` (असिभऽजलीनम्‌ } कुचं उक्त ` 
हयो, (जयन्तीनाम्‌ ) 'विजेयिनी (देवसेनानाम्‌ )` विजय ` चाहने बरख 
सेनाश्ो के ( मध्ये ).चोचं मे (यस्तु ) चते 1.5 ` 1 


न १२५१५९५ 


भविायं व्यूह रचना में अपनी श्रपनी सैना केकर सुरूप सेनापति 
की दाहिनी भोर को इदस्पति नाम सेनाधिकारी हो, सेम. नाम सेनाध्यश्च 
सब से श्रे भौरञ्न्प मरह्गरं स्वरः येद्धा वीच भे रहै शली अज्ञार 
चक्रव्यूह, पदान्यूद आदिं श्रेनेक वयूहं रव॑ना्ो से शवं ओं को जीत / 6.1“. : 
` \ ० धर्दन्् कुद भनेर ` सेः रवद्‌ मं है-- २५ । १४३ 2, `यज्नु० १७। ४८ 
श्नीर साम०, उ०६।२३।३॥ | + 


5" 3 इ भ ध १ 
र: प ष 


इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य रान्न प्रादिःत्यारना सरतां शध उम्‌ 


द 
< ५ 
५ + 5६ न ६. 


महामनसां भुवनच्य॒ वान्‌ घोषो देवानां जयतुसुदस्यात्‌ ॥९ 


4 ५ ५ [न # [+ + 81 षश ५ 


1 १६5“ ~ € ६ 1 


इन्द्रस्य 1 बृष्णः 1. वठ्णस्य । राज्ञः । श्चादित्यानास 1 मर- 


1" * ४ ^ > ॥ ९ ५१ { 


9 
तास्‌ । शधं: । उस्‌ ॥ महा-संनसाम्‌ 1 सेवन-च्यवानाँस ॥ 


= 


चोषः, देवानाम्‌ । जय॑ताम्‌ ! उत्‌ ! श्रस्यात्‌ ५.९६ ॥ 


1 
= + €" * ` 374. १ षशैः+, ° { , ज {२११ =" ६ {~ ' {+ 


; ‡ भाषाय (, उष्णः, .): बोव्रैवान्‌ -.( इन्द्रस्य... इन्द्र. [ मुहाभृतापी 
सख्य -सेनापति --] -का, -( -वष्णस्य- ) -. वरुण ६ ~ शरेष्ठ णी--मन्नी-] 





~ 7न--~-~-~----~----~------- च ५ र्म ^र 4 ^ ‰ = 4 


वतग-ाच्‌.1 द्रस्तिएदस्तदिशप्याम्‌ { सकञः) पूजक्रीयः (पुरः )- शमे (पु) 
गच्छेतु (सामः) फरक! ; सेनाध्यक्षः. (देवसेनानाम्‌ ) विजिरश्ण)ः-सेत्ानूम्‌ 
(भभिमञतीनाम्‌ ) नस्तो: मदंयन्तीन्‌पम्‌, ( जयन्तीनाम्‌ 2; तुभूवहिवदि< 
डट.३ । १२८. जि जग~व, ङीम्‌, मौराद्ित्वाव्‌.] विजयिनीना्‌ ,{ मरुवः ) 
भण .1 ९५११५ गरभोरतति 1८ इ०.१.1 3६.11 खड्‌ प्राणत्यागे--उति ! म. 
यन्ति शनन ये । शूरपुरुषाः ( यन्तु ) गच्छन्तु { मध्ये ) ॥ ¡7 
¡` २०--(्दस्थः) -पश्मेश्वयंवतः सेनापतेः { दुष्य) वी््रत (वर्णस्य ) 
भ्य मन्विसः (रज्र गासंङश्य (भवित्यानाम्‌) श्ररडवतानाप्र्‌ (मरना 


सू” ९३.५२६]. -रशोनर्धिथं कारडपू ॥ ९८ ॥ (३,६२३.) 





` ` (राक्षः) रान्न [शलश] का, (सकः) सन [लर ] क (अहिवानम्‌) नन्रबनन (नकन । 
मख्ट्गणौः. [ शगुनाशक वोरो] को (-शर्धः). बत्‌ (-उ्रम्‌ )..उर | पचर ] 
` दोषे ।:( महमनखम्‌.) बहे मन घले. ( भुवन्थवनाप्‌) संलार फे हिला - 
देने वाल्ते, { जयताम्‌ ) जीवते हृे.( देवानाम्‌.) विजप्रः चाहने बाले वीर का 
(घोषः) जथ अग्रक(र (उत्‌ श्रस्थात्‌ ).ऊंचा उठा है.।। १०॥ न 
भावाय --सेनापति, सेनाध्यत्त ओर सब शर वीर . सेनादलत, शरस शख 
मारू बाजे अदि के साथ जथ जय ध्वनि करते इये शक्न का जीते ॥ १०॥ 
यह मन्ध ग्वेद मे है-१०,। १०३। &, यज्ञ १७।४१ श्रौर सामण०, उ० . 
&।३।३॥ - । 
शरुमाक्‌मिन्द्रुःखमृतेषु ध्वजेष्वुस्माक्षु. या इषवस्ता जयन्तु । ' 


श्मरुमाक वसा उत्तरे भवन्त्वस्मान्‌ दवारोऽवेतो हवेषु ॥ ६९ ॥ 
स्स्माकम्‌ । इन्द्रः । सम्‌-इ तेषु। ध्वजेषु! खर्माकम्‌ । -यांः। 
दषवः । ताः । जयन्त ॥ स्स्माकस्‌ । वौराः + उत्‌-तरे । 
भवन्त । श्मस्मान्‌ । देवासः । श्रवत्‌ । हवेषु ॥ ९९ ॥ 


भाषाय--(ध्वजेषु-) ध्वजाश्रौ के (-सस्तेषु ) मिल जने पर ( इन्द्रः.) 
शन्द्र.[ महाप्रतापी. सेनापति ] (श्रसमाकम्‌ ) हमारा है, , ( अस्माकम्‌ ).दमारे 
(याः ) जो ( इषवः ) वाण है, ( ताः ) षे ( जयन्तु ) जते । (अस्माकम्‌ ) हमारे 
(बीराः) वीर (उत्तरे) श्रधिक्रं ऊंचे ( मवन्तं ) दोषे, (देवाः) "हे देवी { 


[ विज्ञय चाहने वाल्ते शरे ] ( दषेष्ठ ) ललकार के स्थानो [ खङ्प्रामों ] मे 








म० & । भघुमारकाणा' षीराणाम्‌ ( शधेः ) बलम्‌, ( उग्रम्‌ ) भ्रचस्डम्‌ 
( महामनसाम्‌ ) उदासचिन्तानाम्‌ । परमोत्सद्िनांमू ( सुवनच्यवोनाम्‌ ) संसार्‌ 
चालकानाम्‌ ( घोषः ) जयष्वनिः (देवानाम्‌ ) विज्ञिगीषूणाम्‌ (जयताम्‌ ) विजयं 
` करवाता (उत्‌ ) ऊर्वम्‌ ( अस्थात्‌ ) स्थितवान्‌ ॥ = ` `“ ' ' 

१९--( श्रस्माकम्‌ ) ( इन्दः ) ुख्यसेनाध्यक्तः-रब्तीति - ` , शेषः (खष्टुतेषु) 
श्रभिः संगतेषु ;( ध्वनेषु ) पताकाश्च (` अस्माकम्‌ ) ( याः.) ( दषवः ). वाणा 
(जयन्तु } उत्कर्षः प्रापलुबन्तु “( अस्माकम्‌) ` (ःवौराः ) -(उत्तरे ) उच्चतरा 
(मवन्तं ) ( अरप )' (देवाः). हे विजिगीषवः शराः (अर्षत) रदत ( दवेषु \ 


( ३,६२४ ) .- अयर्ववेदभाष्यै । म्‌ ९४ [ ५३० ¡ 





( श्वरान्‌ ) ` दमं { अवतः) ददानो | १९7 
भावायथं-जद युद होने लगे श्रोर दोनो श्रोर कीं ध्वजयिं परस्पर भिलं 
जावे, सब चौर पुरुष सुख्य सेनापतिं की जय सनेते इये, श्रह्न ग्र चत्ताते इये 
शरणे बहे श्नौर शन्नश्नौ को मारकर पजा शो र्ता करे ।! ११॥ 
यह मन्ध कुद मेद से छण्वेद मे है-१५1 १०३.१ ११, यज्ञु° १७ । ४३ शरोर 
सामं०; उ० § 1 ३1 ४.॥ 
, शक्तस्‌ ९ ॥ ` ` 


मन्जः १) श्रो देवता 1 निचद्‌ चरिष्टुप्‌ कुन्दः 
विंजयग्रप्त्युपदेशः--चिजय प्राप्ति क उपदेश ॥ 


ददमन्दे-ये!ऽवसानमागौं थिवेमे व्याबापथिवौ अभतास्‌ । ॥ 
श्रसपत्नाः अदिशा मै भवन्तनवै त्व द्विष्मो अभयं नो 


भ नि कि 


अस्तु. ॥:९॥ 
इदम । उतु-प्रेयः ! छव-षानंस्‌ । पा । शचगाम्‌ । शिवे इति । 
मे-! द्यावप्थिवी इति! शरभतास ५.ससपत्नाः ! प्र-दिशः) 


भे ! भवल्त । न । चै! त्वा । द्विष्मः । श्रसयस्‌। नः) शस्त) 


,. भाषायं-[ हे इन्द्र ¡ महाप्रतापी राजन्‌ ] { इदम्‌ ) यह .( उच्छौयः } 
श्रस्यत्तम ( श्रवसानम्‌ ) विश्नाम (आ खगम्‌ ) मै ते पाया है, ( द्यावापृथिवी ) 
सयं श्नौर पृथिवी ( मे }' मेर किये ( शिवे } मह्गलकायी ( अमृताम्‌.) इर ३ 
(मे) मेरी -( परदिशः ) दिशाय ( भक्तपल्ञाः ) विना.शच्ु,{ मवन्ुः) दोव, ( त्वेह.) 
तभे ( वै ) निश्चय करके (न द्विष्मः ) हम विरोध नदीं करते, (नः ) इभारे 


1 





स्पर्धास्थानेषु ! कंग्रामेषु \! 


` १--( इद्‌ ) ( उच्छ्रयः ) प्रशस्यतरम्‌ ( श्रवसानम्‌ ) विरामम्‌ 1 दिभामम्‌ 
(शा अगाम्‌ ).पास्तवानस्मि (शिवे ) मङ्लपदे (मे) मह्यम्‌ ( दावापृथिकी ) 
सयभूमी ( अ्रमूताम्‌ ) ( अलपल्ताःः) -शतुरदिताः (< भदिशः) सर्वा दिशा 
(मे) मम ( भवन्तु)" न ) निपेधे ( वैः) निश्चयेन. त्वा ) स्वाम्‌ ( विष्मः } 


३०,९४ [५९९ ] रकौनविंशं कारुडम्‌ ५ ९८ ॥ ( ३९२ ) 





क्ये ( श्रसयम्‌ ) भभय (स्तु) दोषे ॥ ९॥ ., प~ 2 
भावाय-जि्लःराज्य मे प्रजा.के सुख मिते, सू्थःशनोरःपृथिवी ` मङ्गल 
कारी हा भर्थात्‌ जहां बृष्टि भौर श्रश्न आदि की उपज दीक हेती हो, बहांधरजा- 
गण चोर उ्रकके भादि दुष्टौ से रकित रकर-राजमक्ति कते रहँ ॥१॥ .. ,. 
. ;: : . सुक्तम्‌ ९५१... 
१-६॥ द्रो देषता ॥ १ पथ्या बृदती; २,५ स | 
डा्षी पङ्क्तिः; ४ विराट्‌ तरिष्टुपु; ६ त्रिष्टुप्‌ ॥ ` ८2 
रजकन्तव्योपदेशः--राजा के.कन्तव्य कां उपदे |; + ०6 १6 


यत इन्दर्‌ भयामहे ततौ ने अभयं कचि ॥*५५९ .. :..: 
सचवदग्ि तव्‌ त्वं नं ऊ तिभितिं द्विषो ला 
यतः । इन्द्र । भयामहे । ततः। नः । अभयस्‌ । कृधि ॥ मच~ 
चन्‌ \ शग्धि । तव॑ । त्वर्‌ । नः । ऊ.ति-मिः। वि । द्विषः 
वि मधः । जहि ॥९॥. ~ ^ (` 4.६ 
भाषाय ( षद्र)' दे ष} [ बड़े पेश्षयं चाले राजन्‌ ] (यतः 
-जिक्त से ( भयामहे ) हम डते दै, "(ततः ) उस से" (नः) दमे -( शरमयम्‌ ) 
श्भय ( धि ) कर दे 1 ( मघवन्‌ ) हे महाधनी | ( स्वम्‌ ) द्‌ (तवं ) ` रपी 
(अतिभिः) च्ताश्चौ से (नः) हमे, शग्धि) शक्ति दे; ` (द्विषः), दषिषो के 
शौर ( धः ) स्ङ्श्रामो, के. (“पि .). विशेष करके. { विनषटि)श्िनाश 


करदे॥९॥ 
। भावाय---राजा फें चाहिये कि" पजाःकैं सिन शर्मः भथदी 





विरेधयापमः ( अ्रस्मयम्‌ ) `भयरादित्यम्‌ (नः भ श्रस्मभ्यम्‌ (शस्त ) 4: 
„1: ,: `१-~( यतः) यस्मात्‌. कारणाद्‌ (द्र ) हेम्परमेश्वर्यवन्‌, राजनः (-भरया- 
क्रे) बिभीमः. ( चतः) तस्माद्‌ कारणात्‌, (नः) त्रस्मभ्यप्न्‌ (-मभयम्‌ भय 
` -रोहित्यम्‌.(.छृधि );कु२ ( मधयन्‌ ) हे बडधनवन. (शधि ) -गकेलेद्‌ शक्ति 
हिः (तव ) स्वकीयाभिः ( त्वम्‌); (नः ') अस्मभ्यम्‌ (ऊतिभिः)  रक्तासि 
(वि), विरेषेरे ` (द्विषः) ` देथुन्‌ । रोहिणः ' (दधः ) :कंमामानल नि्च० द । 
१७१५ वि जहि) विनाशय ~` 


(कर्द) ,-  अयर्गवेदभाष्ये सू० ९५;[ ५३९ 

उन फा नाशा करके भरन्नामें शन्ति स्थापितकरे॥१॥ १० ५ 
यह्‌ मन्व ऋग्वेद मे हे-८ । ६१ [ घा सायणःभाष १०] । १३ - साम 

, पू०२.18। २ तथा उ०५।२।१५॥ ` ` । 

न्द्र वयसन्नू राच इदवासुहऽनु राध्यस्सि दविषद चतुष्पदा ॥ 

सानुः सेना यर॑रषीरुपं गंविषचीर्ि्द्रिद्ररो वि नाशय ॥२॥ 


इन्द्र॑म्‌ । वयस्‌ । श्न-राधस्‌ । हवामहे । खनु । राध्यासम्‌ । 
दवि -पदौ । चतुः-षदा ॥ मा। नः. सेनौः । अररुषोः । उप । 
गः 1 विषुचीः । इन्द्र । द्रहः वि । नाश्य.॥*२॥ 


.' ` “भाषाय-( श्रहराधम्‌ ) अ्चुक्ूल स्सिद्धि करने वाले ( इन्द्रम्‌ } इन्द्र 
[ महा प्रतापी राज्ञा ] का ( वयम्‌ ) , दभ ( हवामहे ) बुलाते है, ( द्विपदा + 
पाये के साथ श्रौर ( चतुष्पदा ) चौपाये के साथ (अनु ) निरन्तर ( राध्यास्म ). 
हम सिद्धि पावें । (श्रररुषीः') ॐालची (सेनाः ) सेनाये `[ ` चोर श्रादि' ] 
(नः) मका (मा उप गुः) न पटच (दद्र ) हे इन्दर ! [ माप्रतोपी राजन ] 
( विषूचीः ) फैली हयी ( हदः) दोह सोत के ( विनाशय ) -मिया देः ॥ २॥ 
भावाय-प्रजागस महाप्रतापी विद्वान्‌ पुरुष रो रजा बनां कर श्रपतते 
मञुप्यो , पशश श्रौर सम्पत्ति की स्तता करे ॥२॥. ,, 


इन्द्र खातोत. व्हा , पटस्फानौ वर्ण्यः ।, स रक्षिता चरसतः 
स मथध्य॒तःस प॒श्चात्‌ स पंरस्तीतनिं अस्तु ॥-३॥ । 
इन्द्रः. । चागता । उत । वच्नु-हा । प्रस्कानः । वरण्यः ॥ सः । 





र-( इन्द्रम्‌ ) .परमेगवयेचन्तं राजानम्‌ (वयम्‌ ) ( श्रचुसधम्‌ ) 
अटुषुला .राधा. सिद्धि्यंस्मा्तम्‌ (हवामहे ) आहयामः ( श्नु ) - निरन्तरम्‌ (रा. 
ध्यास्म.) सस्पन्ना भूयास्म { दिपव्‌ा ). पादद्धयोपेतेन. मञ्ख्यादिना,( चतु्पदा ) 

- पाद्चतुष्टयोपेतेन गघादिना सह-;( नः.) -श्रस्मान्‌ (सेनाः ) शत्रसेनाः ,( भर~ 
सषीः ) नम्‌ पवीदु-एते कद्ध, ङीपि सम्प्रसौरणं पूर्॑सव्णदीरधेश्च । अरद्‌ादप्ः-। 

` -छपणाः ( मा,उप. शुः) : मोपगच्लन्तु.। रूमीपं मा माप्नुचन्तु ; (.्रिषूचीः ) 
पिष्यगञ्नाः । सर्वतो भ्याप्ताः ( हुः ) दृष्न्ती सतीः ( विनाथ ) षिज्ञहि.॥ 


` ०.९५, (९९ | रुकोनिर्थःकारडस्‌ ॥ १९.॥ (३,६२७ ) 





भके पथ चवि 


रिता । चरमतः। सः 1 सुध्यतः । सः । 'पृथात्‌ । सः । पुर- 
स्तात्‌ । नः । श्चस्त 84" ` ` ` 
। भाषाय-( चन्द्रः) द्र [ महापतापी यजा] (चता) रक, (उत) ` 
शौर ( धृत्रहा ) शतुनाश्क, ( परस्फानः } शरेष्ठौ का वदानि वाला शरीर (परेएयः) 
स्वीकार फरने योग्य है ।. (सः) घ्‌ ( चरमतः ) अरन्त मे, ( सः ) वह 
( मध्यतः ) मध्य मे, ( सः ) चष ( पश्चात्‌ ) पीछे से, ( सः ) वद ( पुरस्तात्‌ ) 
रागे से ( नः.) हमारा ( रक्तिता )रतक (रस्तु) दोवे॥३॥ ` 
भावाय नयायशील व्तवान्‌- सज्ञा संव प्रकार से सव दिशाभोतं 
प्रजा.की र्ता करे । ्ाघ्यात्मिक पत्त भ (शद्रः) का अर्थं (परमेश्वर है॥ ३॥ 


डर नो लोकमनु नेषि विद्रान्तस्व९ यंज्ज्योतिरमयं, स्वस्ति । 
डया त॑ इन्दर रूयविरस्य. बाहू उप॑ धेम शरणा बृहन्ता ॥४॥ 


रुम्‌ । नः \ लोकमु ¦ अनु । नेषि । विद्वान्‌ । स्वः । यत्‌ । 
व्यातिः। अभ॑यम्‌ । स्व॒स्ति ॥ उग्रा । तै । इन्दर । स्यविरस्य 
बाहू इति ! उप॑ । श्यम्‌ । शरणा । बहन्त† ॥ ४॥ 


भाषाय-( विद्वान्‌ ) जानकार तू ( नः) हमे ( उरम्‌ ) चौड ( लोकम) 
स्थान.मै ( श्रञचनेषि ) निस्तर जे.; रसता दैः, ( यत्‌ ). जो ( स्वः } .उलप्रद, 
( ज्यातिः ) प्रक्षा, (-श्रभयम्‌ ) निर्भयः ओर ` (स्वस्ति ): मन्गल ` दाता 


[1 





३--( धन्द्र; ) परमै्वयवान्‌ राजञा परमेश्वेसे घा (श्रातं } रकः (उत) 
पि. ( दतरा ) शत्तनाशकः ( परस्फानः ), स्फायी, ृखोः--स्थुर्‌, यलो 
पश्चछान्दसः, भन्तगंतशयर्थः।, पराणां धेना वधकः -( वरेरयः.) घरणीयः 
` ` स्थोकरणीयः ( सः.) ( रक्षिता ) पालकः ( चरमत; ) भन्ते ( सः ). ७ मध्यतः) 
मध्ये ( सः ) ,( पश्ात्‌ ) पृष्ठदेशे (सः) { पुरस्तात्‌ ) श्रप्रदशे, (नः ) भस्म 

` स्यमू.(-भस्तु)॥ .. <, .. 
` (उण्‌ ) विस्वतम्‌ (नः). अस्मान्‌ ( रकम्‌). स्थानम्‌ (-) 
{ निरन्वरम्‌ ) ( नेषि ) शपो जुक्‌}. नयसि । भरापययलि ( विद्वान्‌ ) जानन्‌ , (स्वः) 
खखपदम्‌ ( ऽ्थोति;.) प्रक।शमानभू ,( शरमयम्‌ ) निर्भयम्‌. ( श्पस्ति ) महल 


रचे 9, 


(,ख-) . ~ : <-अधर्ववदभाष्यै -:-* ` {सु०..९५. [५६१] : 


(-अच्ची सत्ता वाले] । (शद). हे रश्द्रः ! [ महाप्रतापी. जन्‌ ]. (स्थः; 
विरस्य ते ) तभ इद्‌ स्वभावं वाज्ञे के ( उघ्रा ) अरचर्ड,. (-शरणा.) शरण चेतने , 
वाले, ( इदन्ता ) विशाल ( बाह ) दोनौ शुजाश्रो . का. ( उप }. श्रोधय लेकर ‰ 


{ त्येम ) हम रहं ॥४॥ ५ ५ 

भविार्थ--नीतिं कुशल राजा पजाश्रौ को.उक्नतं करके बल भौर पराः. ` 
करम से पनी शस्णं मं रक्े॥४॥ ` 
+“ '""यह भन्न कुचं भेद से ऋग्वेद मं ३--६। ४७।८॥ [व 0 
यु .नः करव्यन्तरिक्षमभ॑य्‌ व्याव।पयिक्री उमे मेः 


अभयं पथ 1दभ॑यं पुरस्ताद तरद घरादनयं-नो श्रस्तु ४ ५.१ 


1 


4 


£ 


अभ॑यम्‌ । नुः करति। श्चन्तरिक्षम्‌ । अभयस्‌ । ्यार्वापु- ध 
थिवी दति । उभे दति । इमे : डति # ` अभयम्‌ ! पं्चाव्‌ 1 
शरैयस्‌ । “धुररूतौत्‌ः । उंत्‌-तरात्‌। `अधतव्‌ 1 -श्भंयस्‌ + ` 

। शतः ॥ ५.॥ | 6 


भाषाय--( नः ) हमं (श्रन्तरित्तम्‌ ) ` मध्यं लोक ` ( श्रभयम्‌ ) अमय ` 
(कसति) करे ( शमे ) यद (उमे ) दोन ( धोवापृथिवी ) -दूयः शरीर पथिवी ,. 
(अम्नयम्‌ ) भ्रमय {करं ] ।( पश्चात्‌ ) पश्चिमे मे चा पे ` सेः (शरमयम्‌) ˆ. 
श्चभय हो, ८ पुरस्तात्‌). पूव म॑ -बाश्गे से ( शरमयम्‌ ) श्रमयं दो, ( उत्तरात्‌ ). 
उतर मे वा ऊपर से र (श्रधरात्‌ ) दक्तिरो वा नीचे से' ( अभयम्‌ ). अभय , 








भेदम्‌ ।- छसत्तायुंकम्‌ .( -उभ्रा ! ` परच॑रडौ (ते) ` तव २८ इद ¬) दे मदाप्रता- ` 
पिन. राजन्‌ `“ { स्थविरस्य ) स्थिरसवभावस्य.( बाह } भुजो ( उः) उपेदं 1 
, भभित्य (क्षयेम). निंषसेमं (शरणा ) शरणौ { इदन्ता) \दिशाज्ञौ ॥ र 
` ` पर-('अभयम्‌ ) भथरादित्यम्‌ ( न॑ः १ असभ्यम्‌ (करति) लेटि ` भडा- 
गमः । छुरयति ( अन्तरिक्तम्‌ ) भष्यज्लोकः ( अभयम्‌ ) कुर्यांतामिति शेषः -(“ावा-. ` 
प्रथिवी ) सयपृथिव्यौ -( उमे) ( समे) ` ( शरमयम्‌ ). 7 प॑श्वात्‌ ) परिचिम॑स्यां 
दिशि षृषठदेशे चा ( अमग्रम्‌ ) ( पुरस्ता) पूवस्य दिशि; अग्रदेशेषा (भमयम्‌) ` 


1 


( डत्तरःत्‌ } डम्तरर्यां दिशि, उपरिदेभो वा { अधरात्‌ ) दक्िणस्यां दिशि, अंधो ¦ 


० १६ [ २] रुसोनविंे कारडप्‌ ॥ १६॥ ` ( ३,३९६;) 





भावाथं-जो राला, विमान, श्रल्नःशल्ञ- वाराः अकाशं से अनाः कीः 

र्ता करता है शौर सूं दारा. दृष्टि दै प्रवाद का प्वन्थ करके पृथित्री.को 
उपजाऊ बनाता है, धद प्रजा कष दुल पडुबाक९ बली होता है । । 
आध्यात्मिक पत्त मे यह माव है कि हम सवं पुदषाथं करके परभास ` 

.के अपरद से सव कालो श्रौर सव स्थानो मे निर्भय र्दे ॥५॥ 


अभयं सिच्रादभयममिवादभयं ज्ञातादभयं पलो यः। श्यं 


[-। 


नक्तुमभयं, दिवा नः सर्वा आशाः समं सिचं भ॑वन्तु ॥ ६॥ 


शरभयस्‌ । भिचात्‌ । श्रभयस्‌ । शमितात्‌ । रभव । ज्ञातात्‌। 
अभयस्‌ । परः । यः ॥ सभयम्‌ । . नक्त । . अभ॑यम्‌ । दिव । 


नुः । स्वा; । आशाः । मस । सिचम्‌ । भवन्त्‌॥ ६॥ 
भाषाय-( मित्रात्‌) भित्र से { ्रमयम्‌ ) रमय श्रौर ( श्रभित्रात्‌ ) 
श्नमि [ पीड़ा देने हरे ] से ( श्रभयम्‌ ) अमय दो, ( ज्ञातात्‌ ) जानक्षर सै 
( श्रमम्‌ ) श्रभय श्रौर ( यः ) जो ( पुरः ) सामने है [ उससे भी ] (अभयम्‌ ) 
शमय हो । (नः ) हमारे लिये ( नक्तम्‌ ) रान्नि मेँ ( अरमय) अभय भोर 
( दित्रा) दिन में (श्रमयम्‌ ) अरमय दो, ( मम ) मेरी ( सवाः ) सव (शराश्च) 
आशाये ( मित्रम्‌ ) मिज ( मबन्त॒ ) होवे ॥.६॥ ... ¦ 
भावार्थ-मलुष्य के चाद्ये फि सवदा सव प्रकार चौक रहकर 
परात्मा के विश्वासं से ओर राज्ञा फे सुपवन्ध से खपनी र्ता करे॥ ६॥ : 
४.६ क्तम्‌ ९६॥ 1 
१, २॥ मन्जोक्ता देवताः ॥ १ निचदयष्टुप; २ श्रतिशकरी ॥ 








अस्मभ्यम्‌ (शस्त) ॥ ८.2 
क ० अ ) ( मिनत्‌ ) छष्टदः सकाशात्‌ ( अव्‌ 
( श्मिन्नापत ) अम पीडने--ष्पत्यंयः) पौडकापत्‌( ममयम ) ( शतात्‌ ) ४४९ 
चिवात्‌( अमयम्‌ ): { पुरः ) पुरस्तात्‌ (यः ) ( अभयम्‌ ) ( नकम्‌ ) रा 
( श्रभयम्‌ ) ( दिवा) हिने (नैः) ब्रूभ्यम्‌ ( सर्वा) (अणः) दी्धाकूङ्क्ा 


मित्रप) (भवत्तु)॥ =! `" ` ` ` "^ 


(३६२०) ; - ,:: . अथवंवेदनाष्येः . :. ० १६ [ ५३२. 





, . श्र्मयदय रढणस्य चो पदेः -भपथ भर .रत(.का उपदेश ॥ 
षुपहनं पुरात्‌ प्यार अभयं कृतम्‌. 1. ` ४ 
सविता म॑ दक्षिणत उचरान्ना शकीपतिः ॥ ९ -.. ` 


नम्‌ । पुररतात्‌। पश्चात्‌ । . नः! अभयम्‌ । कतम्‌ ॥ 
विता । सा । दक्षिणतः 1 "उत्तरात्‌ । सा । श्चो-पतिः 1९0. 


4 


£ 


षाये-( नः) हमरे लिये (मः) पुमां को. (पुरस्तात्‌) सामने. 
[ चः पूैदिणः ] ते ( पश्चाच्‌) पीठे [वा परिवम { से, ( दक्षिणतः ) दानी 
ओर [ षा दश्चिण ] से श्रौर ( मा ). सुक, ( उत्तरात्‌ ) बाई श्रोर [ चा उत] 
से ( सविता ) स्व प्रक राजा -प्रौर ( शचीपतिः) वणि वा कर्मो -का. 
पालमेः वाल्ला [ मन्त्री ], तुम दोनो ( अक्तयलम्‌ ) ` शत्रुरहित शरोर (शरभेयम्‌ ) 
निभ॑य ( रतम्‌ ) कथे ॥ १॥ | ए 


भावायं- नां पर राजा श्नोर् मन्त्री अपनी वासो श्नौर कमं मे पङ 
होते दै; उं सज्य म प्रजागण शरश खे श्ुरकषित.र्हते है ॥ १॥. ` ``. 


दिवो सादित्या रक्षन्त श्वस्य रक्तस्त्व्चयंः । ` ` 1) 
इन्द्रार्ी रक्षतां सा परस्तांद्स्विनावमितः शम यच्छताम्‌. 1 
तिरथौनध॒न्या रक्षतु जातवेदा धरतक्ृतौ मे सर्वतः चन्त वेम।र' 


दिवः! स 1 -श्चादित्याः। रक्षन्त । भम्थाः 1 रक्षन्त ! अगयः॥ 
इन्द्रा्चौ दति रक्षतास्‌ः। "सा! परस्तात्‌ 1. सरवन ।. 





१-( श्रसपन्लम्‌.) शन्ुरहितम्‌ (पुरस्तात्‌ ) श्रम्रे । पूरस्यां दिशि (पशात्‌ ) 
पश्चाह्‌ मागे पश्चिमस्यां दिशिं ( नः) भरमभ्यम्‌ } (त्रभयम्‌. ) { ङ्म्‌. )नोटि 
छान्दसं रूपम्‌ । गुवां करुतम्‌. ( सचिवा.) . सर्वमेरके रजा ८ मा.) भाम्‌ (दन्ति 
एतः.) दक्तिएभागे ।'दक्तिणस्यां दिशि ( उत्तरात्‌ ) उपरिभागे । उत्तरस्यां दिशि 
(मः) माम्न्‌ ( शचीपतिः, ). शची . वाङ्नाम-निघ० १.1. ११ . कर्मनाम निध» 


२११1 वाणीनां कमणां वा पालको सस्त्री ॥ ` ५ 


० ९१ [ ५३३] रकेनर्विंणं काण्डम्‌ ॥ ९६॥ ( १६३६.) 





(1 





न न = ~>. 





भितः) णम । यच्छताम्‌ + तिररश्रीन्‌ | अधंन्याः। रक्तत। 


` जात-वेदाः । भत्‌-कृतः । जँ । सवतः । सन्त. घम ॥२॥ 
भाषाय श्रादिलाः } अंखरडवनी शर (मा). सुमे (दिवः) श्राक्षाश 
से (रक्षन्तु )वचवे, (श्रन्नपः ) जानी पुरुष (भूम्या). भूमि से (स्तन्तु). चां । . 
( हन्द्राग्नी ) विजु्ती श्रौर श्रग्नि [ के समान तेजघी श्रोर व्यापक राजा श्रौर 
मन्त्री. दोनें ].(मो) शुके ( पुरस्तात्‌ ) सामने सेः रक्तता ) वंचावें, (अश्विनो) 
सूर्य श्रौर चरन्दमा [ के समान ठीक मागं चलने वाले वे दोनें ] (अभितः ) 
सव श्रोर से ( शमं ) सुख्र ( यन्छुतम्‌ ) देवं । ( जातवेदाः ) वहत धन बाल्ली 
{ भधनया ) श्र [ रजनीति ] ( तिरश्चीन्‌ = तिरशर्चिभ्यः ) श्राडे चज्तने वाते 
[ देरियेां ] से [ सुभे ] ( र्त ) वच्रषे, ( भूतक्तः ) उचित कर्म. करने वाले 
पुर्ष (मे) मेरे लिते ( खव्र॑तः ) सव शरोर से (वर्म) कवच ( सन्तु )दोषे'॥ २॥ 
` ` भावाथ-जो रजा श्रौर राजपुरुष श्राकरशमंवायु यानं द्वारा घलने 
वाले चसे से भोर पृथिवी पर श्रश्वचार श्रादि से श्रन्न शल द्वारा शवरश्रोका 

नाश करते ह, घी प्रजा फी रत्तं कर सक्ते है ॥२॥ ५ 
सक्तम्‌ ९७ [ पयि शक्तस्‌ ].॥ , „~+, 2, क 
१--१०॥ मन्तो देवताः ॥ १ स्राडा्ो त्रिष्टुप्‌; २, ३, ४, ८ आर्षी जरातीः 
५,.६ भुरिगार्षी जगती; ऽ अतिजगती! & खरार _ शकरी; १० निच्ुदत्िज्ञगतीः॥ 


२--( दिवः ) श्राकाशात्‌ ( मा ) माम्‌ श्रादित्याः ) अलणडग्रह्मचारिण 
एरर; ( रकतन्तु ) पान्तु ( भूम्याः ) ( रकतन्तु ) ( अग्लयः ). श्ानिनः पुरुषाः 
{ दनदराग्नी } विष्युदग्निवत्तेजस्विव्यापके राज्मन्तिणौ ( रक्षताम्‌ ) ( मा ) 
माम्‌ ( पुरस्तात } पुरोभागे ( अश्िनौ ,). सरयाचन्द्रमसंएविच .स॒नमागंगन्तारौ 

` (.श्रभितः ) सर्वतः ( यच्छताम्‌ ) दत्ताम्‌ ( तिरश्चीन्‌ ) घतिङिख्च ।' उ० ४। 
१२७ । तिरस्‌ +चर गतो-इए्‌, डित्‌ ।.सुपां सुपो सवन्ति । वा० पाण. ७।? 1! ` 
३६ । पञ्चम्याः शस्‌ । तिर्चिभ्यः.। -तियंग्गतिभ्यः शनुभ्यः (श्रहन्या ) अहन्तत्या 
-संज्नीतिः ( र्त ) ( जातवेदाः) मतिकारकफोपपद्योः पपूवेपद्भरतिखरत्ञ्तर । 
उ०-४ । २२७।` जात + विहृ ल्मे रसि । वेदो "धननाप्र--निघ० २। १०॥।, 
लतं प्रसिद्धं वेदो धनं यस्याः सा ( भूततः ) भूतस्योचितरू करनी ( ये 
मप्र ( सर्ष॑त्तः ) ( स्तन्तु ) ( खमे ) कषचम्‌ । रतस धनम्‌ ॥ 

१२ 


(ददर) , ', चआयर्ववदभाष्यैः ; ;. . ०९७ [ अ] 





रत्ताकरशोपदेशः--र्ता.करने का उपदेश ॥ । ए 
िर्मा पात वह॑सि; परसतात्‌ तस्मिन्‌; क्रमे . तस्मिदुयेः तां : 
पुर्‌. मैधिः। षःमौ -रक्षत स सा गोपायत . तस्मा ` त्मानं 


णि 


` परि दद स्वाहौ'॥९६.. `. ^ 
अयिः । सा. । पपरत्‌ 4 वसु-भि; । ;परस्त।त्‌-1. तस्मिन्‌ । क्रमे । 
तरिमन्‌ । श्रये । ताम्‌ । पुर्ष्‌। म।. रएसि.॥ सः! मा. 
रसतः सः 1. । गेपायत। तरमै 1 श्रात्मानंस्‌ परि! ददे. 


स्वाहा ५९१५. . 
 भाषाय-( अग्निः ) शानखङ्ूप परमेद्दर ( वधुभिः ) श्रे खौ के 
साथ (मा) मुके ( पुरस्तात्‌ ) पृतं च सं(मने से (पातु } वचविः; ( तस्मन्‌ ) 
उस [ उस परमेश्वर के विश्वाक्त में ] ( क्रमे ) मे पद्‌ वद्राता है, (तस्मिन्‌ ) 
उसमे ( धये ) श्राय तेता ह, (ताम्‌ ) उस ( पुरम्‌ ) श्रगाभिनी ` शक्ति [ घा 
दुगेूप परमेश्वर ] के! (र ) श्रच्डे प्रकारं (प्मि ) प्रात दोत्ता हं । (सः) चष्ट 
( कनस्व्प परमेश्वर ] (मा) सुमे ( रत्व )` व्च, (सः) वै (माः) 
मुके (गोपायतु ) पाले; ( त॑स्मै ) उस को (आत्मानम्‌) अपनी श्रात्माः [मन 


~ १४ 





१-( अग्निः ) लानस्वरूपः परमेश्वरः (मा }` माम्‌. ( पातु ) रत्तु ` 
(वद्भिः) ` धेष्ठगुणेः ( पुरस्तात्‌ ) पूरस्यां दिशि) अभिपुखीभूतायां. बा - 
( तस्मिन्‌ ) ज्ञानस्तरश्ये परमेश्वरे { क्रमे ) कपु पादविक्तेपे । पादे विक्षिपामि 
( तस्मिन्‌ ) ( भ्ये ) भि सेवायाम्‌ । भाश्चयामि { ताम्‌ ) प्रसिद्धाम्‌ (पुरम्‌). । 
पुर श््रगमने-क्तिप्‌ । अच्रगामिनौ .दुगरूपां वा शक्ति परमात्मानम्‌. ( भ ) भरकः 
षेण ( एमि ) गच्छामि । पाप्नोमि ( खः)  ज्ञानस्वकषपपरमेश्वरः ( मा) (रक्षतु) 
(सः) (मा) ( गोपायतु ) पालयतु ( तस्मै.) परमेश्वराय ( भत्मानम्‌ ) स्वा. , 
त्मानम्‌। मनःक्षदितं देदं जीवं च ( परि ददे } समर्पयामि ( स्वाद्‌! ) ० २। 
१६। १। छ ¬+ ङ स आहने--डा, चज्लोपः । स्वाहा वाङ्ना्म--निघ०१। 


[५ ङ) 


९० ९७ [ ११३. रकानर्दिषं कारडस्‌ ॥ ९८ ॥ ८ ३;६३8), 
9 


० 





ददे) मे सौपताद्॥१॥ त 

भावायं-जो परचुभ्य परमेश्वर की श्रा्ना पालने मँ श्रात्मलपपंल करते 
६, वे अ्येक स्थान पर उस परमात्मा कौ व छया मै देस छुरपित रहते है 
लैसे श्ररवीर पुष दुगं मे ष्ुरकतित होते है ॥ १॥.. ^ . - :: . 


श्स सूक्त का मिलान करो-० ३। २७ १--६ तथां १२। ३५.२४ ॥ 
वौ ुभून्तरिक्षेयौ तस्था 'द्िणः यात तरिमिन्‌ कमे तर्मिदयै तों 
पुर. मेमि । समां रक्षतु स साः गोपायत तस्मा आत्मानं 
परि ददै स्वाहां ॥२.॥.. „>, `; ~ ४ 
वायु :॥ सा+ न्तरिक्षेण । एतस्याः । दिश्च पात्‌ । तरिम्‌ । 
क्से ! तस्मिन्‌ । श्रये । तास्‌ । पुर॑म्‌ .।.य.।;रुसि ॥.सः 
मु । रक्षत. }; सः । सा. गोपायतु, ।. तस्म. । श्रात्मानम्‌.+ 
प्रि । दष्ट, स्वारौ ॥ २॥ । 


भाषाय-~( वायुः ) सूर्घव्यापक परमेश्वर (-शन्तरिक्तेणः) मध्यरोकृ क. 
साथ [ पन, मेघ श्रादि के साथ] (मा) सुमे ( पतस्याः) दसं [ बीच 
पाक्ती ] ( दिशः ) दिश से ( पातु ) बचावे, ("तर्मन्‌ ) :उस मेः.....[ भर 
१].॥२.॥  ,.: ,: , स 0 

;भाषायः--मन्व;६ के समान दै ॥ २॥ 


सासो मा सुदरर्दक्षिणायां दिः पात्‌ तस्मिन्‌ः. करेःःतस्सिदय) 
तां पुर. असि। सभां रक्षत च मा गोपायत तर्न स्मान्‌ 
परि. -दटैः स्वाद।-५.३ # 1 

 . धेः शा 1 शद्रः दिका । दिः । पतु! तिस्सितू । 
११.। छ॒वारया 1 -इटप्रतिश्रर्या ॥ ए ४, {7 ~ 


, ~. "पर--( घायुः ; } :सषेव्यापकः .पश्मेभ्वरः < अन्तरिकेण ) मभ्यङ्ञोकेन( प्रत 
क्वाः .) मध्यवतिम्याः ( दिशः ) दिशायाः सकाशात्‌ 1 अन्यत्‌ पूर्ववत्‌-म०,१,॥ 


५, *{ 





२,६९४), .. .. आयवेवेदभाष्यै २०.९० [ ५३३ | 


ए [} 





# 


। तस्मिन्‌ । प्रये । तास्‌ । पुरम्‌ \भ। रमि ४ 


मा । रष्ठत ।सः। सा! गेपा्य॒त्‌ । तस्म । शात्मानम्‌ । 


परि । ददे 1 स्वाहां ॥३॥ . 
भाषाय-- ( सोमः) सव का उत्पन्न करने धाला परमेश्वरः ( रदः) 


दुष्ट नाशक शसो के साथ (मा) सुमे ( दन्तिणायाः) दक्षिण वा दाहिनी 
(दिशः )' दिश्वासते ( पातु) बवे, ( तस्मिन्‌ ) उसमें .....[ ०१] \३॥ 


भावायं-मन्ध्र १ के समानदहै॥३॥ 
वर॑णे मादित्यैरेतस्थां दिशः पात तस्मिन्‌ क्रमे तरिषु 
तां पर्‌ मेमि! ख सां रक्ततु ख स गोपायत तस्मां छात्मान्‌- 
परि दद स्वाहा ॥ ४ १ | 
वरणः । सा. । छदुल्येः । -रतस्यौः । दशः 1 ' युणतु 
स्मिन्‌ । क्रमे । तस्मिर्‌ ! श्रये । तास्‌ । पुरस्‌ । अ । समि॥ 
सः। सा. । रक्षत । "सः! सा । गेपष्यल "1 "तस्मै ` त्मा 
न॑स्‌ । परि ददे 1 स्वाह ५४॥ . . , . ` 


॥। # 
) 


भाषाय-( वरुणः ) सव मे उत्तम परमेश्वर ( आदित्यैः ) प्रकाशमान 
शणो के साथ { मा) सुरे ( प्तस्याः ) हस [ वीच वाली ] (विशः) दिशा से 
{चातु ) बचावे, ( तस्मिन्‌ ) उस मे.....-[ म०१ ] 1 ४॥ 

भावाय मन्त्र १ समान है॥ ४॥ ^ 


ध 
१५ ट र 9 


५ 


१ 
4 <: 
ट्र 





२-- ( सोमः) सौत्पाद्‌कः परमेश्वरः ( स्दवैः) शङ गतोचधे च-प 


कंक. च +ख वधे-इभ्रययः । इष्टनाश्केयु रै. दक्तिणायाः ) दकिणस्या 
ददिणहस्तस्थितायाः। अन्यच्‌ पूर्ववत्‌ ॥ ` । 


४-- ( वर्णः ) सवात्तमः परमेश्वरः (ादिद्यै; ) भ०-१।३ १ ! आङ + 


दीपी दीप्तौ--यक्.., पूषोदरादिरूपम्‌ \.भादीष्यमाने प्रकाशमनेगु खैः । अत्यत्‌ 
पूववत्‌ ॥ ८८ # $ 


# र श 


‰9 ९७ | ५१३ ] शकनविशं कारडम्‌ ॥ १८ ॥ ( ३,६३५ । 1 | 


ज भ 7 


सुया सा द्यावा पृथिवोभ्याँ ` भतौच्यां दिः पातु. तस्मिन्‌ रे | 
तस्मिद्युधे तां पुर्‌ मेमि! समा रशत सं मां गोपायत तस्मा 
शरात्मान्‌ - परि दहै स्वाहा.॥.५.॥. ` .. व 
सूयः. म॒न । द्यावापृथिवीयम्‌ । भर तीच्याः "1 दिः । पात। 
तस्मिन्‌ । क्रमे । तस्मि । ग यः । ता्‌ । पुश्य । पर । रमि 
सः। सा । रक्षतं । सः मा । गोपायत 1 तस्मे । श्मात्मानस्‌। 
परि । दुदे । स्वाहा ५१५१५ | 

~ ". भाषार्थ-, षुः). स्मेर परमात्मा ` ( यावापरथिवीग्यमि ) दन 
सुय ओर प्रथिवी केः साथ (मा ) समे, ( प्रतीच्याः.) पश्चिम वा पी वाजी 
( दिश्चः) दिशा से( पातु) बचावे, ( तस्मिन्‌ ) उसमे ..;...[ म०११॥५॥' 


भावार्य-प्न १ फेसमानष्े॥५॥' ~ "+," 
 श्मापौ, मौष॑घीमतीरेतस्य।. दि थः पान्त ता कमेः तासु 
तां-पुर्‌, मेमि। ता मौ; रषत्‌ त्मा. मा: गोपपाग्न्त; ताभ्य॑ 
श्ात्मानं परिः ददे :स्वाहा ॥. ६॥ 


निव, + =+ + १ ५ ११६५ + 
५४५५४ 4 ५, + , ६ २ {११.०५ 


श्राप; , मा । ोषधौ-मतीः। र तस्याः । दिः." पान्त 


ताञ्च । वरर 1 तासु, ध्ये । तास्‌ । पर्स्‌ । भ्र) रसि ५ता;। 
स. । रक्षन्त.। ताः 1 मा । गोपायन्त्‌ ॥ -ताभ्यः ।..खालत्मा- 
म॑स । परि ददे । स्वाह ॥६॥ , ~; 4 2 

भाषाय-( भोषधघोमतीः ) मओपधियो -[ अन्न-सोम रस रादि 1 -बाकी 
( आपः ) शे गणो .मे व्याप्त प्रजाये" [. उत्पन्न जीव] ( मा ) शुभे ( पतस्याः ) 


` १--( सुय; ) सुवतेः यप्‌ | सवेप्रेरकः परमेश्वरः ( धावापएथिवीमभ्योपर )' 
दुयैभूमिस्याम्‌ ( प्रतीच्याः ) पश्चिमायाः । पश्चाद्‌ भवार्यो; । अन्यत्‌ पूषत्रत्‌ ॥, 
{ ` ०.६-( रापः ) अपल्‌.व्याततो- क्षिप्‌ } ' आताः परजा -दंयनिन्दमष्ये-पद्च* ` 
, . द 35: ( मा) मप्‌: भोषधीमतीः ) ओषधीमत्यः ` । भक्नसोमरलादिर्यु्ीः 





(कद) अथवंवेदभाष्यै ९०. ९९ [ ५१३} 


दस. [ दीव. वाली .] .{ द्विशः ) दिशा. से ( पान्तु ) बचाव; {ताछ}; उनमेः 
[प्रजाश्च के विश्वास. मे]. ( क्रमे) में.पद वदता, (ताश )-उन म्‌ (भये). 
भंभर्य तेता, ( ताम्‌ ) उल ( पुरम्‌ ) श्रप्रगमिनी शक्ति [ षा दुग॑ङूप परमेश्वरा 
को (अ ) अच्छे प्रकार (दभि ) र प्र्तदोता ह! (वैः }बे { जप्ये" (म) सुमे । 
(रस्तु ) बचत्रै, -( तेः ) वेः( मा ) सुरे (गोपायन्तु "पालिः ( ताभ्यः ) उनः 
को (आत्मानम्‌ ) अपना -श्चात्मा [मन सदत देह ओर. लोच 1] ( स्वाहा). 
न्दरं दायी [ष्ट भतिक्षा | के साय (परि ददे) मै लौह ॥६॥ ` . 


ष ५५१ 
॥ ८ 
१५ 





” भावार्य- मन्ध १केखमानदै॥६॥ , , ,.“' 
` धिश्वकवौोः म सच पिभिरुदीच्या, दिः पातु. तस्मिन्‌ क्रो. 
तस्मि 'तां युर ओसि । उ मां रक्षतु घ सा गोपायतु तस्मा. 
चात्मानं परि ददै स्वाहां .१.७.५. ‰ ` ,: 2 

विश्व-कर्मा सा! सय्‌.षि-भिः.\ उदीच्याः. दि्शिः।: 
चातः\ तस्मिन्‌ " करुम 1: तस्मिन्‌ ६ श्रये । तास । पुरषः । र १. 
रमि १खः! सा । रष्षत्‌.। सः! भा । -गुगपए्यत्‌ ५. तस्म. ` 


५.४ 
1 


खात्मानम्‌ । पर । टदे | स्वाहां ७५ क. | र ह ध छ, | 1 


भावाय-( विश्वक्ष्मां ) विश्वकमां [ सेव "कमे "करने घला परमेश्वर 
{ कषकषश्वषिभिः ) सीत 'ष्षियोः सितः [ कान,श्रंल, नाक, जिद. त्वचा, पंचं 
इनेन्दिस, मन भ्रीर बुद्धि सित ] ( मा) सुरे ` ( उदीच्याः उत्तरगवा गामी. 
(दिशः ) दिशा से (पतु) श्चवि; "( तस्मिन) संम; . १४७१. 


म नि 3 क का 9 यो 9. (८ 





( पान्तु ). रचन्तु- ( त्ख) अण्ड 1 पादु ( ताः) भार्यः 1 यज्ञाः"( स्कतुरं 
(गोपायन्तु ) पालयन्तु ( सार्वः } भजाच्यः '! अन्यत्‌ पूवंधत्‌॥ ˆ  : : . ` . 


~ १ „ ८. + 


न -9ः(: विश्वक , ) : सवेकमं कता. परमेव: (` -सप्तशऋिभिः ) 
क्यक्‌ णा .द1९ १२२ दत, पति माषः. 1... मनोडुद्धिखहितैः, आभरन. 


पः =." 


९० ९७ [ ५द६:] रकानवषिंशं कारस्‌ ॥ ९९ ॥ ( ३,६३७ ) 
+ भावार्भ-मन्व१.क समन है॥७५ .- ,. 

इन्द्रे सा सरुत्वानेतस्यां दि शः पतु तस्मिन्‌ करो. तत्मदूे 
तां पुर्‌ मेमि! खमा रशत्‌ र मां गोपायत्‌ तर्न परात्मानं 
परि दहे स्वाहां १८॥ ` 

इन्द्रः । सा । सरत्‌-वौर्‌ । रतस्य: । दि शंः। पात्‌ ! तस्मिन्‌ । 
कसे। तस्मिन्‌ ! श्रध । तास्‌ ¦ पुरस । अ । रमिः॥ सः" मां । 
रक्षत्‌ खः सु । गोपायतं ) तस्मै । श्चात्सान्‌ । परि । ददै । 
स्वारा १६१ । * 

; ` -भाषाथं-- ( मरुत्वान्‌ ) शसौका शधिषठाता ( शदः ) हद परमे 
एेश्वयंवान्‌ परमात्मा ] (मा ) भुके ( पतस्याः ). इस ;[ बीच बाली ] ( दिशः 


दिशश से ( पातु ) वचावे, ( तस्मिन्‌ ) उसमे .....[ म०१] ॥८॥ . 
भावाथ मन्त्र १ के समानदहै॥८॥ । 


भ्रजापें तिर्मा भजननवान्त्षह यतिष्ठांया धुवाया दिशः पांत 
तरिम्‌ क्रमे तस्मिदये तां पुरः मेभि। सभां रश्षत-समभां 
शोपायत तस्मा श्चात्मानं. परि ददै स्वाक्षौ ४८६॥ ` ` `` 








त भ भ 0००५ 


1 


यजा-पतिः। सा । प्रजनन-वान्‌ । खह । यति-स्थीयाः। श्रवायाः। 
दिः 1. पात । तस्मिन्‌ 1 क्रः \ तस्मिन्‌ 1 श्रये । तास' 
पुर्‌ भ एषि सः, सा । रक्षतु । खः सा) गो. पायत्‌। 


` तसं । श्ात्मान॑स्‌ । परि । दुद्‌ । स्वाहाः ८.१ 
भाषाय ( प्रजननवान्‌ ) खजन सामथय. वाला (परजापतिः.). प्रजापति 





-नासिकाजिदात्वगृरू पैःपञचहनेन्दरियैः . (.उदोरुपाः ) उत्तरस्याः । वामभाग- 
ह्थायाः । अन्यत्‌ पूचवत्‌--म०्र ॥‡ ` 
<~ ( शनः ) ` परमेश्वयवान्‌ परमात्मा -( मां) ( मर्त्यन्‌ )-अ०९। 
२०-। १५; मरुतः .शश्षमारकाः श्रयः, तैस्तदा.) ;अन्यद्‌ पूववत्‌.॥ 
$ ( प्रजापतिः.) , मशापालक्रः - परमार „< प्रजननवान्‌) ` उत्पाहनः 


(द्र) `: ` जवश्वेदनप्ये- ३०९३ [ भयु 








५५०५० १५०००५० 


[ वजान्रौकता पलक स्मेर] (मा) सुक ( प्रतिष्ठाया =उतिष्ठया ) भरतिष्ठा ~ 
{गौरव ] के.( सह ) -साध. ( भुवायाः ) स्थिर वा नीचे चली ( दिशः) दिशा ५ 
खे ( प्रातु ).ब्चावे, ( तमन्‌ ) उख में... .[-म-०१ 11.६8} 


` भावाय--मन्वर १केसमनहै॥8॥  . 5. . ~ | 
बहस्पतिरम विद ेरध्वाय. दिः ..पातु तरिमर्‌ कम 
तरिमद्धुये तां पुरं मेमि । ख सां रक्षत स सागोपायत्‌. तस्म ` 
सात्मानं. परि ददै स्वाहां +.९९ ॥ ष 
बृहस्पतिः । स. 1 विश्वैः । देवैः ऊघ्वायौः 1 ` दिशः ,. 
प्रत 1. तरिम्‌ ! क्रमे. । तस्मिन्‌ ! श्रये । ताम्‌ 1 पुरम य 1. 
स्मि षदः मा । रक्षत ।सः। मा । गोपायत ।'तस्मैः। ` 
श्नत्मामानेम्‌ । परि । ददे । स्वाहां ॥ ९०१ ` 


. भाषाय-( इदस्पतिः ) बृहस्पति [वड़ी वेदवाणी का रक्तक परमात्मा] 
( विश्वैः) सव ` (देवैः) उत्तम गुणो के-साथ {मा).मुभे-( ऊर्वः) ` . 
- उपर बाली ( दिशः) दिशा से ( पातु ) धचावे, ( चस्मिन्‌) उल [ उस 
परमेश्वर के चिश्वाख मं ] - ( कमे ) मे- पद्‌ वद्ाता ह; तस्मिन्‌ .).उस मे.. 
( श्रये ) आश्रय क्तेता ह, ( ताम्‌ ) उस { पुरम्‌) अग्रभाभिनी शक्ति {वा , ` 
दुगेङूप परमेश्वर ] को (घ्र) श्रच्छे प्रकार ( पमि ) पप्तं हीत्ता हं! "(सः+ | 
चष्ट [ क्षानस्वङूप परमेश्वर ] (मा) -सुरे . (स्त) रचे, (खः ) वह ` 
(मा) सुरे ( गोपायतु ) पले, तस्मै ) उक्लङो.( श्रात्मनम्‌) अपना श्रता. ` 
[ मन सदित देहं ओर .जीष ] (स्वादः } खुन्दर बाणी . { इद्‌ परतिज्ञा] के 
साथ (परिददे) मैँसोपताहु १०५ . ` ~, 


` "" भावांये--मन्तर ९ के समान है ॥-१०१ 





^~ 





सामश्येपिवः (सः) (प्रतिष्ठायाः) ठृतीयोथं षष्ठी । प्रतिष्ठः ! गौरवेण ( भ्रवाया ) | 
स्थिरायाः } -अधोसवापाः । श्नन्यत्‌ पूववत्‌ 1 

१०--{ इदस्पतिः. ) ` हत्य वेदेवारया. रक्कः परमात्पा { विश्वैः)... 
सर्वैः (वेदेः) ' भे छगणः सद {उस्वीयांः `) उपरिस्थिताकः ! शिष्ठ पृषेवत्‌ ॥ 


पकम ७ 


भ०.१८ [१४ ] रशोनविंश कारम्‌ ॥ १६ ॥. ( ३,६२६.); 
व 





+ 


सतस्‌ ९८ ॥ पर्याथषत्तम्‌ | :॥ शुः | ` ५ ध ~ 


९--१० ॥ सन्तो देवताः ॥ १ साम्नी िष्टुप २, २४ £ श्रा्थंबुष्टुप्‌ 


४ युरिगाच्छनुषडष्‌ ; ५ खणड ; ७.६ १०. प्राजापत्या. निष्प. 
भुरिक्‌ सस्तो तिष्ट्प ॥ ` 


# ५ 1; 
४ 1 
4 0 


रताप्रथलोपदेशः-र्ता पे प्रयल्ल का ह ॥ 
शनिं ते वसुवन्तमच्छन्तुं। ` क. 
ये साचायवः माच्या दिऽभिदासात्‌ ॥९॥ | षि 
शिर । ते । वसु-बन्त्‌ । इ चछन्त्‌ ॥ये । मा घु -यदरः । 
माच्यौः 1 .दि्ः । श्चजिन्दासत्‌॥१॥ ` 


भाषायं-( ते ) वे [इष्ट] ( षबन्तम्‌ } शरेष्ठ गुणो फे स्वामी (भग्नम्‌ ) 
ज्ञान स्वरुप परमेश्वर की ( ऋच्छन्तु ) सेवा करं । (ये ) जो ( अधायवः ) 
बुरा चीतने वाले (मा ) ` मुभे ( प्राच्याः) पूवं वा सामने वली (दिशः 
दिश्वा से ( श्रभिदासे।त्‌) सवायां ररः ॥१॥ 


भावाय--मदष्य प्रश्रलन कर करि पापी लोग दुष्टाचरण चो हकर खप्र 
नियन्ता परमेश्वर कौ आक्तामे रह कर सवत्र सब का छल देवं ॥ १॥ 


इस सुक के मन्त्रौ फो यथाक्रप्र गत सुक्त फे.मन्नो.से मिलाश्रो ॥ 





१--( श्रग्निम्‌ ) ज्ञानस्वरूपं परमेश्वरम्‌ ( ते ) श्रधायवः ` ( वघुषन्तम्‌ ) 
सं्ञायाम्‌ । पा० ८।२।.१६. इति मतोधः.। श्रे छगुखस्य .स्वामिनम्‌.( च्न्तु) 
छच्छतिः परिचरणकरमां-निघ० ३।५। परिचण्तु । सेवन्ताम्‌ -(ये ) (मा). 
- मम्‌ ( श्रघायवः' }-श्रघ--क्यच्‌ परेच्ार्याम्‌ 1 अश्वाघस्यात्‌ 1 प्रा० ७ । ४ । ३७। 
 .इर्यारवम्‌ । क्थाच्दन्दसति । पा० ३। २। १७०1 दति उपरत््मयः । पापमिच्ंन्तं । 
` जिधांखवः { प्राच्याः.) पूस्याः अभिपरुलीमूतायाः ( विशः.) ( ्रमिदीसाव्‌ ) 
लतैरि वहुबचनस्येक्षचचनम्‌ सर्वतो दासेयुः 1 हिंस्युः ॥. 
नवि 1 


(३,६४० ) ` अयर्ववेदभाष्ये मू> ए [ १३४ 1 


वपु तै ३. न्तरिष्वन्तसृच्छन्तु । 
ये माचुायवं सुतस्य दिणाऽभिदारत्‌ ॥२॥ ` 
वाणम्‌ \ ते । श्चन्तरिक्ष-वन्तस्‌ । "छ च्छन्तु ॥ ये! सा । 
` अघ-यतः । रतस्थौः । दिशः । श्रभि-दाणात्‌ ॥१२१ 
भाषा्थ-( ते) वे [दुष्ट] ( भन्तरिक्तचम्तम्‌ ) मध्यलोक के स्वामी 
( वायुम्‌ ) स्वष्यापक्र परमेश्वर कौ ( ऋच्छन्तु. ) -सेवा करे! (ये) जो 
( श्रघायवः } जण चीतने बाते ( मा ) मुभे ( एतस्याः ) इस [ बीच वाली ] 
( विशः) दिशा से ( श्रभिदासात्‌ ) सताथा करे ॥२॥ 
 भावाथं--मन् १के समान है॥२॥ 
सस्‌, ते शद्रव॑न्तमृच्डन्तु ।` ४ 
ये माघायवो दक्षिणाया दििपऽभिदासोत्‌ ॥३॥ ˆ. 
सोमस्‌ । ते । सद्र-वन्तस्‌ । क चन्त ॥ये)। भा) शरच-यवः ( 
दक्षिणायाः । दिशः । अभिन-दार्ात्‌ ॥३१॥ | 
भाषाथ-(ते) वे [ दुष्ट ] ( रुद्रवन्तम्‌ ) दुष्टनाशक गुणौ के स्वामी 
( सोमम्‌ ) सब के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर की ( श्रच्छन्तु ) सेवा करे । 
(ये) जो ( अघायवः) चुरा चीतने बाते ( मा ) सुमे ( दिशायाः ) 
दक्षिण घा दादिनी ( दिशः) दिशासे (श्रभिदाक्तात्‌ ) सताया करे | २ ॥ 
` भावायं- मन्त्र १ के समान है ॥३॥ 
व्ण. त आ†दित्यवन्तमच्छन्तु । 


ये सांचायव -र तस्याँ दि्.शाऽभिदासात्‌ ४॥ 


र ( वायुम्‌ ) संड्यापकं परमात्मनम्‌ (्रन्तरिक्तवस्तम्‌ ) मध्यज्लोकस्व 
स्वामिनम्‌ ( एतस्याः ) मध्यवर्तमानायोः 1 अन्यत्‌ -पूदवत्‌ ।! 
३-( समम्‌, ) सवार्पांदक परमात्मानम्‌(खद्रवन्तम्‌) डः हिंलायाम्‌-- 


क्षप्‌ तक्‌ च +शुङ्‌ हिंखायाम्‌-ड । रदासां इष्टनाशक्गुानां स्वामिनम्‌ 
( दक्षिणायाः ) दक्षिस्याः । दक्तिणहस्तमधायाः । भन्यत्‌ पूवेघत्‌ ॥ 


९० १८ [ ५३४ ] ` रकौनर्धिं काण्डम्‌ ॥ ९६ ॥ ( ३,६५१ 





वरुणम्‌ । ते । 'श्वादित्य-वन्तस्‌ । च च्छन्तु ॥' ये। सा । 
श्रघ-यव॑ः ।-र्‌ तस्थाः । दिशः । श्चभि-दासौत्‌ ॥ ४॥ 
भाषार्थ--, ते ) वे [ दुष्ट ] ( श्रादित्यवन्तम्‌ ) प्रकाशमान गुणौ के 
स्वामी ( घर्णम्‌ ) सव मे उत्तम परमेश्वर की ( ऋच्चन्तु ) सेवा कर । (ये ) 
जो ( श्रघायवः ) धुरा चीतने वाल्ञे ( मा ) सुभे ( पतस्याः ) शस्त [बीच घाली ] 
( दिशः) दिशा से ( श्रसिदासात्‌ ) सताया करे ॥ ४ ॥ 
मावार्थ-मन््र १ फ समान दै ॥ ४॥ 
सर्य. ते व्यावापुयिवीवन्तमूच्डन्तु । ` 
ये -मा चायकः यतीच्यां दि शाऽभिदासात्‌ ॥५॥ 
यैस्‌ । ते । द्यावापृथिवी -व॑न्तस्‌ । च्छन्त ॥ `ये । सुा। 
श्नघ-यवंः । अरतीच्याः । दिशः । शमि-दाखात्‌ ॥ ५॥ 
। भाषायं-( ते) वे [ इष्ट] ( द्यावापृथिषीवन्तम्‌ ) सूयं भरर पृथिवी 
के स्वामी ( धूर्यम्‌ ) स्व परेरक परमात्मा कौ ( च्छन्तु ) सेवा करे । (ये ) 
जो ( अघायवः ) बुर चीतने बाले ( मा ) सुमे ( प्रतीच्याः ) परिचिम वा पे 


वाली ( दिशः ) दिशाःसे ( अभिदासातू ) साया करं ॥ ५॥ 
भावा्थ- मग्न १ फे समान है॥ ५॥ 


श्यपरुत श्रोषंधी मतौ ऋ च्डन्तु । 

* धे मौचयवं र तस्यौ दि शेऽभिदाखाव्‌'॥ ६ ॥. 

सपः । ते । श्रोषधी-मतीः। खु च्छन्तु ॥ | 
चे । मा । श्नच-यवः । एतस्य: । दशः । श्चथिदासात्‌ ॥६॥ 


~ 





४-( वरणम्‌ ) सर्वोत्तम परमेश्वरम्‌ ( आदित्यवन्तम्‌ ) प्रकाशमान 
गुणानां स्वामिनम्‌ । न्यत्‌ पूर्वत्‌ ॥ १ 

५-- (घुम्‌ ) सवग्रेरकं परमात्मानम्‌ ( चाधापुंथिवीधन्तम्‌ ) छन्दसीरः । 
वा० ८।२। १५1 मतुपो मस्य चः। सूरयपृथिन्योः स्वामिनम्‌ (भतीच्याः ) 


पश्रिवमायाः । पृष्ठतः स्थितायाः । त्यत्‌ पच॑घत्‌ ॥ 


१ 


( ३,द४२.) . ५ „^. अयववेदभांष्य सू०.१८ [शन 





भाषाथं--( ते) षे [ इष्ट ] (भोपधीमतीः) श्रोषधियो ( अन्न. सेम. ` 
लता श्रादि ] बाली { श्रपः.) श्रेष्ठ गसो में व्यापतश्रजाश्रौ की ( ऋन्छन्तु ) सेवा... 
कर। (ये ) जो ( श्रघायवंः) बुरा चीतने वाले ( मा ) सुमे (एतस्याः ) ` ष्व... 
[ वीचःबाली.].( दिश) दिशा रे. (श्रभिदा सात्‌) सत्ताया करे ॥६.॥ । 
भावायं- मन्न १ के समान है ॥६॥ 68. 
सूखनां--(-प; ) शब्द $ तिये ' गतत सक्त कां भन्न ६ देखो ॥ 
विश्वकर्माणं ते स्वद्‌ पिवन्तमुच्छन्तु.। ` 


ये माचायवु उदीच्या दि शाऽभिदासत्‌ः ॥ ९.५ 


४ ^ 


" { 


दिश्व-कर्माणम्‌ । ते । स्य .षि~वन्तंस्‌ 1. ऋ च्छन्त्‌.॥--ये 1 ` 
सन । शघ-यवः । उदीच्याः । दिशः । -श्भि-दासात्‌ ॥.9.॥ 


भाषाथ-( ते) वे [ इष्ट ] ( सप्तपषिवन्तम्‌ ) सात. ऋषिये [ हमारे 
कान आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा; पाच क्ञनेन्दियो मन, बुद्धि. 1.के स्वामी ( विश्व. 
कमरिम्‌ ) विश्वकर्मा सव दे बनाने वाक्ते परमेश्वर ] की: ( छच्छन्तु ). सेवां ' 
करं । (ये ) जो ( अघाः) बुरा चीतैने चाले ( मा ) सुभे '{ उदीच्याः † उत्तर 
र्वा बायी ( दिशः ) दिशा से ( अभिदा्तात्‌ः) संताथा करं ॥ ७.॥ ` , '“. ` ४ ( 

भावार्थ मन्यं १ के समानं है॥७॥ ` ` ५ 
इन्द्र ते स॒रुत्वन्तम॒च्डन्तु.। 


ये मांुए्यव र्तस्य दि शोऽभिदप्यौत्‌ ॥८.॥ 


इन्द्रम्‌ । त स॒रुत्‌-वन्तम्‌। ॐ च्छन्त्‌ 





द--( अपः ) ०.१७ म० ६.1. इताः प्रजाः -{ श्रोषधीमतीः ): वक्षसि ` 
लतायुक्राः। शरन्यत्‌ पूववत्‌ ॥* “^ ` - ध 

; ~ .-७-( चिश्वकमांशम्‌ ) सवखष्टारं परमेश्वरम्‌. ( स्तक्रषिव्तम्‌ )' सु०.. 
९७ 1 म० ७ | छन्दसीरः । पा० ८ ।-२।१५। मतुपो वः । मनोबुद्धिसदितपञ्चक्तान- 
न्दरियासां खामिनम्‌ ( उदीच्याः) उत्तरस्याः घामस्थायाः अन्यत्‌ पृचेवत्‌,॥ | 


¶० ९ [ ५६४ 1] रुकोनरविं कारडस्‌ ॥ १६ ॥ ( ३,६४३ , 





भाषाथ, ते) वे दुष्ट ] ( मरुत्वन्तम्‌ ) शय के स्वामी ( दन्दम्‌) 
श्र [ परम रेश्वयवान्‌ परमासां ] .की ( ऋच्छुन्तु ) सेवा करे ! (ये) 
जो (धायः ) चुरा चीतने बाले ( प्रा ) सुभे ( पतस्याः ) इस [ बीच वाली ]' 
( दिशः) दिशा से ( अभिदाल्ात्‌) सताया करे ॥ ८॥ 


भावाय-- मन्त्र ९के समान दै॥८॥ 
जापति ते. यंजनंनवन्तमुच्छम्तु । नः 
ये सांचयवों प्रवाया द्शाऽसिदासात्‌ ॥-€ + ह 
य्॒जा-पतिम्‌ । ते । य॒जनन-वन्तस्‌ \ = च्डन्त्‌ ॥ 
ये । सा । शच-यवंः। भ्रवायाः। दिशः । लसि-दासात्‌ ॥८६॥ 
भाषाथं-(ते) बे [ इष्ट] ( प्रजननवन्तम्‌ ) सृजन सामार्थ्यं क 
वामी ( प्रजापतिम्‌ ) प्रजापति [ प्रजाश्चौ कं पालक परमेश्वर] की 
( ऋच्डन्तु ) सेवा फर । (ये ) जो .{ श्रधघायवः ) बुरा चौतने . बले (मा) 
घे ( धुबायाः ) स्थिर वा नीचे वाली (दिशः ) दिशा से (अभिदासात्‌)सताया 
करं ॥ & ॥ ए 
सावार्थ-मन््र १ समानहै॥&8॥ ` 
बृहस्पति. ते विश्वदेववन्तमु च्छन्तु । । 
ये माचायष ऊ ध्वायां दिश्ाऽनिदाखात्‌ ॥९©॥-. ¦ , 


1 


॥ 


ब हरुपतिम्‌ । ते । विश्वद व-वन्तम्‌ । इट्‌ च्डन्तु ॥ ये । ' मा. । 
सच-येवः । ऊ धर्वाः 1 दिः । ञ्जभि-दासात्‌ ॥ ९०॥ 
भाषाथ--( ते ) बे [ इष्ट ] विश्वदेववन्तम्‌ ) खव उत्तम शुण्‌ रखने 





क-( धन्द्म्‌ ) परमैश्व य॑वन्तं परमात्मानम्‌ ( म॑सत्वन्तम्‌ ) `मश्वां 
1 ॥ ११ 
शश्चमार्काणां शराणां खार्भिनम्‌ । न्यत्‌ पूववत्‌ ॥ 
&--( प्रजापतिम्‌.) सवेपालकं परमात्मानम्‌ ( प्रजननवन्तम्‌ ) < अनसा 
म््यंस्वामिनम्‌ ( धूबायाः ) स्थिरायाः । अधःरिथततायाः । अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ 


ह १०-( षृदस्पतिम्‌ ) इदस्या पेदवाया रष्क, परमात्मानम्‌ 


0 8 


[^+ हि 1 


(कटा : : - -अप्ववेदभाष्यै > , ६० १८, [९३६]; 
गिन 
वाले... ( ब्र्स्पतिम्‌ः) ; पृहस्पतिः. :{ वेदवाणी ` के . रक्तक : परमात्मा, ] की 
(-कच्छन्तुः) सेवा करे । (ये). जे ( अघायवः) बुरा चीतने चले (माः) सुभे... 
(अ्वायाः ) ऊपर बाल्ञी (दिशः) दिशा. से:( श्रभिद्‌ासातर) -संताया कर ॥एना. ` 
। भावाथ मन्व ९.के समान ₹ै॥१०॥.. ^ न 5 
सत्तम्‌ ९८ [ पर्यायसूक्तस्‌ [ ॥.ˆ ` ६ = 
१--११। मन्बोक्ता देवताः । १, शुरिगाषौं बृहती; २, 9--अ निचृदषी. ` 
पक्तिः; २ भारी बृहती; ८१११. षौ.पडक्तिः). १० स्वराडार्षी बृहती ॥ | 


रलतप्यत्नोपदेशः--रंतके प्रयत का उपदेशं `. ` : “^. 
सिः पृथिन्योदक्रामत्‌ःःता' पुरं ःःणयामि- वः । तामा. 
विधत्तां मंःविशत खा वेः णमे च वमे च यच्छतु ॥:९॥ 


सिचः ।<प्रयिष्या 1 उत्‌... अक्रासंत्‌ 1; `तास्‌.।. पर॑म्‌ अः । ` 
नयासि.1 व॑ः ॥ तस्‌ सा विशत्‌ तास्‌ । अ । विशतः. 
सा।वुः। प्मे।च्‌1 वस । च्‌. । यच्छत्‌ ४.९१. ,.. ` 

भाषाय-( मित्रः) भित्र [ दितक्ारी म्प्य ] ( परथिध्याः) पृशरिघी | 
के साथ (उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊचा चंदा है, ( ताम्‌ ) उख `( पुरम्‌ ) ˆ अग्रगामिनो , 
शक्ति [ वा दुगं रूप परमेश्वर ] की अर { चः) तुम्दं (भं) ` आगे (नयामि ) . 


लिये चलता हे । ( ताम्‌.) उखः [ शक्ति.] मे .( श्रा विशत ) , त॒म -घुल् जाश्नो, . 
( ताम्‌ ) उख मे ( प्र विशत ) तुम मीतर जश्न, ( सा ) बह [ शक्ति ] (बः). - 





(-बिश्बदेववन्तम्‌ ) सवधेषठशुणयुक्तम्‌ ( ऊर्ध्यायाः ) उपरिस्थित्तायाः-1 अन्यत" 
पूववत्‌ ॥ ` 
, {भित्र भिमिदा सनेदे-कल । स्नेही पुरुषः ( परथिव्या ) भूमिराज्याः -- 
दिना स ( उदक्रामत्‌ ) उत्करान्तनान्‌ । उच्चपदं आप्तवान्‌ ( ताम्‌) ` मसिद्धाम्‌. `` 
( पुस्म) पुर .अभगमने~-कविप्‌ । पअप्रगाभिनाीं ` दुगरूपा चां शक्ति" "परमात्मानं 

भति.(भरः) ग्रे (नयामि } गमयामि (व॑ः) युष्मान्‌ ( तास्‌ ) शक्तिम्‌ (भा ५ 
विमते ) ाभिस्येन मध्ये रच्छ ( तम्‌ ) ( अं लिश्चत † भ्वेरेन प्र्ठुत (ला). _ 


भू० ९६ [ ५३५] रुकोनर्धिशं कारडप्‌ ॥ ९६॥ ( ३.६०५१.); 


त, 
वम्डे (शप्र) ल (चच) भोप्( वपं) कवव्र [-रक। साधन], ( यच्छतु) 
. देवे ॥ १॥ 

भावाय-जो मरष्य 'रत्ना.को धारण करने बाह्ली प्रथिषी का मान 
कसते श्नौर परमासमा मँ पूरं विश्वा पणते है, वेह सुरक्ित -रहकर ऽ्नति 
करते ह ॥ १॥ । 
वायुरन्तरिक्षे णोदंक्रामत्‌ तां पुर्‌ म श॑यामि बः। तामा 
विश्त॒तांम विणतुसावुः स चु व च यन्डतु ॥२॥. 
बयः । श्चन्तरिक्षेण । उत्‌ । शचक्तासत्‌ । ताम्‌ । पुरम्‌ । म ' 
नयामि । वुः ॥ तास्‌ । खा । धित । ताम्‌ ।-प । विशतु । 
सा। वुः । प्रमे.। चु । वम । च । युच्छ्त ॥*२॥ 


भाषाय-( बयुः) वयु [ पतन ] ( अन्तरित्तेंश ) श्राक्षाश के साथ 
( उत्‌ श्रका मत्‌.) ऊपर चट! है,( ताम्‌ ) उक्त ( पुरम्‌ ) श्रप्रणामिनो शक्ति 
{मन्न १]॥२॥ 


भावायं-जेसे वायु भाक्ाश में दोर प्रये वस्तु मे प्रघेश करके 
श्यागे बहता जाता है, वैषे ही मुष परमेश्वर में धद्ध। करके विया श्रौर बल 
मे श्रमे षदे ॥२॥ र | 
स्थी दिवोद॑क्रासत्‌ तां पुरं. अ. ण॑यामि वः। तामा विश्रत॒ 
तां, विश्षत॒ुसखावः ण्मच्‌ वम त॒ यच्छतुः॥३.॥,. , .: . 
सूयः । दिवा । उत्‌ । श्क्रासत्‌। तासू.! पुरस्‌ । प । मयासि 
व॒ः ॥ तास्‌ । शा) विश्त्‌.. तास्‌.। म । विश्चतुः। षा+ वुः 
शमे । च॒ । वभे 4 च॒ । यच्छतु ॥३॥ 





शक्तिः ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( शम ).छलम्‌( च च ) सपुच्चपे ( बमं ). कतरचम्‌ 
स्ततासाधनम्‌ (यच्छत ) ददातु ॥-~- ` - | 
२--( वायुः ) वातः । पवनः ( भ्न्तरित्तंण ) आकाशेन । भ्न्यदू गतम्‌ ॥ 


॥ ८ \ 


( अर्द ) खय्वेदभाष्ये ` ९० १६ [ ५३९ ] 
। भाषार्थ-(दर्थः) दूर्यं ( दिव) शकाश के छाप (उद्‌ अक्रामत्‌ ) ऊचा- 
चद है, ( वाम्‌ ) डस ( पुरम्‌ ) श्र्रसामिनो शक्ति" [मन्त्र ९ ]॥२३॥ 


भावाय-मदुम्य सूयं के समान प्रतापी होकर परमातमा का स्मरण 
करता श्रा पुरुषाथं करे ॥ २॥ । 


चन्द्रमा नक्षवे र्दक्रामत्‌ तां युर प णयामि वः। तामा | 
विशत ताम्र विष्तुखाषः णम चु वसै च यच्छतु १५४१५. 
चन्द्रमः ! नक्॑चैः । उत्‌ ! श्क्रास॒त्‌ ! ता्‌! पुरस्‌! थ । 
नयान्ि\ वः १ तास्‌ । खा! विशत! तास्‌ । य। विशतु) 


सा वः ! चम । च । वम ।च ! यच्छत ॥४१ 

भाषाय-( चन्द्रमाः) चम््रमा ( न्तः) नक्तो के साध (उत्‌ 
द्क्रामत्‌ ) चा चद! है, ( ताम्‌ ) उस ( पुरम्‌ ) श्रग्र भामिनी शक्ति“ [मन्व 
१] ॥४॥ । 


भावाय--चन्दमा योर नक्षत्रौ के विषय मेँ सू० ७ श्रौर दुक = मन्त 
१, २ देखो ! मघुष्य चन्द्रमा के समान परमातपा के नियम सै चलकर परोप- 
कार करे ॥४॥ 4 


साम श्नोष॑धोभिरुदौकाखत्‌ तां युर अ ण्यासि वः! तामा 
विश्ततांम विशतु सावः शसे च॒ वमे च यच्छतु ५१ 
समैः 1 ओषधीभिः 1 उत्‌ । श्चक्लासत्‌ । तास्‌ ! युख्य्‌ । य ! 
तयासि ! वुः ॥ तास्‌ ! आरा! विशत । तास्‌ ¦य विशत, 
खा) वः । म \-च। वमे ! चु । यच्छत्‌ ॥९१ 





&-{ स्यः ) रिः ( दिचा }.भरकास्ेन सह अन्यट्‌ गतम्‌ ॥ । 
४--( चन्द्रमाः ) चन्द्रमाह्वाद्‌ं मात्ति निर्मिमीते खः ! श्राहदिकश्चन्दललोक 


( नक्तमैः ) भमन॑शीलैस्तारागरैः--पश्यत दूतम्‌ ७ तथा = सं १, २1 अन्थट्‌ 
गतस्‌ ¶ 


म्‌० ९८ [ ५३५ | सक्षानविंशं काण्डम्‌ ॥ ९६॥ ( ३९४७ ) 


भक 


भाषाये-( सेमः) सोम रस ( श्रपधोभिः ) श्रोषधि्यो [ श्रतरादि ] 
फे साथ ( उत्‌ श्चकामत्‌ ) ऊं त्रा चह! है, ( ताम्‌) उन्न (पुरम्‌) अप्रगामिन 
शक्ति ""““[ म०१]॥१५॥ 

भावार्थे सोमरस उत्तमम्ौषध ईलयी ्रोपधियो कै साथ म 
खपकारी होता दहै, वैते हो परमेश्वर मक विद्वन्‌ पुरुप शरस्य प्रनुष्पौ के मेत 
से उपकार करे ॥ ५॥ 





यक्ना दक्षिणाभिरुकंक्रासत्‌ तां पुरं अ ण॑यामि वंः। तामा. 


# 1 
विश्त॒तांम्र विण्तुखावुः मे च वभ च यच्छतु ॥६॥ ` 


य॒ज्ञः । दक्षिणाभिः । उत्‌ । श्र्कास॒त्‌ । तास्‌ । युर्स्‌।म। 
नयामि) षः ॥ ताम्‌ । खो । विशत्‌ । ताश्‌ म | विरत्‌ । 
सा। वुः । णम । चु । वम । च॒ 1 यच्डूत॥६॥ 

भाषार्य-, यप: ) यक [पूजनीय व्यव्ार] ( दक्िणाभिः } दक्तिताभौ 
[ योग्य दानो ] के साध (उत्‌ श्नक्रामत्‌ ) ऊ"चा चड़ है, ( ताम्‌) उल्ल ( पुरम्‌) 
श्रध्रगायिनी शक्ति" ˆ [ मन्ध १]॥६॥ 

भावाय-जेसे उत्तम उन्म काम सुषात्रौ के सत्कारसेसिदटोतेरै, 
वैसे ्टी मथुष्यौ को रैश्वर भक्ति फे साथ लोगो कामान करके यद्धे बद्धे फाम 
फरने चाहिये ॥ ६॥ 
समद्र नदीभिर्दक्रासत्‌ तांपुर्‌ं म णयामि वः । तामा 


विश्ततांगर्विणतुखावः श्वमैचु वमे च यच्ट्तु.॥७॥ 


ख॒म॒द्रः। नदीभिः । उत्‌ । श्यक्राम॒त्‌ । तास्‌ ।. पुर॑म्‌ । म ।. 


नयासि । व॒ः ॥ तास्‌ । आ । विशत्‌ । तास्‌ । य). विश्रतु। 


खा। वुः। पस! च । वमे । च । यच्छत ॥७॥ 


५--( समः) समरसः ( श्रोषधीभिः ) अन्नादिभिः । श्रन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


६- ( यज्ञः ) पूज्नीयव्यवदारः ( दक्षिणाभिः) ये्यदानैः । अन्यह्‌ | 


गतम्‌ ॥ ५ 
१४ 


| 
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भाषायं-( समुदः ) समु [ जल्‌ | समूह ] (नदीभिः) नदिर्यो के 
साथ ( उत्‌ श्रकरामव्‌ ) उचा चढ़ा दै, ( ताम्‌ ) उस ( पुरम्‌ ) श्रग्रगाभिनी 
शक्ति" """[ मन्घ १]॥७॥ . । 
भावार्य- जैसे सुद्ध श्वर नियम से नदिय के ' मेत से बड़ा टता 
है, वैसे हय मनुष्य भिलक्षर उन्नति करे' ॥ ७ ॥ ध 
ब्रह्म॑ व्रह्मेवारिभिरुषकामत्‌ तां पुर्‌ मअ णयामि. वः। तामा 
विश्वत तांय विशतुखावः ण चु वमे च यच्छतु ॥८॥ 
जह । बरह्मचारि-भिः। उत्‌ ! श्क्षायत्‌ ! तास्‌ । पुरस्‌ । म' 
नेयासि ! वः ॥ तास्‌ ! प्रा । शित्‌ । तास्‌ । प! विशत्‌! 
सा। वः! शस । च॒! वै । चु । यच्छत्‌ ५८१ 
` भाषार्थ-( ब्रहम ) वेदज्ञान ( ब्रह्मचारिभिः ) अ्रहमचासियि [ वौर्थनिग्रह 
से दैश्वर ओर घेद्‌ को प्राप्त दोने वालो ] के साथ (उत्‌ अक्रामत्‌ )ॐः चा चढ़ा 
है, ( ताम्‌ } उस (परम्‌ ) अघ्रगामिनी शक्ति" [मत्न १] ॥ ८॥ 
भावायं-जसे ब्रह्मचारी खोग ब्रह्मच के उत्तम नियमौ के पालन. से 
संसार का उपकार करते है, वेके ही सव मनुष्य को करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
भु क $ 
इन्द्रा वौं शोद॑क्रासत्‌ तां युर स॒ णयामि वः । तासा 
वितु तांय विशेत॒सावुः णम चु वै च यच्छतु ॥९॥ 
इन्द्रः। वीयेण । उत्‌ श्चक्ताम॒त्‌ । तास्‌ । युम्‌! य) 
नयम । वः ॥ तास्‌ । श्रा । वित्‌ । ताम्‌) भ्र । विशत । 
सा। वुः । शस । चु । वमे । चु । युच्छतु ॥€॥ 
. ~ भाषार्थ-( इन्दः} शद | परम पेश्वर्यवान्‌ पुर्ष ] (बीर्येख ) वीरता 
से (उत्‌ अक्रामत्‌ ) उचा चढ़ा दै, ( ताम्‌ ) उक्त (पुरम्‌ ) शरघरगामिनी शक्ति 
७-( सषुद्ठः ) जलौघः ( नदीभिः ) । सरिदुसिः । अव्यु गतम्‌ ॥ 


 भ्-( ब्रह्य ) चेदक्ञानम्‌ (ब्रह्मचारिभिः ) चौयंनिश्रहेण परमेश्वरस्य 
षेशस्य च प्राप्तये अस्यास्िमिः। श्रन्यद्‌ गतम्‌ ॥ ` 


*-( द्रः ) परमेश्वयजान्‌ पुरषः ( वीयेण ) षीरकर्मणा । भन्यहु 


$ ९६ [ ५३५] रकानरविरथं कारडंसू ॥ ९६ ॥ ( २,६४६ ) 


४ [ मन्त १]}॥8॥ 
भावाय -पचुष्यौ का परमेश्वर की भक्ति के साथ प्रतापी वीरौ के 
, समान वीरकं करके उन्नति करनी चाहिये ॥ 6 ॥ ॥ 


देवा श्चभृतनोद॑क्राम्‌ स्तां पुर अ णंयानि वः । 'तासा विशत 
तां विश्तषावः शरै च्च वसं' च यच्छतु ॥९०॥ 

देवाः श्रमृतेन । उत्‌ । श्चक्नासन्‌ । ताम्‌ । पुर॑म्‌ । अ । 
नयामि । वः ॥ ताम्‌ । श्रा । विशत । ताश्‌ । म । विशत्‌) 


नवति भविति रवि 


खा। वः) म । च॒ । षसं । च! यच्छत्‌ ॥ ९०॥ 
भाषाय-( देवाः ) विद्धान्‌ लोग ( अष्रतेन ) श्रमरपन | पुरुषार्थं 
वा मोक्त शख ] के साथ ( उत्‌ अक्तामन्‌ ) उं चे चदे है, ( ताम्‌ ) उस ( पुस्‌ ) 
श्त्रगाभिनी शक्ति" ""[ मन्म १] ॥ १०॥ 
भावाय--विद्ान्‌ लोग पुरुषां करके उश्च पद्‌ पति है, वैसे टौ सव 
भनुष्य धिद्धान्‌. होकर उक्ति फरते र्द ॥ १०॥ 
प्रजापतिः यजाभिरुदक्रामत्‌ ता पुर्‌ प्र णयासिवः । तामा 
विश्तुतांम विशतु सावः णमे च्‌ वम च यच्चतु ॥.९९॥ 
्रजा-प॑तिः। भ-नाभिः । उत्‌ । अक्तासत्‌ । तासु । युस्‌ । 
र । नलयासि।वः॥ तास्‌! श्रा विशत्‌ । ताम्‌ ।भ। 


विशत्‌ । सा। वुः । शम) च 1 वमे । च । यच्छतु ॥९६॥ ' 

भाषार्थ-( प्रजापतिः } प्रजापति [ परजापालक मञुष्य ] ( प्रजाभिः) 
प्रजाश्नौ के साथ ( उत्‌ श्रक्रामत्‌ ) उचा चदा है, (ताम्‌ ) उत्त ( पुरम्‌ ) शप्र. 
गाभिनी शक्ति की श्रोर (षः) तश्दै ( प्र ) आभे (नयामि) लिये. चलता ह । 
(वाम्‌ ) उख [ शक्ति ] मे (-श्रा विश्वत ) तुम घुल जाभो, ( ताम्‌ ) उसमे (प्र 








गतम्‌ ॥ 

१०--( देवाः ) विद्वांसः ( अष्धतेन) अरमरत्येन । पुरुषार्थेन । मोक्ष्श्ेन । 
श्नन्यटू गतम्‌ ॥ 
। १९१-( ब्रजापतिः ) प्रजापालः पुरुष ( प्रजाभिः ) सम्तागैः । अनताभिः 


(३६५०) = श्रयर्ववेदभाष्य ३० २० [ ५३६ | 
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विशद ) तुम मीतर जाश्नो, ( सा ) बह [ श्कति ] (वः) वद ( शमं) छख 
(च च ) श्रौर ( चमं ) कुवच [ रद्ताखाधन ] ( यच्छत ) देव ॥ ११ ॥ 

भाधार्य- प्रजापालन पुरुष उत्तम सन्तानो श्रौर जनताश्रौ के साय 
शाणे बदते ई, वैसे दी सव मचुष्यो का परस्पर सद्य करके सव की उति से 
श्रपनी उन्नति करनी चाहिये ॥ ११४ 


सूक्तम २० ॥ 
-१-४ ॥ मन्धोक्ता देवताः ॥ १ श्राषीं त्रिष्टुप्‌ ‡ २ निचृल्‌ जयत; ३ श्राव्यं 
उष्टुप्‌ ; ४ निचददष्टुप्‌ ॥ । 
रक्षाप्रयल्लोपदेशः--रलता क प्रयत्न का उपदेश ॥ 


खरप न्यधुःपौरंपेयं वधं ययिनद्रःश्रौ घुपता संदिताः बृहस्पतिः 
ससे राज्ञाः वर्णो शश्वत यमः पृषासूमान्‌ परि यातु 
मत्योः ५९॥ 

आप ! न्यधुः 1 पौरेयम्‌ ! वधस्‌ \ य्‌ । इनद्श्मो इति 1 
घाता\! उदिता बहस्पतिः ५ शासः । राजां 1 वरुणः 
श्विना । यमः । पषा । शस्मान्‌ । परि 1 पात । सत्यः ९ 


भाषाय-( यम्‌ ) जिस { पौरुषेयस्‌ ) पुरषो मे चिकार करने वाले 
(घघम्‌ ) हथियार को ( श्नप } छिपा कर (न्युः) उन [शबुश्रौ] ने जमा रक्ला 
हैः [उस ] ( सत्योः ) खस्य [ सत्यु के कारण ] से ( इन्द्राग्नी ) विज्ञुली भौर 
`भअन्नि दोना [ के सामन व्यापक श्नौर तेजस्वी †, ( धाता } धारण करने चाल!" 
( सविता ) भागे चलाने चाल, ( बृहस्पतिः ) बड़ी विदाश्रौ का रक्तक, (सोमः) 
अन्यद गत्‌ ॥ - 


९--( अनप ) श्रपमूढम्‌। अप्रकाशम्‌ ( न्युः ) निषितचम्तः. । नीचैः 
स्थापितचन्तः शत्रवः ( पौरुषेयम्‌ ) पुरषादट्‌ वधविकारखमूहतेनङतेशु । चा० 
` पा०५। १ । १० । पुरष--दक्नं) पुर षाणां चिकर्तारं नाशकम्‌ (वधम्‌) हननसा 
घन शष्ास्नादिरूपम्‌ (यम्‌ ) ( इन्द्ा्ची ) विद्यत्पावक्राविच व्यापकस्तेजस्वी च 
(अता) धारकः ( सचिता ) परक { बृहस्पतिः ) बृहतीनां विश्वासां पालकः 


# 





९० २० [ ५६६ ] रकानर्वि्ं काण्डस्‌ ॥ ९६ ॥ _ ( ६,६५९१ ) 
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पेश्वर्यवान्‌, ( राजा ) राजा [ शासतंङ ] ( वरुणः ) शष्ठ, ( अष्रिवना ) सूय रोर 
चन्द्रमा दोनो [ के समान नियम प्र चलने वाक्ता ], ( यमः ) न्यांयकाय ( पूषा) 
पोषण करने घाल्ञा [ शर पुक्ष ] ( भस्मान्‌ )दमे ( परि ) सव श्नोरसे (प्रातु ) 
चावे ॥ १॥ . । 

भावार्थ-यदि शतु, चोर, डद श्रादि दल कश से सुरण श्रादि क्षणा 
छर प्रजा फो दुल देवे, श्र प्रतापी राजा उनको रोककर पजा की र्त्त 


करे ॥ १॥ 
यानि घकार सव॑नस्य यरूपतिःजापंतिमतिरिश्वा अजाभ्यंः। 
अदिशो यानि वरते दिशस्व तानि वर्माणि बहुलानि 
सन्तु ॥२॥ 
यानि ! चकारं । सुव॑नस्य । यः । पतिः । प्रजा-पतिः । सा- 
तरिष्वा । अ-जाभ्यंः ॥ य-दि्णः । यानि । वषत । दिशः ।. 
च॒ । तानि) मे. । वर्माणि । वुहुलानि। बुन्तु ॥२॥ 
भाषार्य--( भुवनस्य ) संधार का (यः) जो ( पतिः ) पति [ पर. 
मात्मा ] दै, [ उस ] ( प्रजापतिः ) भरजापति, ( मातरिश्वा ) श्राकाश भें व्यापफ 
[ परमात्मा ] ने ( परजाभ्यः )प्रजाश्चौ के किये ( यानि ) जिन रक्ता साधनों ]को 


(चकार) बनाया है । भ्रौर (यानि) जो ( प्रदिशः) दिशाश्रौ (च) ओर 
( दिशः) मध्य दिशाश्नौ को ( वसते ) ढकते ह [ र्षित करते है ], ( तानि ) 


( सोमः ) रेरवर्थवान्‌ ( राजा ) शासकः ( वरुणः ) शेष्ठः ( अदविना ) सुयां- 
खन्द्रमसाचिच नियमवान्‌ पुरुषः ( यमः ) न्यायकारी ( पूषा ) पोषकः (अस्मान्‌) 
्रजागणान्‌ ( परि ) सवतः (पातु ) ( रतु )( ख्यो; )तस्पराट्‌ मरखकारणात्‌ ॥ 

(यानि ) षर्मा॑णि । रक्षासधनानि ( चकर ) रचितवान्‌ ( ञुव- 
नस्य ) संसारस्य ( यः ) { प्तिः ) स्वामी ( प्रजापतिः ) प्रजापाल्लकः ( मातिः 
रिश्वा ) इश्व गतिवृद्ध.योः--कनिन्‌ । मातरि शाके श्वयति व्याप्नोतीति 
परमात्मा ( प्रजाभ्यः ) " प्रदिशः ) प्राच्यादिदिशाः (यानि ) घमांणि ( वसते ) 
आण्दादयन्ति । रन्ति ( दिशः ) मध्यवतिनीदिाः (च ) ( तानि ) (मे) 


( ईई) ` ` श्रयवषेदभाष्यै सु9 ३०. [५३६ { ` 
वे ( वर्मासि ) कवच [ स्तता साधने ) (मे) मेरे लिये ( वहलनि.) बहते सें तवय (क सानं) (ओ रेरे सिथि ( यहुतानि ) यहं सेः । 


(सन्तु ) दोव ॥२॥ 


भावाय--जगत्पालक्र परमेश्वर ने प॑युष्य क लिये वं दिशा मेरा (8 
के लाधन उपस्थित किये है मयुष्य प्रयल्त पवक उन्द पराप्त करके सुखी रोते ॥२ . 


यत्‌ ते तंप्नष्वनहयन्त देवा द्य राजयो दै हिनः 


इन्द्रौ यच्च वम्‌ तदु स्मान्‌ पातु विश्वतः ५३.॥ 


यत्‌ । ते। त॒त्‌षु। ्रनद्यन्त । दैवाः । द्यु-राजयः । द हिनः ४. | 
दन्दः. थत्‌ । चक्रो । वमे । तत्‌ । शरुमान्‌ । पात.\ विश्वतह्‌ 
भाषाय-[ हे मुष्य |] ( यत्‌ ) जिल [ कवच] को. ( तमृष्ु) 2 
शरोर पर (ते ) उन ( च्युराजयः ) व्यवहारो म देश्वयेवान्‌, ( देहिनः) शरीरः 
धासी ( देवाः) विद्वानों ने (श्रनद्यन्त ) बांधा है । भौर ( यत्‌) जित (वभर) , 
कवन्न [ रत्तासाधन ] को { इन्दः) इन्द्र [ परम रेश्वयेवान्‌ जगदीश्वर ]. `. 
ने ( चक्रे ) बनाया ह, ( ततत्‌ ) चह [ कच ] ( श्रस्मान्‌ ) दमे ( विश्वतः ) सब ; 
शरोर से ( पातु ) चचावे ॥३॥ 
भावाथं-जेसे विद्धान्‌ लोगौ ने परमेष्वरघ्घत नियमो को मानकर ` 


- सव की रक्ता की है, चैते ही मनुभ्यौ फो विद्वान्‌ होकर परस्पर र्ता करनी 


चाये ॥३। ~ ` 
वस मे दवांपृथिवी वर्माहवेम्‌ सूयः १.1 
वमे भे विश्वे देवाः करन्‌ मासा प्रापत्‌ अतीचिका ॥ ४.) . ` 


5 
मह्यम्‌ ( बमांणि ) कवचानि । र्लासाधनोनि " (वहलानि ) प्रभूतानि. ( सन्तु } . 


मचवन्तु ॥ ` ॥ 
“` ३-( यत्‌) बमं (ते) परसिद्धाः ( तमू ) शरेषु (-अ्नष्म्वं ) ए . 


* षन्धने--लङ । धंतवन्त ( देवाः) षिद्दांल (रजय ). दिद व्यवहारे-क्िंप + ८ । 


राजु.दी् पेश्वयं च--्न्‌ । ध्यवदरेषु समर्थाः ( देहिनः) शरीरिणः { इचः.) ` 


, परमेश्चय॑वान्‌ परमेश्वर ( यत्‌) ( चके ) रतवान्‌ ` ( चमं) कचम्‌ ।.रक्षा-. ॥ 
साधनम्‌ ( तेत्‌ ) ( अरमान ) उपासलकान्‌ ( पातु) (.चिश्वत ) सवंतः॥ + ` 


प, ~ 


हि 


५ 


‰० २९ [ ५२७ ] रकैनविंशं काण्डम्‌ ॥ ९६॥ ( ३,६९१ ) 


०५-०५-०५ ~न +~ = 












वम । मे \ द्यावांपथिवो दति । वै । अहः । व । सूयः ॥ 
वसं । भ । विश्वे । देवाः । कुत्‌ ।मा। सा) य, श्चाप॒त्‌ ॥ 
यतोविका ५४५. । 

भाषा्यं-{मे) मेरे लिये ( यावाष़थिवो ) आकाश शरोर भूमिने 
( षम ) कवच, ( श्रः } दिन ने ( चर्म ) कवच, ( सूरयः ) सूरं ने (वर्म) कवच, 
(विश्वे) सष (देवाः) उत्तम पदाथाः ने ( घम ) फवच (मे) मेरे लिप 
(कन्‌) किया है, (मा) घुमा को ( प्रतीचिका ) उकृटी चके वाज्ञी [चिपत्ति] 
(मा प्र ्ापत्‌) कभीन प्राप्त ्ो॥४॥ । 

भावायं-जे मचष्य संक्लार फे बीच सव पदार्थौ से सर्घंदा उपकार 


लेते है, बह सखी रहते है ॥४॥ 
१ति दितीयोऽनुषाकः ॥ 


अथ ततीयेोऽनुवाकः ॥ 


सक्तस्‌ २९ ॥ 
म्रः १॥ चार दैवता ॥ सस्नी बृहती छन्दः ॥ 
मदहाशान्त्युपदेशः- महाशान्ति के लिये उपदेश ॥ 


गायचचथु९ ष्णिग॑नष्टव्‌ दरंह ती पङ्क्तिख्िष्टव जग॑त्यै ॥ ९॥ 
गायत्री । उष्णिक्‌ । अन्‌-स्तप । बहती । पङ्क्तिः, चि- 


श्तुप्‌ । जगत्य ॥९॥ 
भावाथ --( गायक्नी ) सायत्नी [ गनेयोग्य ] ( उष्णिक्‌) उष्णिक्‌ 


४-( षमं ) कवचम्‌ (मे) मह्यम्‌ ( द्याबाए़थिवी ) शू्॑भूमी ( वम.) 
( परदः ) दिनम्‌ (वम) (सुधंः ) भास्करः (भं ) (मे ) ( विश्वे ) सें 
( देवाः; ) दिष्यपदा्थाः ( क्रन्‌ ) छन्दसो लुङ । श्रकाषुः (मा ) निषेधे (मा). 
माम्‌.( प्र श्रापत्त्‌ ) अोतेलु*डः । परभरोष्‌ ( प्रतीचिका ) प्रतीची-कन्‌ स्वाथ । 
केऽणः । पा० 3 । ४ । १३ । शति हस्वः । प्रतिङ्ूलाञ्चना विपत्तिः ॥ 

१- ( गायनी ) श्र०८।६ । १४। भभिनक्षियज्ि० । उ० ३। १०५ 
री गानि-्रतरन्‌ , णिच्‌ , युद उमेप च! भायत्री गयतेः स्तुतिकमं णः--निस०अ१२ 








(३४). - शआअरयर्ववेदभाष्ये,.. इणः२्र [ ५८]. 








[बडे स्नेह बत्ती] (ददती) च इतो [बडप्री इग्रौ], ( पङ्क्तिः) प्‌ ङकठि [ विस्तार 
वारी ], ( भिष्प्‌) चिष्प्‌ .[ तीन क्म, उपानः से सत्कार की गयी 1] 
( अयुष्डप्‌ ) अवुष्यप्‌ [निरन्तर पूतने योग्य -वेद्‌ वासौ] (जगं ) जगती 
[ चल्लते ये जगत्‌ के हित के स्यि ] दै ॥ ९॥ ५ 
: .. भावाय-परचुष्यौ को -प्ररमेश्वरोक्त वेदवाणी. दरा. कंम, उशखना 
श्नौर ज्ञान मे तत्पर होकर खंसार का.दित करना चाहिये ॥.१॥ .` ^. . 
सूचना--गायत्री २४, उष्एिक्‌.र०, अवुष्टुप्‌ २२, शृदती. ३६, पश्क्ति-७९, .. 
तिष्ट ४४ प्नौर जगती ४८ श्रक्तर के छन्द विशेषमी है,परन्तु रसं पक्त म॑.श्रधं . 
फी सङ्गति विचारणीय है ॥ न 
शुक्त २.२२ ॥ 

१-२१ ॥ मन्तो} देवताः ॥ १ साम्न्युष्णिक्‌ ; -२, ६, १४-१६, २० दैवी . 
पङ्क्तिः; २ , १६ प्राजापल्या गायन्ती; ७ , ७, ११, १७ दैवी जगती; ५, १२,.९३. 
दैवी निष्टप ;८-?० आक्ुरी जगनी ; २८ श्राद्र्यवुष्टप \ २१ निचत्‌ चिरष्टृप्‌ ॥ ` 

मद्ाशान्सयुपदेशः-मदहाशोस्ति के लिये उपदेश ॥ ४ 








गनयोग्या । कन्दोषिशेगोऽपि ( उश्णिक्क) अत्विगरध कल्य दिशुष्ठिग० । पार 
३।२।५४। इत्‌+ष्णिह भीतौ स्नेहने च-क्तिन 1 उश्णिपुरस्नावा , मवति, 
. स्निहातेवां स्यात्कान्तिकमैश् उष्णौ षिणी वेव्योपभिङघुम्णोषं स्नायतेः--निर०७ |` 

१२। उर॑कषंण स्नेदिनी । पतिमती ( थवुष्टुप्‌ ) ० ८। § । १४ 1 श्रु +ष्टमः.. 
पूलायाम्‌-क्रिपः । स्तोभत्तिरचतिक्मा-निघ० २। १४। श्रनुष्टुत षाड नम 

निघ० १।११। निर^्तरं स्तुतियोग्या वेदवाणी \ छन्दोविशेषोऽपि - ( बृहत्ती ) | 
श्० १। १७। ४ । घतंमने परषहुवरहनमहज्गच्‌० । ड० २।८४ । बृह वृद्धौ-श्रतिः - 
ङीष .। दती परिबहेणाव्‌--निर०७।१२ प्रवधंमाना । छन्दोविशेषोऽपि(पङ्क्तिः) 
० & । १० । २१। पचि व्यसीकरशे-क्तिनू । पङ्क्तिः पश्चपदा-निर४ ७!" १२] ` 
विस्तारवती। चम्दो विशेषोऽपि (तिष्ट )श्र० ८ । § ।१४ | बि ष्टुभ पूजायाम्‌ ` 
किप्‌ । स्तोसतिरचंतिकर्मा- निध० ३ । १४1 ति्टप्‌ स्तोभत्युतरपदा-निख५ ७| 
` , १२. धिभिः कमोपासनान्ानैः पूजिता 1 छुन्दोविशेषोऽपि ( जग्यै) च:८। ` 
६ । १४ । घतंभाने पृष्रदुशदन्‌मदटज्जगस । ड० २। ८8 । गभूद गतो -श्रति,. 
ङीप्‌ । जगते संतारदिताय । जगक्तीति कृन्दो विशेषोऽपि ॥ ` _ ` (व 


सूः १२ [ ५३८] रकेनविंशं काएढम्‌ ॥ ९६॥ ८ ३,६११ ). 


७ ५०० ० 





०५ ८०७००५७० 





भज नका 





च्ाङ्गिरषानामाय्येः पञ्वानुषराकेः स्वादौ ॥ ९१ 
खाङ्धिरसार्नास्‌ । श्राद्धैः । पञ्च॑ । अनवाः । स्वाहां ॥ ९॥ 


भाषाथ--(श्राद्गिरसानाम्‌ ) अङ्गिपं [ सर्वज्ञ परमेश्वर ] के वनाये 
[ भानो ] के ( पश्च ).पांच [ पृथि, जल, तेज, घायु, श्राक्षाश प्चभृतौ ] से 
सभ्धन्ध घले (द्मायैः) शादि मे [ दल खि के पिले] वतमान (धलुधाकैः ) 
श्रनुकरूल वेदवाक्य के साथ ( स्वाहा ) खदा [ सुन्दर वाणो 1 'हो॥ १॥ 
भावाय -मद्ुप्य परमेष्वरंय प्रान वेदौ दास गृथिवो श्रादि पदायै को 
यथावत्‌ लानक्रर श्रपनी चासी को एरक करं ॥ १॥ 
पुषठाय स्वाह ॥२॥ पष्ठायं ! स्वाहा ॥२॥ 


भाषार्थ-( षष्ठाय) छे [ पृथिवी, जज्ञ, तेज, वायु, श्राकाश पञ्च 
भृत्तौ शी श्रेष्ठा चे परमात्मा ] के ज्लिये ( स्वाहा ) स्वाद [ सुन्दर वासी ] 
हो॥२॥ 

भावार्य-एथिव्यादि पश्चभू्ना फे नियन्ता परमेश्वर की उपासना सव 
मनुष्य करं | श्रर्व०८। 81४ । मी देको ॥ २॥ 
सप्रम॒ाष्टमास्युां स्वाह। ॥३॥ सप्स-सष्टसास्यांस्‌ । स्वाहां ॥३॥ 

भापार्य-( सप्तमाएटम।म्याम्‌ ) सोतवे के ल्तिथे श्रौर आव्यं केलिये 
[ भावाथ देखो ] ( सत्राहा ) स्वाहा [ खुन्दर व्रणौ ] दो ॥ २॥ 

भावार्थ यकं लातवां भौर श्राखवां पद परमेश्वर फे दो गणो का नाम 





१--( अन्विरसानाम्‌ ) श्ञिरस॒-ग्रण.) भअ्गिरक्ता सवेकञेन परमात्मना 
हतानां नानाम्‌ ( चेः ) सुः प्राग वर्तमानैः ( पञ्च) विभक्तलु क्‌ । पभिः 
पृथिव्यादि पञ्चभूतसम्बन्धिभिः ( अनुषाकेः ) असुङ्घलवेद वायः सह ( स्वाहा ) 
श्र० १६ 1 १७। १ । सुवाणी ॥ 

२--( पष्ठाय ) पृथिष्यादिपश्चभूतपेक्तया पयसंख्यापृरकाय परमेश्वराय 

३--( सप्तमाषएटमास्याम्‌ ) सप्तमश्चाए्मश्च तौ तस्याम्‌ । षड्वरगेण काम- 

क्रोधललोभमादमदमात््यैः पएथगभूताय सप्तमाय, धोप्रनेधनास्िकाजिहात्वर्‌- 
सनदिचक्तैः पृथग्‌ वर्तमानाय अशटमायच परमेश्वराय ॥ =, =. , 
१५ | (1 


( २,६५६ } अयर्ववेदभाष्यै ` ०२२ [ ४३८ ] 


है । परमेश्वर पड्वगं श्र्थात्‌ काम. क्रोध, खोभ, मोह, मद्‌ श्रौर मात्सय से 
श्मलग सात्वं है । तथा कान, श्याल, नाक जिह, त्वचा पांच ल्ञनेन्दिय श्नौर 
मन शरोर चित्त से प्रथक्‌ होने से उसको श्राठवां माना है । उसकी उपाकना 
ह्मे खदा करती चाहिये ॥३॥ ` । 
नौीलनरेष्यः सवाहा ५ ४ १ नोतत-नुखेस्यंः । स्वाहा ॥ ४१ . 
भाकार्थ-( नीरुनलेभ्यः ) निश्चित ज्ञान परास्त कराने बाले [ पस्मेश्षर 
के गुणौ ] के लिये ( लाहा ) स्वाहा [ छन्दस बारी ] हे 1४॥ 
भावार्थ है ॥४॥ - | 
हरितेष्य॒ः स्वाहा ५५१ हरितेभ्यः ! स्वाहां ॥ ५.॥ 
माषाथं-( हरितेभ्यः } स्वीकार कसे योग्य [ परमेश्वर के शुरो ] 
के लिये { स्वाहा ) स्वाहा { छल्दर वाणी ] दे ॥५॥ 
शुद्रेभ्यः स्वाहां ५६॥ दर्यः! स्वाहां ॥६॥ 
भाषाय-( छेदरेभ्यः } सदेम गणौ के क्िये ( स्वाहा } स्वाद! [ सुन्दर 
वाणी ] हौ )द1॥ 
यह सन्ध धागे है-श्चथवं० १३. २३२१ - । 
पयुयिकेभ्युः स्वाहां 191 एययिकेष्यंः । स्वाहां ५७१ 


भाषार्थ-( पयांचिकेभ्यः ) पर्याय | श्नुक्रम ] वाले गुलौ के क्ति 
( खहा ) स्वादः [ छन्दस चाणी ] हो ॥ ७ ॥ 








४--(नीलनसेस्यः) नि +ल गतौ-क + रख गतौ--ङ । इला वाङ्नाम 
~ निध० १। ११ । नोलानां निश्चितक्ञ नानां नखेस्यः प्रापक्ेभ्यः परमाल्ययुसेभ्यः ॥ 
५--{ दरितेसभ्यः ) हश्याभ्यामितन्‌ । उ० ३। &३ ! इञ्‌ स्वी कारे--इतन्‌। 
स्यीकरणौयेस्यः पस्ेश्वरशुरेस्यः \ ४ 
६(चद्रभ्यः:) स्फायित्चिकड्चिशकिक्िपिक्लदि ० ¡ उ० २ १३। 
शदिर्‌ संपेषरो-रक्‌ 1 . सुमशुरोभ्यः ॥ 
७--( पर्यायिक्ेभ्यः ) अत दनिडनौ ! पार ५।२ ! १९५ । पर्यायन्‌ । 
अनुकमयुकेन्बः] 


मृ०-२२.[ ५३८} रकैानविंशं काश्डम्‌ ॥ ९६॥ ( ३,६९७.) 


यथमेभ्य॑ःण ङ्गमः. स्वाह 1८ 'म॒युसेभ्यः । शुदं; । स्वाहा ॥८॥ 
. -भाषार्थ-( भथमेभ्यः ) पदिते [लुटि से पदिते वतमान] ( ङ्ेभ्यः ) 
विचार योग्य गुणौ फे क्षिये ( स्वाष्ठा ) स्वाहा [ छल्दर वाणी ] दो ॥ ८ ॥ 
दि तीयेभ्यैःङकभ्यः स्वाहा ९। दि, तौयेभयैः । शद्ेभयः1 स्वाह ८ 
भाषाय - ( हिलीयेभ्य ) दूसरे [ खषटि “के आदि फी चपेक्ा अन्त मे 
विमान ] ( शङ्क्तेभ्यः ) दशनीय शणो फे किये ( स्वाह ) स्वाहा [ छम्दर 
वाणी ] हो॥8॥ । 
त॒तौयेस्यः शङश्यः स्वार्‌।॥९०। त तौीयेभ्यः। शङ्धभ्यः। स्वाह 
` ^ ' भाषाथ--( वत्तीयेभ्यः ) तीखरे [ भादि श्नीर अन्तं की शपेष्ता मध्य मं 
धरत॑मान ] ( शएडसेभ्यः ) शाग्तिदायक गुणौ के लिये (स्वाह ) स्यादा [ खम्दर 
घाशणी ] हो ॥ १०॥ ` ^ 
उफोत्तशेभ्यः स्वाहा ॥ ९९ ॥ उप -उत्तमेभ्यः । स्वाहा ॥ ९९ ॥ 
भावा्थं-( उपो्तमेभ्यः ) भे्ठौ के समीपदर्ती [ बरह्मचारी भारि 
पुरषो ]. कं लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ खुन्दर वासी ] हो ॥१९॥ 
` उत्तमेभ्यः ` स्वांहौ ॥ ९२॥ उत्तमेभ्यः स्वाह ॥ ९२ ॥ 
। भाषाय-( उत्तमेभ्यः ) भत्यर्त रेष्ठ [ पुरषो 1 के किये ( स्तषा ) 
स्वाहा [ छ्दर वाणी ] हो ॥ १२॥ 
न अ -- ._ ___ ---------- 
८--( प्रथमेभ्यः) खष्टे प्ववर्त॑मानेभ्यः (शङ्खेभ्यः) शमेः सः । उ० १ 
६०२ । शम आलोचने दशने च, शमु उपशमे च॑-खपरत्थयः । आक्लोचनीमेभ्यो 


गणेभ्यः ॥ । । 
&-( दवितीयेभ्यः ) : दखष्टेराचपेक्तया भरन्ते, वतैमानेभ्यः ( शडल्ेभ्यः ) 


; भ ० ८ । दश्वनीयशुरेभ्यः ॥ 
१०--(.ततीेभ्यः } श्रा्न्तापेश्चया मध्ये. वतेमानेस्यः (-शङ्सेस्यः ) म० 


> । शान्तिप्रदयुेभ्यः ४ 
११-( उपोत्तमेभ्यः ) शरष्ठानां समीपवत्तिभ्यो ब्रह्मचायादिभ्यः॥ 


, १९-( उश्तमेभ्यः } अतिशे्ठपुखषेभ्यः॥ . : “ ` । 1 





(इद) :  : अयववेदभाष्यै ,  स०.य२[-५३८.] 





, उत्तरेभ्यः स्वाहां ॥ ९३ ॥ ... उत्‌-त्रेश्यः .। स्वाहा +: ९३ ॥ 
भाषाय--{ उत्तरेभ्यः )-अधिकतर ऊंचे [ पुरुषो ] केलिये (स्वाहाः) .. 

स्वाहा [खुन्दर वाणी ]- से ॥ १३.॥ । 7 
चछ षिभ्यः स्वाहां ॥ ९४ ४. . षिभ्यः! स्वाहां १ १४.॥ `: 
~ भाषाय-( षिभ्यः ) छछषियौ | वेदव्यासल्याता सुतियौ ]. के- ज्ये . 
- { स्वाहा ) स्वाहा [ छखन्द्र वाणी ] हो ॥ १४ ॥ व । ह 

शिखिश्यः स्वाहा १९५५ शिखि-भ्यः ।. स्वाहा. ९१५... 

` साषार्थ--( शिल्िभ्यः) ` शिखाध्रारियो -[ चोरी वाक्त, अथवां चोरी. 


; चाले. पर्वतादि के सभान . ऊंचे ब्यक्ञानियौ ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ न्दर ` 
वाणी.] दो॥ ४॥ 


गोभ्यः स्वाह ॥ ९६ ॥ गणेभ्यः 1 स्वाह, ॥ ९६. 


: :, भांषाय7-( गरेभ्यः ) समूहा के क्िये ..( स्वाद ) स्वादा [ छन्व्र- 
„वाणी | च्ये॥१६॥ . । । 


 स॒हागरेभ्यः स्वाहां ५९३ ॥ सहा-गरेन्यः । स्वाहां. ॥ ९७ ¶ 


„ भाषाय-( मदागरेभ्यः }. बड़े खघ्रदौ, के लिये (स्वा) सराह , 
. [ न्दर वाणी ] दो ॥ १७॥ | 


` सते भ्योऽङ्गिेभ्यौ विदग णेभ्यः स्वाह ॥ ९८॥ ` 
~ सरवैभ्यः । अद्धिरः-भ्यः । विदु गणेभ्यः ! स्वाहा ॥९८ ॥ ` 
„...:- -भाषाथं-( सवेभ्यः ) सव (अङ्गिरोभ्यः ) विज्ञानी ( विद्गरेभ्यः ) `. 





( उन्तरेभ्यः ) अधिकतरोन्नतपुरुषेस्यः ॥ 

९४--{ ॐषिभ्यः ) वेद्ा्थदश्त केभ्यो मुनिभ्यः ॥ 4 
९५--( शिस्िभ्यः ) नीद्यादिभ्यश्च ! पा० ५.५ २1:१६ शिखा---हनि । ` ` 
शिखाधारिभ्यंः, यद्ध -शिखरयुक्तपवं त\दितस्योक्नतेभ्यो घराह्यशेभ्यः ॥ 
द-( गणेभ्यः ) समूहेभ्यः ॥ । 

९७-- ( महागेस्यः >) मदहासमुदेभ्यः ॥ |  , 
१८ ( सवभ्यः.) समस्तेभ्यः -शङ्जिरोभ्यः-) विज्ञानिभ्यः (-विदगशेभ्यः ) “ 








¦ ९.२२ [ ५३८] रकानविशं काण्डस्‌ ॥ ९६ ॥ ( ३,६६५९,) , 


` पर्डित समूद के क्तिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्द्र घारी.) हो ,॥ १८॥ 
पयक्णुहु सभ्यं स्वा।॥९९॥ पयक्‌-सहस्ताभ्यास्‌ । स्वाहां॥९९। 


थक्‌ 
भाषाय-(ए्रथक्सदस्राभ्याम्‌ ) पृथक्‌ पृथक्‌ शौर सदस्नौ वाक्ते दोनौं 
[समूह्य] के चियि ( स्वा ) सवदा [ खुन्दर वाणी ] दो ॥ १६ ॥ । 
भावाय-मयुप्य पृथक पृथक. होकर श्रौर सामाजिक समुदाय घना 
कर हितकारी कम करे करावें ॥ १६॥ ` 
ब्रह्मणे स्वाहां ॥ २०॥ ` ब्रह्मणे । स्वाहां ॥ २० ॥ 
भाषाथ-( बरहमणे ) वेदक्षान फे ज्िये (स्वाहा) स्वाहा [सुन्दर 
घाणी ] ह्यो ॥ २०॥ 
भावाय-मयुष्य वेदविद्या के उपदेश से परस्पर हिते करते कराते 
" रह 1 २० ४ । 
ब्रह्मज्येष्ठ संश्रैता कौर्याणि बह्मय. अयेषु, दिषुमा ततानं । `, 


५ 1 


भूतानी ब्रह्मा म॑य॒मोत जनने तेनार्हति अह्ण स्प्रधितुं कः २९ 
ब्रह्म॑ -ज्येष्ठा । सस्‌ -भुता । वीर्याणि । रह्म । खयः । ज्येष्ठस्‌ । 
दिव॑म्‌ । खा । ततान ॥. भतानासू । ब्रह्मा 1 य॒मः ।;उत । 
जच्ने. । तेनं । श्च ति। जहम । स्पधितुस्‌ । करः ।। २९ ॥ 


, -.. भाषायं -( क्षश्रता ) "यथावत्‌ भरे हये ( वीयांणि ) वीर कमं (ब्रह्म- 
ज्येष्ठा ) ब्रह्म [ परमात्मा ] को ज्येष्ठ [ महाप्रधान रखने वाल्ञे | है, ( ज्येष्ठम्‌ ) 
ल्य [ सर्वप्रधान ] ( ब्रह्म } बरह्म [ परमात्मा ] ने९ (श्रत्रे ) पदिले ( दिवम्‌ ) 


र अक्क गरणी 

विद क्षाने-क । पररिडितसभूहेभ्यः॥ =. , श 
१६--( पएथक्कष्लाभ्याम्‌ ) ग्यक्तिजत्यसदस्जन्याभ्यां सप्रुहाभ्याम्‌ ॥ 
२८०--( ब्रह्मणे ) वेदशानाय ॥ 4 "ॐ 

: ›, 2९--(ब्रहन्ये्ठा) ब्रह्म परमात्मा ज्येष्टो महप्रघानो येषां तानि (संभृता) 

सभ्यक पोषितानि ( घीरयांशि ) ¦ बीरकमांणि ( ब्रह ) भ्वृदधः परमात्म ( छपर ) 

'सप्ू्विम्‌ः ( ग्येष्टम्‌> सरवग्रधानम्‌( दिन्नम्‌ ) विद गतो-क ।कषानम्‌ (श्चा) 





र 


= 


.( इदः) ` `. + अयर्ववैदभाष्य म ५ २९ [५३८ 





...-----------------~ --- 


कान को ( श्रा ) सब. ओ्ोरः( ततान ) फल्या ह ! (उतः) -भर. ( बहा ) चह , 
रह्मा [-खलतर से.वड़ा, स्वंजनक परमातमा ]-.( भूतौ नाम्‌.) पालियो मे (-भथमः ) | | 
पदिला.-(जक्ने ) प्रकट श्रा. है, ( तेन ) श्ल किये ( ब्रह्मणा ) अर्षा [ मदान्‌" 
पस्मासा ] के साथ (.कः)-कौन ( स्पधिंतुम्‌ ) सगडने को-( अष्टेति ) समर्थ 
है१॥२१॥ . `  ..--* 

 भावार्थ--क्तंसार म सव प्रकार के पराक्रम.श्नौर.वल स्घशक्तिमान्‌ 
जगदीश्वर के साम्यं से है, उस मदावृद्ध, सर्व॑सनक से .त॒ख्य स्‌ श्रधिक कोर छ 
भी नहीं है । सब मनुष्य उसकी उपासना कर कै.सख प्राप्त करे 1 2१॥ . ˆ 


“` ` भन्न २०२ गे है-अथवं ० १४ ।२२। ३६, ३०॥ “* “: 
सन्तस्‌ २३ ५ ह 


१-३० ॥ प्रजोपतिरदेवता ॥ १ भादुरी वुहती; २-७ , २०, २२, २७ दैवी 
भिष्टप्‌; ८, १०-१२ , १४, १६ प्राज्ञापस्या गायत्री; &११३,१८ , २२.२ २६.२४ 
दैवी जगती \ १७, १६,.२१, २७, २५, २६ दैवी पड क्ति २३० निचृत्‌ विष्टुप्‌ ॥ 

म्रहविदयोपदेशः--जह्यविदया का उपदेश ॥ ` ` , “ ` +; ` : 4.7 


प्राय॒र्व्‌ णाना चतु. .चेभ्यः स्वाह :॥ ९.1 | | 
च्रायर्वं णानाम्‌ 1 चतः-क-चस्यैः 1 स्वाहा.॥ ९.४ ` ^ £: 


भाषाय--( श्राथ्तंसानाम्‌ ) श्रथंवां [ निश्चकन .ब्रह्म॑ ] के बताये हन 
के, ( चतु चेभ्यः) चार [ धमे, अथे, काष, मोत ] की स्तुति योग्य. विद्या बाक्ञे . 


स 
पौ 





{^ 


.सम्तात्‌ (ततान) विस्तारितत्ान्‌ (भूतानाम्‌). प्रणिन मृष्ये ( जहम ) स्वैभ्यः 
भद्ध; परमात्मा ( प्रथमः ) भादः (उत ) -्रपि ( भथमोत ): रो्त्वे . तस्य `; 
कोपे पुनः सन्धिश्छान्द्तः सं्ितायाम्‌ (जक्ष) प्रादुवंभूव (तेन). कारशेनः (अरति). ` 
समथ भवति ( अह्णां ). परमात्मना सह ` ( स्यधितुम्‌ ) संपधांममिभवेच्छ।. ` 
कन्त म्‌ ( कः ) कः पुरुषः न कोऽप्यर्थः. ॥ ६ ध 
१--( आथव णानाम्‌ ) -अथर्वन्‌-अश.। अथर्वणा निश््चलन्रह्मणा भरोक्तानां . 
कषनानाम्‌ (चवे चेभ्यः) ॐक्‌पूरब्धुपथामानन्ते।. पा०५ ।.४। ७४ । इति चतुर" 
: , ऋ भत्यः समासान्तः 1 ..छच स्तुतौ-क्रप्‌ 1 ऋग्षाङ नाम तध ०९ 


॥ 
# 


त 


मू० २३ [५३८६ ] रक्षान विंशं कारुडम्‌ ॥ १६ ॥ ( ३,६६९ ) ' 


न -~-----~------=-- --~-- --- ~--- 


[ वेदो ] के लिये ( स्वाहा) स्वाहा [ खुन्दर बाणी ] हो ॥ १॥ 
भावाय-मष्यौ को परमेश्वरोक्त ऋग्वेद, यजञ्ेद्‌, खामवेद्‌ शौर 
अथववेद द्वारा धेष्ठ विये प्राप्त करके शत जन्म शर पर जना का सुख 
मोगना चाहिये ॥ १॥ | 
यही भाषाथ आगे मन्त्र २६ तक्र समसे' श्रौर "निश्चल व्रह्म कै वताये 
शानो के "--्न पदो की अघुदृत्ति जाने" ॥ 
पञ्च॒ वेभ्यः स्वाहां ॥ २॥ पुञ्च-क्‌ चेरे; । स्वाह। ॥ २ ॥ 
भाषार्थ-( पञ्चच॑भ्यः ) पांच [ पृथिवी, जलल, तेज, वादु, श्राक्गार 
पांच तस्वौ ] की स्तुति योग्य विद्या बले [ वेदौ } केलिये ( स्वाहा ) स्वाहा 
[ सुन्दर वाणीः ] शो ॥ २॥ 
षडवेभ्यः स्वाहा ॥३॥ षट्‌ चेभ्यं;। स्वाहां ॥ ३ ॥ 
भाषाय--( पड्चेभ्यः ) छह [ वसन्त, प्रीप्म, वर्षां, शरद्‌ हेमन्त, 
शिशिर, चह ऋतुश्चौ ]. करी स्तुति योग्य विदा त्राले [ वेदो ] के तिये ( स्वाह! ) 
` स्वाहा [ सुन्दर षाण ] हो ॥ १॥ 
वपर्दभ्यः स्वाहां ॥ ४॥ खुप चेभ्यंः । स्वाहां ॥४॥ 
` भाषाथ-( स्तचभ्यः ) सात [दो कान दो, नथने, दो आंखे शौर पक- 
मुल-अधर्व० १०।२। दै ष्नको ] स्ति योग्य विधा प्रति [वेदौ] के 
किये ( स्वाषा ) स्वाहा [ न्दर वाणौ ] दो ॥ ४॥ १ 


११ । चतुराः धर्मा्थकाममाक्ताणम्‌ क्‌ स्तुत्या विद्या येषु वेदेषु तेभ्यः 
( स्थाहहा ) श्र ० १६ । १७ । १ । घुवाणी ॥ 

२-( पञ्चभ्यः ) म० १ । पञ्चानां परृथिव्यप्तेजोव।यवाकाशानां स्तुल्या 
विधा येषु वेदेषु तेभ्यः ॥ 

‰--( षडचेभ्यः ) म० १०। षणां वसखन्तादिषडङ्‌ ऋतूनां स्तुत्या विधा 
येषु वेदेषु तेभ्यः । चलन्त दरु रन्त्यो प्रीष्म शशु रन्त्यः । व्षारयजु शरदो हेमन्तं 
शिशिर शश्च न्त्यः । साम० पू०६।१३। २। इति षड तवः ॥ 

४-( सक्तचैभ्यः ) भ० ९ । कः सप्त खानि वि ततद शीषंणि कणौविमौ 
नासिके चक्तणी मुखम्‌-श्रथथ० १० । २। ६। इत्येतेषां स्त्या विया येष बेदेषु 
ठेञ्यः॥ 


#॥ 


(कदर) ;. :. , श्रयववेदभाष्ये 1": ०.२३. [ष] 





अषटर्चेभ्यः स्वाह. | ९.॥:-. अष्ट -कू चेत्य; \ -स्वाहां ५१ १ 
` भोषार्थ--( श्रटचेम्यः) शरांड [-यम, नियम, आसन, प्राणायामं, प्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यान समाधि, श्राटं योग के शङ्खौ ] कौ स्तुतिं योग्य विद्या वाले 
[ वेदौ 1] कते लिये ( स्वाहा )-स्वोहां [ उन्दर बाणी ] हो ॥५॥ ` .. । 
नवर्चभ्यः स्वाह ॥ ६॥ . नव चस्य; । स्वाहां ॥ ६.॥ 
भाषाय--( नवच्चेभ्यःः) नव [ दो कान; दो.भांखःदो न्थने,.पकंःमुख 


एक.पायु, एक.उपस्थ, नवद्वारपुर शरीर ] की स्वति योग्य विया वाले {वेदा | 
के क्ये ( स्वाहा ) स्वाद [ छन्दर बाणी ] दो ॥द॥ , ; ~ +, 


दशर्चभ्यः रवाह} ।\ ऽ ॥ दशक चे्यः। स्वारौ .\॥*94॥ 
भाषार्थ-( द्शर्चेभ्यः ) दसं [ दान.शौ्त, कमा, वीरता, ध्याने, धुरि 


सेना; उपाय, दूत श्रोरं ज्ञानः इन दस बलौ ] की' स्तंति योग्यं विधा बले. 
[वेदौ ] के किये ( स्वाहा ) स्वाहा [ छ्दरे बाणी ¶ हो ॥७॥ ८: “> "५ “ 


सुकादश्र्प॑भ्यः स्वाह ॥८॥ यकादश-ऋ चेभ्यं; । स्वाह ।॥2॥ 


, भाषाथ--( एकाशच्भ्यः.) भ्यारद [ प्राण्‌, , अपानः, उदान; व्यान 
समान, नाग, कमे, ऊक, देवदत्त, धनय दख प्राण श्चौर ग्यारदवै' जीवातमा ] 





५--( श्रष्टचभ्यः ) म० १ । श्रष्टानां यमनियमादीनां स्तुत्या विधा चेषु 
वेदेषु तेभ्यः ।: यमनियमासनप्रासायामग्रत्याहारधार्णाध्यानसलमाधयोऽशव-- 
ङ्गानि । पातश्नलयोगदशने, २।२8६॥ ` ˆ ;- > . "८ ५... 
 -" ६-( नवर्चेभ्यः ) म० १ । नवद्ारपुरर्य शरस्य स्तुत्या विया येषु वेनषु 
तेभथः 1 & श्वो चरक्षषी नासिके च भुखमेकं दे पायुपस्थे--इति ` शरीरस्य नव ~~. ` 
चिद्रङूपाणिः द्वाराशिं ॥ (न : । 
 ७--( द्शचैभ्यः ) म० १ । दशानां दशवलानां स्तुत्या विद्या य॑घु .धदेषु 


तेभ्यः. दानशीलक्तमाचोर्यष्यानप्क्ञारलानि च 1“ उपायः प्रथिधिक्ञानिं दशं वदं 
दलानि. वै-इति .शब्दस्तोममदानिधौ ॥ ` ` ध 


, ८--( पकादश्चभ्यः ) स० १॥ प्राणानोदानग्या्ंसमाननपाकमः-; , 


= ^ 


मु० २३ [ १३८. रक्षान्विंणं काण्डदय्‌ ॥ ९८॥ ( ३,६६३ ) 


[0 





=-= ~~~ ~ ~-------- 





स्तुति योग्यःविय। वाले [ वेदौ ] के लिषे ( सत्राहा ) स्वाद [ इन्दर वाणी ] 
हा ॥८॥ । 


दादश चभ्यः स्पाह।'॥९॥ दादु श्‌-च चेभ्यंः । स्वाहां ॥९॥ 
 साषार्म-( दशभ्यः) वार्ह [चेर आदि बार महीन ] को 
स्तुति योग्य विचा बले [ वेदौ ] के क्षये ( स्वाहा } सव्राहा [ इन्दर घाणौ |] 
हो ॥ 8 ॥ । 1 
चयोदुशर्चभ्युःस्वाहा॥२० चयौदश- वेभ्यः । स्वाहां ॥९०॥. 





भाषार्थ-( घ्रयोदशचेैभ्यः ) तेरह [ उछान, भिराना, संकोड़ना, 
फैलाना श्रोर चलना पांच कमं तथा छोई, दलक्रायी, प्राप्ति, स्वतन्त्रता, 
वडाई, ईष्वरपन, नितेन्िथता श्रौर सत्य संकटप श्राठ पेशबयं इन तेरह ] श्न 
स्त॒ति योग्य विद्या बले [षदो] फे लिये'( सदाहा ) स्वादा | छन्दर बाणी | 
हौ ॥ १०॥ । । 


४ ॥ € ० # $ ६ 

चतर श्वभ्यः स्वाह ॥९९॥ च तुदं श च्यः । स्वाहां ।।९९॥ 
भाषार्थ-( चतुर्दशर्चैभ्यः ) चौदद [ कान, श्रंल, नासिका, जिहा; 
स्वचा-्पाच, कषानेन्द्िय, रौर वाक्‌, ह्य, पांव, पायु, उपस्थ पांच कमन्य, 
तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ] 9 स्तुति योग्य विधया बलि [ वेदौ] केलिये 


( स्वाहा ) स्वाहा [ इन्दर घाणौ | हो ।॥१९॥ 


_------------------------------- 
छकलदेवद्धनञ्जया शति दश प्राणा प्कादशो जीवात्म, तेषां स्तुत्या विया 
येषु येदेषु तेभ्यः ॥ . 
, ,&-- ( दाद्शर्चभ्यः.) म ०१। चेत्ादिद्यदशमासलानां स्तुत्या षिच येषु 
तेभ्यो वेदेभ्यः ॥ ~ | - | १) 
१०-( चयोद्शचंभ्यः ) म० १ उत्छेपमवक्षेपणमाकुऽ्चनं प्रसारणं 
गमनमिति कमासि-वेशेपिके १।१। ७। श्रणिमा लघिमा प्रतिः प्ाक्षाम्यं 
मद्धिमा तथा । ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामावसायिता ॥ १ " दूयष्टेश्च- 
यासि । दस्येतेषां घ्रयोदशानां स्तत्या विदा येषु तेभ्यो वेदेम्यः॥ 
१६--( चतार्दथचेभ्यः ) म० १। मनोबुद्धि चिच्ादङ्कारसदितानां दशे- 
नदियासां स्तुत्या विया येषु ध ~ | 


( दददे ) अयर्ववेदभाष्ये सु9 २३ { १३९ | 





= ‰ 
यज्वद्श्दभ्यःस्वाद)\५९२ -पञ्चद्शु-. वेश्य : । स्वाहांधष्रे 


भाषार्य-~ { पञ्चदसरचैभ्यः } पन्द्रह [ छक्ग. नील, पीत रक, हरित, 
कपि, चिज चे साठ रूपए, तथा सशरुर श्रास्ल.ल्वस.कट् कषपायःतिक्त ये चंह रस 
शरोर सुरभि, श्रदुरभि दो पकार का यन्ध. एन णन्द्ंह { कौ स्तुति योच्य चिया- 
वाले { वेद के लिये { स्वाद ) स्वादः [ न्दर बारी } दे ४१२१ 
पोडशर्चभ्य : स्वाहां ५९३1 षोड श-ट्‌ चेष्य : ¦ स्वाहा १९३ 

भषार्थ-{ षोडशभ्यः ) सोरंह { धारः, अद्धा, आकाल, वायु, 
कतानः जल, { पथिकी, इन्द्रिय. मन, श्वत्त, बीच; तप; रन्ड, कर्म, लोक 
श्रौर नास-ए्न सोलह कल्ाश्रो ] शी स्तुहि योग्य चिद्या चाले [वेदो] के 
लिये { स्वाहा } स्वाहा { उन्दर्वारी } शे! १३ 

टिप्पी-परश्नोपनिषद म सोरुह कलये' इस पकार दहै { ख पारम 
खज. पराणाच्खूडा खं वाुल्येःतिरापः पृथिवोन्दरियम्‌ । मनोऽन्नमन्नगड्‌ वीयं 
तपे सन्नः कमलोका त्लेकेषु च नाम च ॥ भन ६ छोक ४ | उस { पुरुप † 
ने प्राण, प्राण॒ चे श्रद्धा | श्रास्विक बुद्धि }* ्राकान्त, चायु, प्रकाश्‌, जलथिवी, 
इन्द्रिय { शनेन्दिय श्रौर कर्रेच्दिय ] भन भोर शप्र, घ्न से ची ठप, 
मन्न { छण्वेदगदि चोर वेदौ ¡ क्न श्रौर नोक, शरोर लो भँ नाम को उतपन्न 
स्या “ 
उ्दशर्चेध्य : स्वाहां ९8 सदद् श~ वेभ्य : ! सुषाहा १९४ 

साषार्य-! सम्तद्श्टचंभ्यः) खत्तरह [ दार दिला, चार विदिशा, 
एक ऊपर की शौर एर नोचे की दस दिशाये-खर्, रज, श्नौर तम-दीन .शुख- 





- - १२--{ पञ्चदशचभ्यः }) स० २ 1 शुङ्गनौ लपीतर्कहरिदकपिशचित्- 
खण्तरूपारि, भुरास्ललबण॒ङ्द्धुकषायतिकषङ्रसाः, चखुरभिष्चाद्रभिश्चेति 
गन्धौ ! इत्येतेषां पदगता स्तुत्या विदयः येषु देदेषु तेभ्यः 1 

९३--{ षोडशदेभ्यः } म ०२ ! प्रश्नोपनिषदि प्रप्ते £ इलोके प्रतिपा 
दिचाना प्राणश्रद्धादिपेडसशकूदानःं स्तुत्यः चिद्यः येषु वेदेषु उभ्यः ए 

१७--{ ससदश्चेभ्यः } म ०२ ! चतद्धो दिल्ा्यतच्ये मध्यदिशा एको- 
एरिया, एकाघोम्देति दण दिश्वाः सत््ररजस्दमांखि अयो गुखः, रस्वसे जीद 


` ‰०२२ [ ५३८] रकानर्विंं कारडम्‌ ॥ १६॥ ( ३,६६१ ) 








श्वर, जीव, प्रकृति अरर संखार ] की स्तुति योग्य विधा बाले [ वेदौ ] के. 
लिये ( स्वा्टा ) स्वाहा [ छुन्द्र वारी ] शे ॥ १६॥ १ 


श्ष्टाद्‌ श चभ्यः स्वाहां ।९९। खष्टाद श ~क चेभ्य : । स्वाहां॥९१॥ 


भाषाय-( अष्टादशचभ्यः ) अटारह [ धेय, सहने, मन का सेकना,. 
चोरी न ` करना, शुद्धता, जितेन्दियिता युद्धि, विद्या, सतय, क्रोधन करन, ये 
दस्त धमे-मनु० ६। &२, तथा घ्राण, गौ, भर्ति, स्वश, घृत, सूयं, जल, राजा 
ये आर मङल-शब्दकरपटु मकोश, इन श्रररट.] की स्तुति योस्य विचा वाले 
[ वेदौ ] फे ज्तिये ( स्वादा ) स्वाहा [ खन्दर षाणी ] हो ॥ १५॥ 


ख्कोन विशतिः स्वाहा । ९६ । खकयोन विशतिः , स्वाहां ॥ ९६ ॥ 


# "वि ति चयि स्यि स्ति शवो, वि 


भाषाथ--( प्कोनविंशतिः ) उश्नीस ` [ प्राह्ण,  सेचिय, वैश्य, शद, 
चार व-ब्रह्मचयं, गृहस्थ, "वानप्रस्थ, संन्यास, चार श्राश्रम-सत्संग, सुनना, 
विचारना, ध्यान करना, चार कम-्रप्राप्त की इच्छा, माप्त की र्ता, रक्षित 
क्रा बदुभना, बहे हये का सन्मां मेँ व्यय करना चार पुरषाथं-मन, धुद्धि ओर 
श्रहङ्कार श्न उश्नीस स्तुति. योग्य विद्याश्रौ -के लिये ] { स्वादा ) स्वाहा [छुन्द्र 
घाणी ]हो॥ १६॥ 


+ }" 
॥ 1 








धरृतिः संसारश्चेति सप्तदशानां स्तुत्या विया धै वेदेषु तेभ्यः ग 


१५--(-श्र्ठादश्चंम्यः ) मं ०१ ।.धृतिः्तमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्दिय- 
तिश्रदः । धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दर्शकं धमंल्तत्तणम्‌-मयु० ६। &२। लोकेऽस्मिन्‌ 
भङ्गलान्यष्टौ ब्राह्मणा गौहुंताशनः । दिररयं सपिंरादित्य आपो राजा तथाष्टमः 
॥ :१] इति ` शब्दकतपद्ुमकोशः। पतेषामएटदशानां स्तुत्या विद्यां येषु वेदेषु 
तेभ्यः.॥ 


१६-( एकोनविशतिः ) शणं सुघ्ुक्‌० । पा० ७।,१.।३६ चतुर्थस्थाने 
थमा विशेषशेपदल्लोपश्च 1 पकोनविशतये ऋुग्भ्यः । चत्वारो करणाशचरार 
मानमा; सत्संगश्चरवणमनननिदिष्यासनानि चत्वारि कर्मांशि, अज्न्धस्य 
` क्िण्ता' क्षन्धस्य र्षणं ` रक्षितस्य दू{दंदश्य सन्मागे व्ययकरणम्‌+मनो- 

इुदयहंकाराभलेप्यूननिंशतिच्रियस्ताभ्यः ॥ ४. 


ह त त!) | 








विश्यति; स्वादौ \६ %.॥ “` विशतिः । स्वाहां ॥ ९७५ . 
भाषार्थ-( चशतिः ). बीस { पाच दुदेम भूत, पाच स्थूल भूत, पा 
कंनिन्दियः - अर पच" करमन्द्ियं -ईन . वीखः स्वति "योग्यं निद्याश्रौ > किये ] 
( स्वाहा ); स्वाहा [ छन्दरबाणी ] हो ॥ १७॥ ~~." 
स॒हत्कार्डोय स्वाह ।\९८। मर त्‌-कःएरडाय 1 स्वाह. ४.८४. 
साषपय-( महत्काण्डाय ) वड़े [ धर्मात्मा ] फे संस्क [वेद्‌] 
ङ क्लिये ( स्वाहा ) स्वाहा { खुन्दर चासी ] हो ५१८} | 
तव्वभ्य ¦ स्वाह १ ९६. - तचेस्व : 1 स्वाह ॥ १८१ ` =: 
भा षाथ--( तृचेभ्य ) तीन [.भूत, ` मविष्यत्‌ , बतेमान ] की. स्तुतिं 
योग्य विद्या वज्ञे [ वेदौ ] के लिये (स्वाहा) स्वाहा [ खन्दर जाणी ] दो ॥१६॥ 
रकचस्य : सदाद{ ।। २०.॥ दक-्‌ चेश्य : स्वाह. ४.२९ ¶ : ~. 
साषायं-( एकचभ्यः ) पक [ परमात्मा ] की स्तुत्ति येए्य चिद्या तरोः. 
[वेदौ] के किये ( स्वाहा ) स्वाहा [न्दर बाणी ] दो ॥२५॥ ` : 
द्रष्य : स्वाहां ॥ २९४ ` कषद्रेभ्यं : ।' स्वाहां \॥ २९१ 


भाषाय-(्षद्धेम्यः ) सुदेमन्ञान बले [ वेदौ] के लिये. (स्वाहा) ` 
स्वाहा [ छुन्दर वयौ | दो ॥ २९]. „~ „१ 


4 





७9--( विशतिः ) युधा. म०.१६, चतुर्थस्थाने पर.थमा, विशेष्शपदलो-- | 
पश्च । -पञ्च सुदेमभूतानि, पञ्च स्थूलभूतानि, १ उनेन्द्रियारि)पञ्च कमे- 
न्द्रियाणि चेति वरिशतिषिंचास्तास्यः.॥ 2. 1८... 


=-( महत्करुडाय ).कादिभ्यः.क्गित्‌ । उ९.१। ११९५-1. कमु (कन्‌ चाः । 


कान्तो-डपरत्ययो दीघंश्च, यद्वा कडि भेद्रे संरक्त च- घञ्‌ ! महतं बिदुर्षा;. ` 
` संरप्तकाय वेदाय ॥। 


र६~( उचेभ्यः ) -म॑० १.1 “प्राशं. भूतमविप्यटुवतंमानाना स्तुत्या . 
विच येषु वेदेषु तेस्यः॥* ~ ~~ ~ ˆ. ' , 1 
२०-( पकचेस्यः ) मं० १ ] पङस्य परमात्मन स्तुव्यां धिदा येषु ्े 
तेभ्यः ॥ 9 + । 


९ (्षदरेभ्यः ) अ० १३।.२२1 द।दु्तलानुङेभ्ये पेदेस्यः {° ` 


० २३.| ५२८ ] रकीनर्विंशं कारेडंर्‌ ५ ९६॥ -( २,६६७ } 


[न ) ~ ~ ० = = १ 
स म ०७ 


यद्‌ मन्ना चुकादे-श्रः १६.।२२।६॥ ६ > दु 
एकान चर्यः स्वाह. (॥१२॥ .रक्‌-द्यन वेभ्य; \ रवाह ,॥ २२ ॥ 





भाषाय--( पकाचेभ्यः ) एक [ परमात्मा } की 'भ्रत्यन्त ` स्तुति 
-येग्य' चिदया वाले षेद ] के लिये ( स्वादं ) स्वहा[ छत्दर वाणीः] हो ॥२२॥ 
सोहि तभ्‌; स्वाहां 1१३॥ . सोहि तेभ्यः स्वाहां ॥ २९ ॥ 
भाषाय-{ रोदहितेभ्यः ) प्रकर होते हयेःधामिंक शुंण युक्त [ वेशं ] 
के लिये ( स्वाहा ) < खुन्दर घाणी ] दो ॥२३॥ । । 
सू थस्यि स्वाहां 1 २९ ॥ ` सृ्यभ्यांम्‌ स्वाहां ॥ २४ ॥ 
भाषाय-( सु्थाभ्याम्‌ ) दो प्रेरकौ [ परमात्मा श्रौर जीषात्मा ] के 
लिये ( स्वाहा ) स्यादा [सन्दर वणी] दो ॥ ८ ५ 
्रात्याभ्य्‌ं स्वाहा ॥ .>्‌९ 11. व्रात्याम्याम्‌ -। स्वाहा. ॥ २५ - . 
भाषाय--( बात्याभ्याम्‌ ) मलुष्यौ,के दित्तकायः.दोनौ [ बल, श्रौर 
पराक्रम ] फे लिगरे ( स्वादा ) स्वाह [ छुन्द्र बाणी ] हो ॥ २५॥ ह 
पजं पपुत्याभ्या. स्वाट्‌।।२६। माजा-पत्यभ्यास्‌ । स्वाह ॥२६। 
भाषाय--( प्राज्ञाप्यास्याम्‌ ) प्रजापति [ परीता] के पूजनीये 
, मानने चले दोनों [ फायं नीर कारण ] के क्ये '( स्वाद ) स्वाहा [ न्दर 
चारी ]हो॥२६॥.' ˆ ` 1. 


^ 47 थ 4. 2 , 45." + ^ "~ 








“+ ` रैर्-८ पकारृचेभ्यः) म० र नास्ति प्रक्‌ स्तुत्या विधा यस्याः सका- 
श्ादित्तिं मेदचः 1 पकंस्य परमेरेव॑रस्य श्त्तिशयेन स्तलयेविचायुक्ते्यो वेदे्यः॥ . 
„ \; , २ स~ ( रोदिवेभ्यः-) वदैरशनः लो चा ;1 उ० ३ 4 ४ .। च प्ादुभवि-- ` 
तन्‌ ।पदुर्मावशीनेम्यो.शामिकगखयुक्ते्यो षेदेम्य\॥ „,, . , 
` २७ सूर्यम्ाम्‌ } ग्रेरकाभ्यां परमात्मजीवात्मस्याम्‌ 1 ,` ,, , 
, „. ,.. ग्प्ल-( वाव्याभ्याम्‌ ) श्र० १५।.१.।.१] बरात--यतु । व्राताः, मलप्य- 
` ाम--निघध० २1 ३। मदधष्येभ्यो द्ितास्यां षलपराक्रमाभ्युम्‌ ॥ अ 
। ६-( पाजापया भ्याम्‌ ) प्रज्ञापतिः,परमात्मा-देघतां पूजनीयो ययोस्ता- ` 


स्थां कायंक।रणाम्याम्‌ (1 = ^ द 


1 
1 {१ 


( ३६ ) | छयर्वयेदभाष्यै म्‌० २३. [ ५३८६ 1 








विषस्य स्वाहां ॥ २७ ५ ' विस्य । स्वाहां. ।॥ २७ ॥ 


भाषार्थ- (विषस्य ) सदा विजयिनी { वेद्वि ] के लिये (स्वाहा) 
स्वादय [ चन्दर बाणौ ] रो ॥ २७॥ | 
अ ङ्लिकेभ्य : स्वाह। ॥२८॥ सङ्गलिकेभ्य : 1 स्वाहा ॥ २८ ॥ 


भाषाय--( मङ्लिकेभ्यः ) मङ्गल वाते { वेदौ ] के लिये (-स्वाह) 
स्वाद! [सुन्दर वाणी [दो ॥ ८॥ | | 
ब्रह्मरे स्वाहा ॥ २६॥ , . जरह्मणे । स्वाहां ॥\, २८ ॥ 
भावार्थ ( अद्ये ) वेदज्ञान “के लिये ( स्वाहा ) स्वाद [न्दर वाणी] 
हो ॥ २६॥ 
बह्यज्येषठा घंभरंता वीर्याणि. जह्याग ज्ये, दिवमा ततान । 


भूतानां बह्मा अर॑युमोत ज्ञे, तेनाहंति अद्मणु ह्पधितु' कः ३० 
ब द्म -उ्येष्ठा । सस्‌-भता । कौर्याणि । ब्रह्म॑ । अये । ज्येष्ठस्‌ । 
दिव॑म्‌ । आ । ततान ॥ भताना॑स्‌ । ब्रह्मा । -ययुमः । उत । 
जने । तेन॑ । शरद्‌ ति । बरह्मणा । सूपधितुस्‌-\ कः ॥ ६० ॥। 


भाषाय-( संभरतां ) यथावत्‌ भरे हुये ( घीयांणि ) वीर कमं (बरह्म-- 
ज्येष्ठा ) ब्रह्म [ परमात्मा ] के ज्येष्ठ [ महाप्रधान रखने वाक्ते ] है, (ज्येष्ठम्‌) 
ज्येष्ठ [ महदाप्रधान ] :( ब्रह्म ) ब्रह्म [ परमात्मा ] ने ( अग्रे ) पिते ( दिवम्‌ ) 
कषान के {आ ) सब श्नोर ( ततान ) फेलाया.है ( उत ). भौर ( रह्मा ) धह 
बर्षा-[ सथ से बड़ा लवंजनक् परमात्मा ] ( भूतानाम्‌ ) प्राशि मे ( भरथमरः,) 

२० ( लिषासक्य ) संदेवहिचक्तिपतिभ्यो यङन्तेभ्यः किकिनो वक्तव्यौ । 
घा०.फा० २।२। १७१ । षह अमिभवे--कि । श्रलोपयज्ञोपी । विविधं पुन 
पुनः सोद तस्थै सरदाविजयिन्यै 'वेदधिधाये । 

२८--( मङ्लिकेभ्यः `) अत-एनिटनौः। पा० ५।.२। ११५। मङ्कक्ष-उन्‌ा , 
मङ्लयुकरभ्यो. वेदेभ्यः ।। 


२&-( ब्रह्मणे). वेदक्ष(नाय २ नि 
३८-- भ्रयः मल्न्ो प्याक्यातः ० १६। २२ । २१॥ ८. 2 


०२४ [ ५४०.] रङानविं थं काण्डम्‌ ॥ ९६॥ (८ ३,६६६ ) 


--~---------~__~_~~~~~---~---~ ~~~ 

पिला ( जक) प्रकटः इशचा है, ( तेन ) इस लिये ( अक्षया ) ब्रह्मा [ महन्‌ 

क 1के साथ. ( कः) कौन (स्पधितुम्‌ ) भागडने को ( अहेति ) समर्थं 
?॥ २० ॥ 


भावाय--संसार में सव प्रकार के परक्रम वा वल्त र्वशक्तिपरान्‌-जग 
दौश्षर फे सामथ्यं से है, उस मषश्रृद्ध स्वजनकं से तुल्य घा अधिक कोई ` भी 
नदीं है । सव मुष्य उसकी उपासना करके छख प्राप्त करं ॥ ३० ॥ ` 


मन्ध २8, २० आ चुके है-अ० १६ । २२। २०, २१ ॥ 
सूक्तम्‌ २४ ॥ 
१-८॥ बरह्मणस्पतिर्द्षता ॥ १-२ श्रचुष्टुप्‌, ४-६ चिष्टुप्‌ ; ७ गायश्री 
निचत्‌ निष्ट्प्‌ ॥ ; 
. ` शजकर्तव्योपदेशः--राज्ञा फे कसन्य का उपदेश ॥ 
भेन देवं खिता परि देवां श्रघधाौरयत्‌ । , 
तेनेमं ब्र्यणसूपते परि रष्टय" धत्तन ॥ ९।। 
येन॑ । देवम्‌ । सवितारं । परि । दवाः । श्रधांरयन्‌ ॥ ` 
तेन॑ । मथ्‌ । च्रुद्यणः । पते । परि । रषटराय' । धत्तन ॥ ९॥ 
| 
भषार्थ-( येन ) जिस [ नियम ] ते ( देवम्‌ ) विजय चादने वाक्ते 
( सवितारम्‌ ) प्रेरक [ पुरुष ] को ( देवाः ) विद्वान ने.( परि) सव भोर से 
, ( अधास्यन्‌.) धारण श्रिया है [ स्वीकार किया है ] (तेन ) उल्ल [ नियम] , 
से ( ह्मम्‌ ) श्छ [पराक्रमी ] को (राटराय ) राज्य के किये, ( ब्रह्मणः पते ) 
हे वेद्‌ फे शक [ श्रीर तुम सबं ] ( परि ) सश भर -से ( धत्तन ) ' धारण 
करो १॥ | | 
१-( येन) नियमेन ` ( देवम्‌ ) विलषिगीषुम्‌ ( सवितारम्‌) पेरकम्‌ 
( परि ) सवतः ( देषाः ) विदां; ( अधारयन्‌ } धारितववन्तः । स्वीङृतवस्तः 
( तेन ). नियमेन ( दमम्‌ ) ` पराक्रमम्‌ ( अरहमणस्यते ) दे वेदस्य रक यूयं च 
सधे ( परि { ( रषु ) राज्याय ( धश्चन ) तस्य तनप्‌ 1 धारयत 4 स्पीकुखत॥ 


( ३१६७० ` ) 9५. ऋ्यववेदनाच्ये „;, :" , ‰०.२७ [ १४०५]. । 


_ __ -----~ ~ --~--------------~ 





." ` आवाथ-जेसे प्रजागर सदा से सदाचारी पराक्रमी : पुख्यं को राजौ 
वत्ति श्रषे है वेषे से विद्यान्‌. प्रज्ञा कते प्रतिनिधिं पुष्य परजा की सम्मति से. 


२} , 
नि 
दिशि, 


सयजा वनाव ॥ १॥ , 
पसीमसमिन्द्रमायुषे सहेः छ च्य चत्तनः। क 
यथैनं जरसं नयां ज्याक्‌ चेऽ जाभरत्‌ ॥.२६ 


परि । इमम्‌ । इन्द्रस्‌ . श्रायुषे ! जहे सचाय । यत्तत्‌ 11 
यथां । रुनुम्‌ \ जरसे !, नयास्‌.। ज्या \ क्षते । अधि । 
जागरत्‌ ॥ २१... , व ` 
भाषाथ-[ हे विद्धानो 1 ] ( शनम्‌ ) दस ( इन्द्रम्‌ ) श्र [परम पेशव- 
यवान्‌ पुरुष ] को (महे ) बड़े (श्राय ) . जीवन के लिये रोर ( चजाय ) 
राज्य के लिये ( परि ) सव पकार ( घत्तन ) घारण्‌ करो । ` ( यथा ) जिससे 

( पनम्‌ ) इस [ पुरुष ] कों ( जरसे ).स्तुति.के.ज्तिये ( नाम्‌) म ले चलू 
न्नीर बह ( ज्योक्‌ ) बहतःकाल् हक़ ( क्त्र ) याज्य के भीतर (-श्रधिं ) -श्रधि- 
कार पूर्व॑ ( जागरत्‌ ) जागता रहे ॥ २॥ [र ॥ 
भावाथय-जिखं प्रजापाल, सहाप्रतापी परुष फे प्रजागस्‌ राजा 
स्वीकार रूर, वहं श्रपनी येग्यता से'रातिंमान्‌ दोक्तरे प्रजा ` को ` सावधानी से 
सद्‌ा एलता रहे ॥:२॥ ,.* -:* `, . 
परीमं सौसमायुषेः सहे प्रोच्य -घत्तनः। च ५ 
यथेनं जरसं नयां ज्योक्‌ श्रोकेऽधिं' जागरत्‌ ॥।३॥ < ˆ ` ` . 


परिं 1 इमम्‌ । सखम्‌ 1 श्रायुपे 1: सहे) -्नोचाय + , धत्तन ॥ 


[गी 





र-( परि) सवतः ( हमम्‌ ) ( शनद्रम्‌ ) परपश्वयेवन्ते पुरषम्‌ (आयु). 
जीवनाय ( महे): महते. (-क्षन्ाय .) राज्याय < धत्तः). धार्थत्त ( यथाः ) येन, 
पफारेण( पनम्‌ ) ( जरसे.) ज्‌ स्ंतो-श्रन.। .जरतिस्चतिकर्मां--निघ०-२ 1 - 
९४ 1.स्तुतयैः( नया्‌ ) लेद्‌.7-पापयेगम्‌. (ज्योक्‌ ) चिरकालम्‌ (षेः). राज्ये ` 
(मधि ).मधिःय .(;जागसत्‌.) जेर 1 जात्‌ । स{बधानो सेत्‌ ॥ 


४ 


भरण. २४ [ ५४० ] . रक्षानविंशं कारढ ॥ ९६ ॥ . (३,६०१ ) 
1 
यथा । रनम्‌ । जरसं । नाम्‌ । ज्यो ।: प्नोति । 
जाग्रत्‌ ॥३१५ | ५ 
भाषाय हे प्रजगणो |] (इमम्‌ ) इस ( सपम्‌ ) ब [ व | 
शाम्तिकारक पुर ] को ( मदे ) बड़े ( भरायुषे ) जीवन क लिये धर (भोध्राय) 
सुनाया के लिये. ( परि ). स्र प्रजञार ( धत्तम ) धारण क्रो ।.( यथा ) जिखः 
से ( एनम्‌ ) व [ पुरुष ] केः ( जर्ते ) स्तुति के :लिये.( नाम्‌ )<-मैःले चतु 
` श्चोर चद (ज्ये) वहन काशत तक्‌ ( भोगे) "पुत्राय पै ( च्रधि) अधिक्नार 
पूथेकर ( जागरत्‌ ) जागता रदे ॥२॥ 


भावाय --प्रनगणो को व्चिनदहैक्जिं जितत पुष को याज्ञा षनविं 
उत्तसे सदा धीतिरक्जं जिक्तसे वद्‌ स्तुतिः प्रप्त कप्त) प्रतार दुः हे 
सदा छने श्रोर दूर करे ॥ २॥ | 


परि धत्तय॒त्त ने वचेषेसं जरागत्युं कृणत दीर्घमायुः । 
बृहुरूपतिः याय॑च्डदू वाख एतत्‌ समाय राज्ञे परिधातवा ४ 


परि । चन्त । घत्त । नः । वचसा । इमम्‌ । ज॒रा-मुत्यु सू । 
कणत । दौीर्वम्‌ । अधुः ॥ बृहस्पतिः । मे। सयच्छुत्‌। वासः । 
खतत्‌ । सासा । राज्ञे । परि-घातवै. ऊ इति ॥ ४.॥ 5 


` ` ` भाषायं-[ हे विद्वानों} ] ( नः ) हमारे लिये ( धमम्‌ } दख [ परा- 
क्रम ] के ( परि धकं ) [ वख] परान्न ` शौर '( वच॑ला )' तेज ® सथं 
( धत्त) "पुष्टः करो श्रौर ( जरागस्युम्‌ ) बुहापे [ भ्रयाव्‌ निवं्तौ ]को सस्य 
समान लयाज्य मानते वाला [अथवा स्वति के साथ शस्यु ` वाक्त ८ दोषम्‌ ) 
वही ( श्रायः) श्राय (रुत ) णे । बहस्पतिः) वृर्स्पति | वड़े वड़े विक्षानौ 





`` ३-( समम्‌ ) चन्दलमानशान्तिपदं पुटषम्‌ .( आोत्ाय ) .भधरणकरणाय्‌ 
८ रोते ) भवणंक्षरणे । अन्यत्‌ पूैवत्‌-म० २॥. . 
` ` .४--( जराभर्युम्‌ ) जरा निबेलता खत्युद्ःलभिव त्याज्यं यस्य तम्‌ । 


यद्वा जरया स्तुश्या मरणयुक्तम्‌ ( सोमाय ) लोमः सय प्रसंवनत्‌--निरु०१४। 
} 4 १७ 1 


( इद): ` >“ अयर्ववेदनाध्ये, `, शण २४ [ ४8० य ` 








के शक पुरोहित ].ने (पतत्‌) चह -( कललः) वख (सोमायः }.सूयंलमान्‌ , 
( राक्षे) राज्ञा श्षो (उ) टी ( परिधातते ) धारण करने के लिये ( म्र श्रवच्छत्‌ ) , `. 
दिया है ॥ ४॥ ५६. , । = 

प ` +: 64 4 +. 
„7 -श्रारवयं -डतीतिक पुरुषं केः मद्ये वश्च शरदि प्िनाकरं रसजः 
सिंही खन पर चुशषोमिनं करे ओर ` सव विद्धान्‌ जोग प्रतिष्ठा ` के" साथ उसे 
सत्यः करने के लिथे उत्ता देरव ॥ 9.॥ + 1 ५ 


0 । 


जरा सु ग॑च्छ पररि धत्स्व॒. बास भवां -गृष्टीनाम॑भिशस्तिषा 
उ; 1 शतं चच : जीवं शरदः पुची रायश्च पोरषसुप व्ययस्व ॥५॥ 


यद मन्त्र चा चुका है-श्रधर्व० २।१३।२॥ 


जराम्‌ । सु ! गच्छ । परि । धत्स्व । वासः! भवं । गष्टी. 


नास शअंभिश स्त-पाः 1 ऊं" इति । शतस 1. च॒ । ' जौषं 1. . 


भष 


शरदः 1 पड्चीः-। रायः । च. । पोष॑म्‌ उप-संव्य॑यस्व ५५१. ५ 


-2 2 "५ 
9 ` + 


भाषाय हे राजन्‌ ! ]. (जयम्‌) स्ठतिके (ख) .भच्छेशरकार 
( गच्छ) प्रप्त हो, '( बालः ) चका (-परि धरस्व ) . पदिन, (उ } ओर 
( गृष्टीनम्‌) प्रहणः -करने -येम्य-शोश्रौ की- ( अभिशसितिषाः } हिसा स्ता 
कर्ने त्राला, (भृतः) हो !:.{ च ) - भौर ( पुरतो ). श्रहृत्‌ पदाथ से व्याप्त # 
(शतम) स्प (-शृ्दः ) शृरदुःअतुश्मो तक.( जीष ) तु जीवित रह, (च) शर . 
"~~~ . 


१ २.।सयंबत्तेजस्थिने ] श्रन्पटु स्याश्यातम्‌--भ०.२ । १३ २॥ 


भ५--अयं मन्व सदेन शतेः---अ०,२। ९३1 ३{ जरम्‌): स्तुतिम्‌ । जस - 9 
श्तुतिजंरतेः  स्तुतिक्मणः-र्निख० १०1 ८ ( सु.) पूज्ञायाम्‌ ( गच्छ) प्ष्चुहि ` 
( परि धत्स्व). परिधारथ ( वासः.)  घस्त्रम्‌ ( मव } ( गरष्टीनाम्‌ ) प्रह .उपावाने; वि 
क्ति, पृषोद यादिङूपम्‌  प्राह्याना गवाम्‌ (अभिशरितपा; ) दिखासयाट्‌ रक्षकः प 

*(.उ-) च {शतम्‌ ). बहोः (जीव) प्रायान्‌ घरारय (शरद्‌) कतुविरोषान्‌। खं धत्स~. ' 


रान्‌ ( पुरर) पुर +भञ्च ` गतिपूजनयोः किन्‌ 1 जहुंविधान्‌ पदार्थान्‌ ्याष्ुवती 


9 


०.२४ [ ५०] ` रैनि काण्डम्‌ ॥ ९८ ॥ : ( १,६११ ) 





# 


( सयः ) धनं की (-पोषम्‌ ) पुष्टि [वृद्धि ] को ( उपसंम्ययस्व॑.), -अरपने सव । 
शरोर धारण कर ॥ ५॥ ४ 

भावाय-“विद्धनि लोग रजा के। अलेड्‌ तं करते हये शअशीर्वाद दँ 
कि वह गौ श्रादि उपकारी जीवौ क्री सद्‌ा स्ता.करे अरं- धन धान्य व्रदराकरर 
पणे भ्रायु भोगे ॥ ५॥ ; न 

यह मन्त्र कुद भेद्‌ से था चुका है-अथकवं० २।१२.।३॥ 


प्ररीदं वाणो सधिथाः स्वरुतयेऽप्रर्बापीनामभिशस्तिपा उ । 


श॒तं च..जीषं शरदः :युरचौवसूनि चांरुवि भजाखि-जो व न्‌॥६॥ 


परि । इ देस्‌ । वास॑ः ।' खधिंयाः । स्वस्तये । अपिः । वापीः 
नाम्‌ । सअभिशस्ति-पाः। ॐ इति. ५ -शतम्‌ 1 - चुः. । जोव. । 
शरदः । पर्चीः । वह्नि । चाऽ! । विं ' भुजो सि । जीवन्‌ ६॥ 


भाषाथ-[.दे राजन्‌ !] ( ष्दम्‌ ) एस ( वासः ) चख को ;( स्वस्तये ) 
नन्द्‌ . वदाने के लिये (परि -अधिथाः) तूने धारणे कियादै,.८ उ) शरोर 
( बापीनाम्‌ ) वोने. की भूमि्यो [ खेती श्चादि थवा वाड, कूप आदिः] का 
( श्रभिंशंस्िपाः † संरडने से वनने बालां ( शरभः ) तृ हथ है । ( चं) मरं 
(पुरूचीः. ) बहुत पद्‌।थौँ से व्याप्त ( शतम्‌ ) सौ (-शरेदेः) शस्यं कतो तैकं 
जीव) तू जीवित रह ओर.( चाकः) शोभायमान्‌ होकर ( जीबन ) जीता 
दृश्या तू ( वसूनि ) धनो को ( वि भजाकि ) बांरता रह ॥६॥ । | 





{ रायः ) घनस्यः( पोषम्‌ ) पुष्टिम्‌ ।. उद्धिम्‌ (-ईपसंव्ययस्व .) व्यर्‌ भाच्छादने । 
परिधत्स्व ॥ ` 
, द्-(श्दम्‌.). उपस्थितम्‌ .( वासः. ). वसम्‌; ( परि अधिथाः ) अच्छा 


. दितवानस्सि ( स्वस्तये ) आनन्दवधेनाय,(्भूः) { वापनम्‌ } वक्लिषपियनजि० + 


० ४।.१२५। डवप चीजतन्समस्ताने-शञ्च.त्ययः । वपन्ति.खीजं विस्तास्यन्ति 
त्न तालं भूमीनाम्‌.। कूपादिजरशयमेदानाम्‌ .( अभिशास्तिप्राः ). लणड़नाह्‌ 
रक्षकः ( घसुनि ) धनानि ( चाङः ) शोभनः ( कि भजासि ) अजतक्तेटि आ 
गमः विभक्तान्‌ इर ( षने.) प्रायो धारयन । मत्य्‌ पूवष॑त--म०५॥ 


१ 


` ( ३,६०४ ) श्रथर्ववेदभाष्य ` सू २४ ॥ | ५४९ ] 
9 


भावार्थ--राजा शासनपद्‌ ग्रहेण - करके सथ की भलाई का प्रयत्न 
करत ह्या प्रजा को धनौ बना कर कीर्तिमान्‌ होवे ॥ ६॥ 
, यष्टमन्तर कुल मेद से आरा का है -भ० २।१३।३॥ ` - 
यागेधेमे तवस्तरं वाजवाजे हवामहे । सखाय इन्द्र मतय ५७॥ 
योगे-योगे । तवः-त॑रम्‌ । वाजे-वाजे ! हवे ॥ ` खायः 


इन्द्र॑म्‌ । ऊ तयं ॥ 9 ॥ 

“ भाषार्थ--( योगेयोगे ) .श्रवसरर अ्रवस्लर 'पर शरीर ( वाजेवाजे ) 
सङ्ध्राम सङ्ग्राम के बीच ( तवस्तरम्‌ ) अधिक .बलवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र 
[ परमैश्वर्यघान्‌ पुरुष ] को ( उचये ) रक्ता के खयि ( सखायः ) भिन्न ज्षोग 
टमः (-दवांमदे ) पुकारते है ॥ ७॥ 


भावाथ -सव भरजागस विद्धान्‌ पुरषाथौ राजा के साथ मित्रता करके 
शन्न-से अपनी रक्ता का उपाय करे ॥ ७॥ 

यष्ट मन्न श्चग्वेद्‌ मे -३-१। ३० 1७9, यञ्° १९ । १४ तथा साम० पृ 
२।७। 8 श्रौर ० । १।२। १९१ शौर अगे रै-अ्रथवं । २० २६। १॥ 


ददिरर्यवर्णो श्जरः स॒वीरो ज॒रामरत्यः यजया सं विशस्व ! तद्‌- 
शिर॑हं तद्‌ शाम आहु ब्रह स्पतिः सविता तदिन्द्रः ४८१ 
हिरण्य-वणः । जरः + सु-वौरः 1 ज॒रा-मृल्युः । य-जयां । 
९स्‌ । विश्यस्व्‌ ॥ तत्‌ । सधिः । शादु । तत्‌ । ङ. इति । 
सामः! शगु. बृह॒स्पतिः । सविता । तत्‌ । इन्द्रः ॥ ८॥ 


` . भाषाय--[ हे पुरुषार्था ] ] ( हिरण्यवः ) कमनीय वां तेजस्वी, 
ङ्प वाल्ला, (जरः ) पुरतीला [ षा ्रनिर्बन् ] { सुवीरः ) षडे बीरों 





७--( योगेयोगे ) प्रत्यघस्तरम्‌ ( तवस्तरम्‌ ) तच इति वरनास-निघ० 
९। 8 । भस्मायामेधाख्जो घिनिः । पा०५।२) १२१1 तवस्‌-विनि, तत~ 
स्तरप्‌ , विने श्ान्दसो लोपः । तचस्वितरम्‌ ] बणवत्तरम्‌ (वाजेवाजे) तिसंभा- 


भम्‌ ( दधाम ) श्यामः ( सखायः ) वयं इद्‌; सन्तः ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वयं- 
षन्तं पुरुषम्‌ ( उतथे ) श्रवनाय । रकणाय ॥ ` 


<-( दिस्ययधणः ) दर्यः कमनोयस्तेोमसो घा घौ डप बस्व सः 


९० २५ ( १४९ | रकानविं शं कार्डस्‌ ॥ १६ ॥ | ( ३,६७५ ! 














वाल्ला, ( जरषत्युः ) बुद्रपे [ नि्बेलतता ] को त्यु समान द्याज्प मानने वाला 
[ मदहाबलवान्‌ ] तू ( प्रत्या ) ` पजा के साथ (सम्‌ ) मिल्षकर ( विशस्व ) प्रवेश 
कर । ( तत्‌ ) इस यात को ( ग्निः ) भ्रम्नि [ समान तेजस्वी पुरुष ] ( भह ) 
कता है, ( तत्‌ उ.) उसको दी ( सोमः) सोम [ चन्द्रमा समान पोषक ] 
( तत्‌) .उसौ को (वृदस्यतिः) ब्रहस्पति [बड़ी विदयाश्रौ का स्वामी], 
( सविता ) सव का प्रेरक; (इन्द्रः) हनद्र [ महाप्रतापी पुरुष ] ( श्राह ) कता 
दै॥८॥ | 

भावार्थ-सव परतापी विद्वानौको यह सिद्धान्त मानना चाषिये फि 
पुरुषार्थं श्र पुरुष से मिरुकर प्रजा की उक्षति करं ॥ ८॥ 

धस मन्मफा दृ्रा आधा भाचुका दै-अ०। ६।५। ५ जीर तीसरा 
पाद्‌ आया दै-अ० १६।६।२॥ `. 

| सुक्तम्‌ २५ ॥ 

मन्तः १ ॥ शरो देवता ॥ अद्टुप न्दः ॥ 

श्ररलक्तणोपदेशः-श्ररो फे लक्तण का उपदेश ॥ 
अश्रन्तस्य त्वा सन॑सा -यनञ्मि मथुमस्यं च ।' उत्क लसुद्र हो 
भंवोदु द्य मति धावताम्‌ ॥ ९॥ 
` अर््रान्तस्य । त्वा । मन॑सा 1 यनज्मि । ययसस्य' । च ॥ उत्‌- 
कूलय । उुत्‌-वहः ! भव । उत्‌-उद्य । परति । धाव तात्‌ ५९ ॥ 


भाषार्थ-| हे श्रः ¡ ] ( अभान्तस्य ) श्रनथके ( च ) शरोर ( प्रथमस्य ) 
परिल पद्‌ घाते पुरुष के (मनसा ) मन से ( त्वा) तुभ को (युनज्मि) मे संयुक्त 





( अजरः ) ऋच्धेररः । ड० ३। १३१। अज गतित्तेपणयोः-अरभ्रत्ययः । गति- 
शीलः । जयारहितः ( सुवीरः ) प्रशस्तवीरोपेतः ( जरामृदुः ) जरा निब्तता 
मत्युरिवदुःखप्रदा यस्य सः। मदाबलवान्‌, ( परजया ) ( सम्‌ ) सम्भूय 
( विश्वस्व ) प्रविश ( तत्‌ ) वचनम्‌ (अग्निः ) अग्निवत्तेजस्वी पुरुषः ( भह ) 
ब्रवीति ( तदु ) तदेव ( सोमः ) चन्द्रवत्पोषकः ( बरदस्पतिः ) श8तीनां विधानां 


स्वापी ( सविता ) सवंपेर्कः'( तत्‌ ) ( इन्द्रः ) महाप्रतापी पुरुषः ॥ 
१--( ्रभाँन्तस्य ) भमेरहितस्य (त्वा) त्वा पुरुषार्थिनम्‌ ( मनसा ) 
्मष्ठःफरयेन 1 मननेन ( युनन्मि ) संयोजयामि ( प्रथमस्य ) प्रधनपद्स्थस्व 


(‰६अ६) ` श्रयर्ववेदनाष्यै ;' शु५ रदं [ १४२ | 
करती रं । ( उशछुलम्‌ ) ऊंचे तटः की श्नोर चलकर ( उद्वहः ) अचा ले चलने 
दोला (भव ) हो, यर [ म्प्य को, ] ( दुह्य ) ऊचे क्ते जाकर ( भरति) 
रतीति सें ( धावतात्‌ ) दौड ॥१॥ ` । 
 भावीर्थ--परमेकूवैर आह्न देत! है दे मचभ् तृ निराली तेता पुरषो 
कँ सेमा वुरषाथं कर, जर जैसे चतुर नोलिक सावधानी से घौर को काटवां 
हा जल प्रवाह कं ऊपर क्षी भोरे यात्ियौ कों ठिकाने परर उतारा है, वैसे दी 

` पराकषमी पुरुष सव को फटिनायी से निकार कर छल पडचावे ॥ १॥ “ ` ` 
। , स त्तस २६ ॥ भात 

१-४॥ दिस्य देता 1 १ मी निष्प, २ निचदाधौ निष्ट; ६ अव. 
ष्टुप्‌ ; ४ थयौ पङ्क्तिः । 

छवशौदिधनप्राप्युपदेशः-घुवणै श्रा दि धने कीं प्राप्ति कां उपदशं ॥ 
खः अजातं. परि यद्धरण्यंससत द॑ अधि मर्त्येषु । य ` 
स॑न्‌ वेद स दरदेनसर्ह॑ति जराभूत्यु भवति यौ विभर्षि ॥१९॥ 
सेः । अ जातस्‌ । परि । यत्‌ ! हिर॑रयय्‌ । श्चमुत॑स्‌ । दुभ. । 
शधि । सर्वषु ॥ यः) सन॒त्‌ । वेदः । सः.) इत्‌ । सनम्‌ । 
श्हःति । ज्रा-गत्युः । भवति । यः । विभर्ति ५.९१. 





- ~; भाषार्थ-( यत्‌) जो ( दिर्ण्यम्‌,) कमनीय सवसं (अग्ने; परि ) अग्नि 
से [ पार्थिवं शअगनि, यद्वा पराक्रम कूप तेज से { ( पजातम्‌ ) उत्पन्न हशर ई, 
( अमृतम्‌ ) [ उस ] मृष्यसे बचाने वलिं [ जीन के साधने ] को ( मलुष्येषु ) 
-मण्यौ मे (अर्थि) अधिकारे पूर्वक (दभ्र) ्ैनेधरादै। (यः) जो पुखष 
( एनत्‌) इस [ बात ] को ( वेद्‌ ) आनता है, (सः ) वह ( शत्‌) ही ( एनम्‌) 


(च ४ उत्दूलम्‌ } यथां भवति तथा । ड्व परति गत्वा { उ दुवः } उटुव- 

हंति ईभ्वं नयतीति, चह प्रापणे-च । उता । भेधोनः ( भव } (रदुद्य) उस्ीयं 
भरचंष्यान्‌ ( ग्रति ) प्रतीच्या ( धाचतात्‌ ) धावं । शीघ्रं गच्ड ॥ 

“ १८. अग्नेः ) पाथिंवाग्निस्काशात्‌ परक्रमरूपप्रकाशाद्‌ वा ( प्रजातम्‌ ) 
उप ष तंते ( परि ) ( यत्‌ ) दिरणयम्‌.) तेः न्यन्‌ दिर च । इ०५। ४७। 
इयं. गतिकानत्योः 'कन्यन्‌; हिरादेशः । कमनीयं छ्ुवसौदिषनम्‌ ( भश्छतम्‌ ) ज 
श्रियते युहरगत्‌ स्‌ः । शोघनसाधनं हिरएयम्‌ (दघ्न ) ६म्‌.भारपे-तिट्‌ । ड्म 


प०.२द.[ ५४२] सक्षानविंशं काण्डम्‌ ॥ ९६॥ (३,६०७.) : 


श्ल. [ पदाथ ] के (-अर्हति.) योग्य होता है,.अर वद जरमृत्युः) बुदरषे 
[ निषैलता] को मृ्यु समान [ दुःजदायी ] मानने वाला .महोपवल्त ( मनति † 
होता दै, (यः) जे! [ छषणंः के ] (षिम्तिं) धारणु करवा है ॥ १॥ ~ .. 

भावायं-पएथिवी के साथ सुयं की किरणौ क। संयोग होने से सेना 
इत्पक्न होता. दै भौर उसो. श्शवर नियप्र से मुदुष्यो मे पराक्रमी ही पाते &। 
मडुभ्य दल क्िद्धान्त के निश्चय जान फर विध्या इरा योग्य होकर शुषा 
भादि धन प्राप्त करे ॥ १॥ + ~ 


यद्विरण्य्‌. सुयश उुबण प्रजावन्तो -सनवः प्रैषे ईषिरे. । तत्‌ 
त्वा च्रं षचखा सं भज्‌ त्यायुष्मात्‌ भवति योःनिभतिं ॥२ १. 
यत्‌ । हिरंखयम्‌ । स्थ॑ । घ-वस्‌ 1 जावतः ` । ~ सन॑वः 
पूष. । ई पिरे ॥ त॑त्‌ । त्वा । चन्द्रस्‌ । वचेखा। स्‌ । शलं तिः। 
खरयुषएमान्‌ । भवति । यः ! बिभति ॥२॥ ... ` 


भाषायं-( सूर्येण ) सये द्वारा ( खुवर्ण॑म्‌ । उन्दर डप बले (यत्‌) 
जिह (-हिररयम्‌ ) -फापना योग्य. सोने को ( प्रनाब्रर्तः) श्रेष्ठ प्रजाश्नौ वाज 
( पूवं ) पिले ( मनवः ) विचारशील्न मवुष्यौ ने (ष्पिरे) प्रग्र था। (तत्‌) 
ष ( चन्द्रम्‌ ) भनन्द दायक सोना ( वचसा ) तेज के साथ (त्वा) तुभसे 
( संसृजति ) संयोग करता है, वह्‌ ('शायुष्माम्‌ः } उप्तम जीवन वौल्ता ( भवति ) 
होता है, ८ यः ) जो पुर [ छोनाः] ( विभति ) रलताद्ै ४.२॥ द ^ - 





पुरषः-। भह धारितवानसिमं. ( मत्यषु) मदष्येष्ु (घः ) {एनत्‌ ) हद्‌ घचनप 
{ वेद ) जानाति ( स्तः.) ( ¶ति ) पव (एनम्‌ ) एमं पदाथम्‌ ( भहेति } धार 
धितुः योग्यो भवेत्ति ( जपश्रदयुः ) जरा तिवंलतौ सध्युरिव दुःखप्रदा यस्य घः। 
महाधवनल्ञः ( भवति ) (यः) ( विमतिं ) दध॑ति रतेयम्‌ ॥ 1 2. 


किर्णद्धारा .( वणम्‌ ) शोभनरूपम्‌ (८. प्रजावन्तः ) धेषठपु्ादिश्रजायुकता 
( मनवः ) सननश्ोक्ता मदप्याः (पूर्वे) पूना; ( ईषिरे ) शैष गततो--कतिर्‌ । 
` श्राप्रवन्तः !. ( वत्‌) ( सां ) त्वाम्‌ ( चन्द्रम्‌ ) आद्वादकं - छवणंम्‌ ( वच॑सा ) 
तेजसा { सं सृजति ) संयोजयति ,{ भायुप्मान्‌ ) प्रशस्तंजीवनंगुक्तः ( भषति ) 
(शः ) पुरषः ( बिमत्तिं ) घारवति हिरमम्‌ ॥ 


( ३,६१८ )' कि अयर्ववेदभाष्े । सू ० २६ ॥ १४२ | 


` भावाथ --यश्ट ओ सोना सूयं को , किरणो द्वारा पृथवो मे उत्पन्न 
होनारै, उत्तको विक्ठानौ ने श्रपने धेष्ठ.पुत्रादि प्रजाथौ के साथ प्रयक्ञ करे 
पापाहे, षते दो सव यदुष्यं पुराथ कत्ते दुवणे श्रादि धमकर प्रपि से 
खी दोषे" ॥ २॥ । , 
अधुंषे त्वा वचसे त्वौजक्चे च बलाय च । यथां हिस्य्यतेजसा 


विभासासि जन्‌ अनुं ॥३॥ ५ 


आयुषे । त्वा । वच 1:त्वा । श्रोजशचे । च॒ । बलाय"! चु ॥ ` 
यया । हिर ण्य-तेजंसा । वि-नासाङि ।, जनत्‌ । अभु ॥३॥ 
भाषार्थ- हे मञुष्य ! ] (व्वा) तुभ से ( श्रायुषे ) जीवनं केलिये 
शओौर ( वच॑से ) प्रताप के लिये ( च ) श्रौर (त्वा) वु से ( बलाय ) बल के 
किये ( च ) ओर ( बोजसे ) पराम के लिये [ बह सेना संयेग करता.है- 
म० २] । (यथा) जिस से कि ( दिरगयतेजसां ) सुवणं मे तेज से (जनान्‌ मनु) 


वषि । 


भबुष्यौ मे ( चिभासलास्ति) तू चमकतारहे॥३॥ ~, 


भावाय--मद्योक्तायोग्यहै कनि पुरुषां से वणं श्रादि धन प्रास्त 
करके मचुष्यो मे प्रतापी रर यशस्वी दोव ॥ ३॥ 1 


द्‌ वेद. राजा वरूणो वेद॑ देवो बृहस्पतिः । इन्द्रो यरु वृचा 
वेद तत्‌ तं ्रायष्य भुवत्‌ तत्‌ ते वच स्यं भुवत्‌ ॥ ४॥ 

यत्‌ । वेद । राज । वरुणः । वेदः । देवः । बहु स्पतिः ॥ इन्द्र 
यत्‌ । वं -हा । वेद्‌ । तत्‌ । .ते । श्रायष्यस्‌ । भवत्‌ + तत्‌ १ 


ते । वुच्‌ स्यस्‌ । भवत्‌ ॥ ४॥ 5 ५ व्क 





क ३--( आयुषे ) जीवनाय ( त्वा ) स्वाम्‌ । तन्द्र ' संखजतीयद्धुवतंते-- 
म० २ ( वच॑से ) प्रतापाय ( त्वा ) ( श्रोजसे ) पराक्रमाय ` ( बलाय )' ( थथा } 
-येन प्रकारेण ( दिररयतेजसा ) वरणं स्व प्रतापेन { विंभासाचि ) भाल दीत्तौ- 


लेट्‌ आाडागमः । विशेषेण ` भास्ेथाः । दीप्वस्व ` ( जनान्‌ ) मनुष्यान्‌ ( अद्ध ) 
प्रति ॥ 


1 
५५९? ड्‌ ५ {१.९ ‰ 
{ 4 ६३ ४४ + = {ब दुद. , 1, 


भू० २७ [ ५४३] रकानविंं कारडश्‌ ॥ १६॥ ८ ३,६७८६ ) 





॥ भाषायं-( यत्‌ ) जिस [ छुधणं ] करे ( राजञा) देश्थत्रान्‌ (घर्णः) ` 
रेष्ठ पुरुष (वेद्‌ ) जानता है, शरोर [ जि ] ( देवः ) विद्वान्‌ ( दृ्स्पतिः ) 
बृ्स्पति [ बडे क्षानौ का रक्तक पुरुष ] ( वेद ) जानता है । (यत्‌ } जिल को. 
( चत्रह। ) शक्रुनाशक ( शनः ) इद्र [ महाप्रतापी पुरुष]. ( वेद ) जानता दै, 
( तत्‌ ) वह ( ते ) तेरे किये ( श्रायुष्यम्‌ ) रायु वदान वाक्ता (-भुषत्‌ ) ; होवे, 
( तत्त्‌) वह ( ते ) तेरे ल्लिये ( वचं स्यम्‌ ) तेज बढ़ने वाला ( भुषत्‌ ) होवे ॥४। 
१ (ध | 
मावाथ--मयुष्य विद्धान्‌ प्राक्रमिष के समान शुवे फे भमाव को 


जानकर उसे यथावत्‌ प्रप्त करे भोर धम के लाथ उसका प्रयोगः करफे 
यशस्वी शौर तेजस्वी शेषे ॥ ४॥ 
4 ॥ इति तृततीयोऽदुवाकः ॥ 





नि ५ ; त 
परथ चतुयाऽनुवाकः ॥ . 
। । शुक्त २७ ॥ ~; + 
१--१५ ॥ परजापतिदेवता ॥ १, २, ५-८ ष्टुप्‌; २, १० श्राची त्रिष्टुप्‌; 
७ श्राचौ पङ्क्तिः ¦ 8 ष्िष्टुप्‌; ११ निचृत्‌ साम्नी च्िष्डुप्‌; १२ भुरिक्‌ साम्नी 
रिष्डुप्‌ ; १३ साम्नी विट्‌ ; १४ निचृदुष्ुप्‌} १५ अतिशक्वरी ॥ † 4 
श्राशीर्वचनोपदेशः--शशीरवाद देने का उपदेश ॥ ` , ` 
¢ 1 4 ४ १ ५ भ § ; 
गोभिष पात्वृषुभो वृषा त्वा पातु वाजिभिः । वायुषु जह्म॑णा 
पात्विन्द्ररत्धो पात्विन्द्ियः ॥ ९॥ ; ~ श 
गोभि; । त्वा । पात । ऋष॒भः । वृषा । त्वा । पात॒ । वाजि- 
भिः ॥ वादः । त्वा । बदा । पातु । इन्द्रः । त्वुष । पात 1 
इन्द्रियैः ॥ ९॥ च 9 4 


॥, 


~-~-~~-~~-~-------------------------------------------- ~ 
, ' ` ४--{ यत्‌ ) हिरण्यम्‌ ( वेद ) ज्ञानाति ( राज्ञा ) पश्वयवान्‌ (घर्णः ) 
भ्रे्पुरुषः ( वेद ` ) ( देवः ) विद्धान्‌ ( चहस्पत्िः ) धृहतां -कञानारना "रक्तकः 
(इन्द्रः ) मदाप्रताप्री पुरुषः { यत्‌ ) ( शरद ); शतु नाशकः, ५ वद्र) ( तव्‌ ) 
द्िसर्यम्‌. ( ते) वुभ्यम्‌ ( श्रायुष्यम्‌ ) आयुषे चिरकाज्ञजीघनाय हितम्‌ 1 
[युष्कारि ( वत्‌) लेटि रूपम्‌ । भवेत्‌ ( तत्‌ ) ,( ते ) ,( वच॑स्यम्‌ ); वचसे 
दितम्‌ । तेजस्करारि ( सुषर्त्‌ ) ॥ ` क ` क - 


(दष). `. ` अयर्ववेदभाष्ये ^` सुण २० [ ५७३५] 


साषाथं--[-दे.मदष्य ] ] : ( षसः ) सर्वदेशं 5 पस्मेशवररः ( गोभिः) - 
गौश्नौ के साथ (त्वा ) तुभे ( पातः) चचरवे, ( दृषा) . वीयेवान्‌. [ परमेश्वर ] ` 
( बाजिभिः ) फुरतीले घोड़ के लाथ (त्वा) ते ( पातु) बचे 1.{ चायुः) | 
सर्वत्रभामी .[ परमेश्वर] { अरह्यणा ) वदते.हुये शन्न -के साथ -( त्वा) तुभे 
{ पातुं ) बचवे; ( इन्द्रः ) परम देश्वय॑वान्‌ [ जगदीश्वर ]- ( इन्द्रियैः ) परम ` 
पेश्वर्य के व्यधद। स केः साथ.( त्वा ) तुभे ( पात ) वचावे ॥ १॥ 

भाकाय- मनुष्य परमात्मा के शेष्ठ~-शुणौ का चिन्तन करके अनेक. 
पुरषाथौं के साधर फरे॥ १॥ “ । 


शामस्त्वा पत्वोषंधीभिनक्ष्ेः पात. सूयः म्‌1टुभ्यस्त्वा चन्द्रौ 
वृचहा वातः याणखन रक्षतु ५२॥ । 
समः । त्वा । पतु । सौषघोभिः । नक्षत्रैः । पात । सूयः 
सात्‌-भ्यः । त्वा 1 चन्द्रः । घृच्चु-हा 1 वातः. । यणेन 1 
स्सषत॥२॥.. , ८ 
भाषायं--(-सेमः) सेम रस, (-स्रोषधीभिः.) श्रोषधिौ के साथ. 
( त्वा ) तभे (पातु ) वचतरे; ( सुः ) सयका. चलाने वाला सुर्यं . (नक्षत्रैः) ॑ 
, नक्त के साथ ( पातु ) .वचवि। { दृत्रहा ): श्न्धक्नार . नाशक -(-चन््रः) ` 


` भ्नन्द प्रद्‌ चन्द्रमा (मादुभ्बः ) महीन फे लिये श्नौर ( वातंः') पवन्‌ ( माखन ); 
पराण [ जीवन सामथ्ये ] के खाथ (त्वा ) "तुके ( पातु ) वचवे॥ २५ 





याताया 
१--(-गोभिः ) 'धेचुंभिः( ना ) १ पातु) (ऋषभं ) ऋृषिद्पिभ्यां कित्‌ |. 

उ० इ:। ९२३ ।.ऋष गतौ 'दशंने च --अंभच्‌, कित्‌ । ऋषिदशनात्‌-निर० २। 
१। सवद्शकः परमेश्वरः { चूषा ) वीय वान्‌ ( त्वा ) ( पातु ) ` ( वाजिभिः.).. 


 . - षेगवदुभिरश्वैः ( वायुः ) संव्॑रगामी परमेश्वरः ( त्वा न ना 
` ्ेन-~निघ०२) ७ ( पातु ) ( इन्द्रः ) 1 


परमेश्वर्थवान्‌ । 
( दन्दरियैः ). परमेश्व्यग्यच हारे, ॥ ५ 1 


.{. `" -२--( सामः.) सोमरंलः (त }.( पातु ) (भोषधीभिः) (नक्षत्रौ ः) (पात) 
( सुः.) ` लोकानां प्रेरक भादल; ( मादुभ्यः) मासानां दिदाय (त्या) 


( चेन्द्रः.) -आद्वादकश्चन्द्रमाः ` ( इहा 
॥ शनुनाशकः 
जीषनसामथ्येन । रक्षतु )॥ ` ` ) शहुनाशकः.( घातः ) पवनः. पाशेन ) 


' म0 २७ [- ५४३ | रक्नेनर्विंशं काण्डम्‌ ॥ ९८॥ ( ३,६८९ ). 


८ 
भावाय--्रचुष्य भरोषधि श्रादि संसारके सष पदार्थौ से उपकार 
लेकर शली होवें ॥ २॥ 


तिलो दिवस्तिखः पृथिधौस्त्ीरयन्तरिक्षाणि चतुर; समद्रा । | 
चित्‌ स्तोम चित्त श्रापं ब्राहु स्तास्त्वा. रशन्तु चिषृता. 
चिब्रद्धिः५३॥ ` । 

तिसः । दिषः । तिसः । पथिवौः । चीणि.। श्न्तरिक्षाणि 
चतुरः । षुमद्रार्‌ ॥ धि-वृत॑म्‌ 1 स्तोमम्‌ । चि-वृतैः। आपः । 
शाहु: ताः । त्वा । रन्त । चि-वृतां + विवृत्‌-भिः ॥३॥. 


भाषाथं-[ उकत्छृष्ट, निकृष्ट, मध्यमं होने से ] ( दिवः ) प्रकाशमान 
पदाथा को ( तिस्रः ) तीन, ( पृथिषीः ) पृथिवी फे देशो को ( तिखः) तीन, 
(अन्तरित्ताशि ) श्रन्तरित्त लोकों फो ( त्रीणि) तीन, चौर ( सपुद्रान्‌) 
त्मा को [|धम, अथै, काम, मोक्त फे लिये पुख्पार्थी होने से ] ( चतुरः 
चारः) ( स्तोपम्‌ ) स्तुति योग्यवेद्‌ को ( भिच्रृतम्‌) तीन [ कर्म, उपासना, 
छान ] म चतमान, { निच्तः ) तीन [ कमं उपासना, श्नान मे वतमान रहने वाले 
( क्षापः ) श्राप्त प्रजा ल्लोग ( श्राह; ) वताते है, (त्रिवृता) तीन [ कम॑, उपासना, 
कान ] मे वतमान ( ताः). वे [ प्रजाये ] (त्वा) तुको ( तिचरहूभिः) तीन 
[ फर्म, उपासना श्रौर क्नानसूय | तिर्या के साथ ( रक्तन्तु ) बचे ॥ ३॥ 





२--{ तिस्रः ) उत्छएटनिरूएपध्यममेदेन त्रि संख्याकाः  (-दिवः.) पका 
शमान्‌ पदार्थान्‌ ( तिख्लः ) त्रिक्तंख्याका; ( पृथिवी; ) पृथिवीदेशान्‌ (चीरि) 
तिसंख्याकानि ' ( श्रन्तरिक्षाणि ) शन्तरित्तस्थलोकान्‌ ( चतुरः ) धर्माथकाम्‌ 
१मोक्तेभ्यः पुरुपाथंकरणात्‌ चतुः संख्याकान्‌ ( समुद्रान्‌ ) सलसुद्र श्रात्मा-निरु० १४। 
,१६। जोच्ात्मनः; ( ननिवतम्‌ ) चत वतंने-कतिप्‌ । निषु ,उमेपासनाक्चनेषु-वन्तं 
मानम्‌ ( स्लेमम्‌ ) स्तुत्यं वेदम्‌ ( शिचः ) धिषु कमपासनाकञानेषु बतेमाना 
,( पः ) श्राप्ताः प्रजाः~दयानन्दभा्ये, . यज्ञ ६।२७ ( शराः ) कथयन्ति 
( ताः ) प्रजाः( त्वा ) ( स्तन्तु ) (श्रिता ) पां छलुक्‌० ।.प1०.७।.१।.२8। 
प्रथमाविभक्तेसकारदेशः ,। जिदृतः। त्रिषु .कमपासनाश्चनेषठ ; वतमाना 
( च्रिब्ूभिः ) तिखभिः कमापासनाक्षानरूपाभिन्रेतिभिः सद .॥ 


(इ, ) : ` , :च्यर्वेदभाष्य स्‌०.२० [ ५४३: 


भावार्थ--जो मदुष्य संसार के पदार्थो के तस्तौ करो जनिंकर पुरुषां 
करते है वे सदा सुरक्षित रहते दै ॥३॥ ` ` । न 


चीन्राक्ाखीन्‌ समद्रखौर्‌ त्रन्राखीन्‌ वेष्ट्रान्‌ । चीन्‌ सौतिः 
पवन खीन्त्ूर्यान्‌ गोर्‌ कल्पयामि ते ॥ ४.1. ˆ 


चोम्‌ । नारकान्‌ । चोन्‌ । समद्रान्‌ । चन्‌ । वश्नान्‌ । धीर्‌ । 
वैष्टपान्‌ ॥ चौन्‌ । सातुरिश्वनः 1 चीन्‌ । सूर्यां । गोर्‌ ! 
कल्पयसि 1 ते५४४॥ “~ | | 
` ˆ भाषार्थ--] ह मदुष्यं ! ] { जीन्‌) तीन [ जात्म; "मनं शौर शीर ` 
सम्बल्धी ] ( नाकान्‌ ) खख ` को; (जीन्‌ ) तीन [ ऊपर नीचे शरोर मध्यम ` 
चतेमानं.] ८ समुद्रान्‌) अन्तरित्तौ को, ( जीन्‌ ) तीन (कमे, उस्ना श्रौ 
क्ञोन :]: ( घ्रधान्‌. ) बड़ व्यवद्ीरौ को, ( शन्‌ ) तीन [: स्थान, नामं श्चौर जन्म 
घां जाति -वाज्ञे] ८ वै्टपान्‌ }` संलौर निवाक्तियौ को, ( घन्‌ ) तीन [ऊपर 
_ नीचे श्रौर तिरे चेलने बले] ( मातरिश्वनः) ्ाकाशगामीं ववनौ कै, शरीर | 
(रीन) तीन [ बृष्टि, 'श््नोत्पत्ति ' मौर पुष्टि करने वाले ]. (दूरान्‌) सुच 
[के ताप फी ( ते १ तेरे{ गोप्तन्‌.) र्तक ( कंटपंयामि ) ` मै वनाव हं 1४ ॥ 
"` मावीर्थ-जो मदपय पदाथो' कफे तत्वौ काः यथावत्‌ सममकर उपः ` 


योग में लाते दहै, वे उश्नति करते है ॥ ४॥ 
-;; मात्र ३, ७.का.मिल्लान करो-भ० ५. ।.२८. १४,.६५॥ 





| ४---( वीच )' -आात्ममनशसैरखम्बन्धिनः ( नाकाय ) सानन्दच्‌ (न्‌) । 
ऊष्वाधोमध्यघर्तेमानान्‌ ( क्षुद्रान्‌ )' अरन्तरिक्तदेशान्‌ ( 'धीन्‌ ) कर्मापांसनाक्षा- 
नंख्यन्‌. (ज्नान) 'बन्धेन्न धिदुधी च । उठ ३।५) बन्धः वन्धने-नक्‌; चधदेशः। 
तरघ्नो-मदष्नाम-निंध० ३ ।' २} महतो वयवहारान्‌ ( घन्‌ `) स्थानेनाम- ` 
जन्मौख्याकोन्‌ ( वेष्टफान्‌ ) :चिंट पविष्टपविशिपोलपाः 1:ड० २१४५. विश ` 
भवेशने-कपप्रल्थयः, तुडागमः 1: विष्टपं--श्रण्‌ । विष्टपेषु भुवनेषु निवीखकान्‌. , 
( जीन्‌) ` अर्वाधर्सितियंगगतीन्‌ "( -ातरिश्वनः) ~ मातरि "श्रा कोते श्वयन्ति. ` 
, गच्छन्ति येः तान्‌. पवनान्‌ "( धीन्‌. ).“ चष्ट्यन्नोत्पत्तिपुष्टिकारकाने : (घ्न) . 
सूयमदेशान्‌ ( गोप्तन्‌ ) र्कौन्‌ (कसपयामि } स्वयामि (ते ) तत्र | 


† 


मु०२० [ ५४३ :] . रकौनर्विंणं काण्डस्‌ ॥ ९६ ॥ ( ३,६८६ ) 











यतेन त्वा चमुक्षास्यन् आज्येन वर्धयत्‌ । शयोशवन्द्रस्य भूयस्य 
सां आणं भायिनो दभर्‌ ॥ ५॥ 


पतेन । त्था । सम्‌ । उष्षासि । श्रये । श्नज्यन । वधयन्‌ ॥ 
शेः । चन्द्रस्य । सूयस्य ।. मा.) भ्राश्‌ । भाधिनः., दभन्‌ 


भाषार्थ-( श्रमने ) दे रग्नि [ फे समान तेजस्पी विद्धान्‌ | ] [ जैसे 
श्नमि को] ( श्राज्येन ) धृत से ( वधंयन्‌ ) वता एधा म (स्वा) तमे 
( धृतेन ) शान प्रकाश से ( क्म्‌ ) यथावत्‌. ( उक्तामि). पटतां । ( धंम्नेः ) 
अग्नि,के, ( चन्द्रस्य ) चन्द्रमाकफे श्रौर ( सूर्यस्य ) खये के. (भारम्‌ ) -प्राण 
[ जीदन खामर्थ्यं ] को ( मायिनः ) छली ल्लोग (मा दभन्‌ ) नदीं नाश फर ॥५ 

भावार्थ - सव मपय व्यि शे पृश होकर भर धरनि, चन्रमा शौर 
सूयं श्रादि' की जीवन शक्तियो से यथावत्‌ उपकार लेकर शरश्चौ, को चश मे 


रं ॥ ५॥ 
शा २; याणं सा वोऽपां श्रा हरो साधिनौ दभन्‌ । भरारजन्तौ 


गि श्वपेदसो देवा दैव्येन धावत ५.६॥। ५ 
सा} वः भ्राणस्‌ । मा) व॒ः। श्चएानस्‌ । मा । इरः मायिनः 
हुशचन्‌ ॥ भराजन्तः विश्व-वदसः देवाः। दैन्येन । धगवत्‌ ॥६॥ 


भाषार्थ-- हे मयो {] (मा) नतौ (षः) तुम्दरे (प्राणम्‌) 
श्वास ल स (मा) व (च) ना (भम) वा ~ (मा) न (वः) चुम्दारं ( श्रपानम्‌ ) प्रश्वाल के, न्नीर (मा), 


ययतन 


5; { .५--( घतेन.) पोनप्रक्शेन ( त्वा ) त्वाम्‌. ( सम्‌ ) सभ््रक, ( उत्तामि ) 
उत्त उचतेद्द्धिकमं णः-- नि 5०.९२ । & । वर्धयामि ( श्रे ) -दे भग्निषत्तेज 
स्विन्‌ विन्‌ धान्येन ) सर्पिषा । होमद्वयेण ( वर्धयन्‌) प्रचृदधं .खुवेन्‌-श्रग्नं 
(यथा. (अग्नेः) . पात्रस्य { चन्द्रस्य ) चन्द्रलोफस्य ( सूर्यस्य ) भास्करस्य 
(प्रणम्‌). जीवनस्नामध्यम्‌ (मायिनः) छलिनः ( मा देम) दम्मुं दम्भे- 
लुडः। मा दिंखन्त॒ , नाशयन्त 1 

६-\ मा } निपेधे ( ध 2 युस्माकम्‌ ( प्राणम्‌ ) श्वासम्‌, (मा ) (वः) 





( इद) . ˆ अआयर्ववेदभाष्यै ई० २० [ ४४३ ] 


0 
न ( हरः ) तेज के ( मायिनः ) छल्ली छोग ( दभन्‌) नष्ट कर । ( चाजन्तः ) 
चमकते इये, ( विश्ववेदसः ) सव भकार धन वाले, ( देवाः ) विद्धानो तुम 
{ दैन्येन ) विद्वानों के य्य क्म ॐ साथ ( धावत ) धावा करो ॥ ६॥ । 


भावाय-मयुष्यो का विद्वान के समान दुरदरशीं दोक्षर शत्र हीम 
रोकने चादि कि जिसे वे किल प्रकार दानि न पहुंचे ॥ ६.॥ 


यणेना सं सृ'जति वातः अाणेन्‌ संहितः । 
[क + | 1 
माणेन॑॑विश्वतोसुखं. सयं देवा अजनयत्‌ ॥ 9 ॥ 


्. ॥ त वि 
पेन । शशिस्‌ । सम्‌ । सजति । वात॑ः । याणोनं । ससू-हितः॥ 
माणेन । वि श्वतेः-सुखम्‌ । सू्येस्‌ ।! देवाः । खजनुयत्‌ ५ ७ ॥ 


भाषा्ये--बदह [ परमत्मा ] ( पणेन ) धरण [ जीवन सामर्थ्यं ] के . 
साथ (श्रिम्‌) अग्निका (खं खजति) संयुक्त फरतां है, ( वातः) चायु 
` ( प्राशेन ) प्राण॒ ' [ जीवन सामर्थ्यं ] के साथ ( संहितः) मिला इभा है। 
( प्राशेन ) भाण [ जीवन सामर्थ्यं ] के साथ ( वरिश्वतेपुखम्‌ ) सव श्रोर 
सुख वाले ( सुथेम्‌ ) सूयं के ( देवाः ) दिष्य नियमो ने ( श्रजनयन्‌ } उत्पन्न 
` ¡किया.है ॥ ७॥ 


, भावाय-जेसे परमातमा ने रग्नि आदिमे भरण चा जीवन सामर्थ्यं 
देकर उपयोगी वनाया है, वैसे -दी मचुष्य श्रपनी श्रात्मिक श्रौर शारीरिक 
-शक्तियो द्वारा जीवन फो उपयोगी चनावे' ॥ ७॥ 





( श्रपानम्‌ ) भरश्वाललम्‌ ( हरः ) तेजः ( मायिनः ) इलिनः ( मा दमन्‌ ) मा 
नाशयन्तु ( भ्राजन्तः ) दीप्यमानाः ("विश्ववेदसः )  .सर्वधनाः ( देवाः} 
विद्धालः ( दैव्येन ) देवं -थम्‌ 1 विद्धहयेग्यकमंणा { धावत ) शीघ्र गच्छत ॥ । 


, ७-(प्राफेन ) जीवनसामधथ्यन { अग्निम्‌ ) पावकम्‌ ( सं अति ) | 
लयोज्ञयति ख परमेश्वरः ( वातः ; वायुः ( पथेन ) जीवनसामथ्यन (संहितः) - 
संधीञतः ( प्रारोन ) ( विश्वतोमुखम्‌ ) संतो सुलमिवद्रष्टारम्‌ ( सूर्यम्‌) . 
( देषाः ) दि्यानयमाः ( अजनयन्‌ ) उदपादयन्‌ ॥ 


ष 





₹० २७ [ ४३ ] रक्षानविथं काण्डम्‌ ॥ १६॥ ( ३,६८५ ) 


खादुंषायुःकृता जौवादुंष्मान्‌ जोष मा मृंयाः । पः ठोन।प्म्‌नव- 
तौ जोव मा मुल्योरूदंगा वश्यस्‌ ॥ ट ॥ | | 
प्ायुषा । यः-कृतासू । जीव्‌ । प्रायुंऽमान्‌ । जीव । सा । 
सथः ॥ यणेन । श्नात्म॒न्‌-वतांप्‌ । जीव । मा। सृत्यौः,। 
उत्‌ । गाः । वशस्‌ ॥.८॥ । 

भाषायं-( श्रायुःरताम्‌ ) जीषन बनाने बाल्ते [ विद्वान] के 
( श्चायुषा ) जीवन के साथ (जीव) तू जीवित र्द, ( श्रायुप्मात्‌ ) उत्तम 
जीवन वाल्ला होकर ( जीव ) तू जीवित रह, (मा सुधाः ) तू मत मरे। (मास- 
न्वताम्‌ ) श्रात्मा घाल के ( प्रारेन ) पराण [ जघन सामथ्यं ] से (जीव) व्‌ 
जीवित रह (मत्योः) मस्यु के (वशम्‌) चशमे (मा उत्‌ श्रगाः) मत 
जा॥८॥ ' 

भावाय-मचुष्यो को योग्य है किं बड़े जितेन्द्रियं पुरुषार्थी म॑दात्माश्रौ 
के समान अपने जीवन के पुरपार्थी बनाकर यशस्री दोषे ॥ ८ ॥ 
देवानां निरितं चिधिं यमिन्द्रोऽन्वविन्दत्‌ पथिभिर्देवयानैः । 

पौ `दिर॑प्यं -जगयुखिषृद्धि स्तास्त्वां रक्षन्तु चिष्रृतां॑चि- 


बुद्धिः ५९५ 

देवानाम्‌ । नि-हितस्‌ । निधिम । यम्‌ । इन्द्रः । नु -अवि 
न्दम्‌ । पथि-भिः । देवयानः ॥ आपः । दिरण्यस्‌ । जुगपुः 

चिषृत्‌-भिः। ताः । त्था 1 रक्षन्त । चि-वृतां । चिवत्‌-सिः ५९॥ 


- ८--( आयुषा ) जीवनेन ( भायुःृताम्‌ ) बह्मचयादितपसा अायुषोऽ- 
लर कुत्र॑ताम्‌ ( जीव .) प्राणान्‌ धारय ( `अयुष्मान्‌ ) उन्तमजीवनयुक्तः सन्‌ 
( जीव )-(मा मृथाः ) प्रान्‌ मा सखयज ( भारेन ) जीवनसामथ्येन ( आतः 
न्वताम्‌ ) ० ४ । १०1 ७ । श्रातमन-मतप्‌, डेडागमः । सात्मकाना इट नीवन~ 
वताम्‌ (मृखोः ) मरणस्य (मा उत्‌ अगाः) श्ण गतौ-लुङ्‌ः । मा प्रप्युहि 
( वशम्‌ ) अधीनत्वम्‌ ॥ । 


( द्द ) अखयवंवेदभाष्ये - स्‌० २७ [ ५४३ |] 


व 
भाषाय ( देवानाम्‌ ) -विष्टानो के ( निदितम्‌ ) धरे. इरे (यम्‌) 
जिस ( निधिम्‌ ) निधि [ रत्नौ के कोश ] को ( इन्द्रः) एन्द्र [ बड़े पेनर्थवान्‌ 
पुरुष ] ने (, देवयानैः ) विद्धानौ के चलने योग्य ( पथिभिः }) म्गौ 
से ( अन्वचिन्दत ) खोज कर पारा है । ( श्राप ) श्राप्त प्रजाश्रों ने (हिरण्यम्‌ ) 
उख तेज्ञ [ वा सुण ] कौ ( जिच्दुभिः ) लीन [ कमं, उपासना क्ञानरप ] 
` वृत्तियौ कै लाथ ( जुगुपुः ) रक्षित किया दै ( त्रिदा ) तीन [ कमे, उपासना 
ञान ] मे वतमान ( ताः) वे [ प्रजये' ] (स्वा) तफको (चरिचरुदुभिः) तीन 
[ कर्म, उपासना, क्षानरूप ] चिथ के साथ ( रन्ततु ) बचे" ॥ 8 ॥ 
भावार्थ--जो पुरुष श्रः महालाश्रौ क्ते- समान वेदोक्त. मागं .पर 
चल्लकर ध्म के साथ तेज्ञ वा छूवणं आदि श्रन प्राप्त कस्ते है, प्रजागणु उनः 
छीर छो प्रिय जानकर खदा उन की रहा क्रते र्द ॥&॥. -.-. 


चय॑खिंणट्‌ देवताख्लोशि च वुौर्थाणि भियुयसाणा जगपुरुष्ट्व- 
९न्तः । खस्विश्दुन्द्रौ अधि यद्धिररय्‌ं. तेनायं करुणवट्‌ वौी- 
याणि ॥ ९० ॥ (ि | 

`चयैः-चिंथत्‌ । देवताः । दौणि। च \ की्यरि ! यिय-यस 
णाः । लृगुपुः ! चप्‌ -सु. 1 अन्तः ॥ श्चस्सित्‌ । चन्द्रे । अधिः। 
यत्‌ । हिररयस्‌ । तेनं । श्यम्‌ । कणवुत्‌ । वीर्याणि ५ ९; 


भाषां -( पियायमाराः ) भिय मानते हे (ज यस्ि-शत्‌ ) . तेतर 
[ <. व श्रधांत्‌ अग्नि, "पृथिवी, चायु, अन्तरिक्ष, श्राद्धित्य , च्यः चा.धह्ा, 
चभ्द्रमा ` शरोर नक्त्न-११ रुद्र अथात्‌ पाण, अपान, व्यान, समान, उदान," नाग, 





&--( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( निदितम्‌ ) स्थापितम्‌ ( निधिम्‌ ) रल. ` 
भरह॑म्‌ ( यम्‌ ) ( इन्द्रः ) परंमेश्वयैवान्‌ पुरुषः ( श्रन्धविन्दतं ) अन्विष्य रग्ध- 
वान्‌ ( पथिभिः ) मार्गैः ( देवयनैः ) विद्धदुभि्॑न्तव्यैः!( मापः ) म० ३ 1*अि 
भज्ञाः (ष्िरस्यम्‌ } तत्तेजः. छव चा (द्धशपुः ) ररः  श्रन्यद्‌' वृर्वत्‌ 
म०२. † ४८ 
` `" ~ ‰--(-धयल्लि शत्‌ ) भथर्वं० ६ । २३६1 २ 1 श्रषठा वसवो कथा अग्निश्च 
एथिषी च वायुश्चान्तरिक्षं चादिखश्च यौश्च अन्द्रमाश्च नेसत्रालि ` चेति, 


४ 


१०.२० [ १७३.} रक्षानिंशं कारंडस्‌ ॥ ९६ ॥ ( ३,६८७ ` 





| कूम, छकक्ञ, देवदत्त, धन्यं ,यद्‌ दस. भ्रण शौर ग्यारह जीवारमा,--१२ 
, महीने-१.१नद शर्थात्‌ विज्ञुली-एक प्रजापति वा यज्ञ ] (देवताः) देवतश्रो (च) ` 
श्नीर ( प्रीणि ) तीन [ कायिक, वाचिक शरोर मानसिक ] ( बीयांशि ) वीर 
कमो ने ( धमु अन्तः) प्त प्रजा्नौ के वीच ( अस्मि) दत ( चे नन्द्‌ ` 
दने वाले [ जीवात्मा ] में (अधि ) अधिक्षार पूर्वकं ( यत ) जिस ( हिरण्यम्‌) 
कमनीय तेज को ( जुगुपुः) रच्तित क्षिया है, ( तेन ). उसी [ तेज. से (भयम्‌) 
यद [जोवा्मा ] (वीर्याणि ) वीर्‌ कौं को (-क णवत्‌ ) करे ॥ १०॥ `, ' * 
भावाय--परमात्मा, ने चु श्रादि तेतीस देवताश्रौ शारीरिक श्रादि 
शक्तियो शरोर पूवं संस्कारो दार मनुष्य मे जो तेज स्थापित. किया-है; मदस्य 
उस तेज को विध्या श्रादि द्वारां प्रकाशित करके पराक्रम करता रदे ॥ १०॥ 


ये दषो दिष्यिकौदश्‌ स्यते देवाश हविरिदं जुषध्वम्‌ ॥९९॥ 
. इदम्‌ । जप॒ध्यम्‌ ॥ ९९ ॥ 

थे देवा शन्तरिक्च रकाद स्य ते देवाश हविरिदं जुषथवभ१२ 
ये। देवाः! श्ुन्तरिक्षे । -रकांदश 1. स्यः! . ते +-देषासुः 
हविः । इदम्‌ । जषध्वर्‌ ॥ १२॥ ध 

थे देवाः परयिव्यामेकादश स्यते देवासे हविरिदं जुषध्वस्‌९३ 








एकादश खदा यथा प्राणापानव्यानसमानोदाननागक्कमं सकलदेवद धनय शति 
द्श प्राणा श्रातमेकादशः.दवादश मासाः इन्द्रश्च प्रजा पतिश्चेति ( देवताः ) देवा 
( चीणि) कायिकवाचिकमानलानि .( वीर्याणि ) वीरकमांसि ।. सामर्ध्यानिःः ' 
( भ्रियायमाणाः ) कतुः; कयड. सलोपश्च । पा०३ । १। १६। प्रिय--क्यरू{ परिय 
इवाचरतीति -भियायते, शानन्त । भिया हवाचरन्तयः ( जगुपुः ) ररक्षुः ( शण्ड ) 
` म०.३ 1 आक्ताघ् प्रजो ( श्रन्तः ) ` मध्ये ( अस्मिन्‌) सपीपवतिनिंः ( चन्द्रे } 
आहादके जीचात्मनि ( श्रपरि ) अधिकारपूवेकम्‌ ( यत्‌ ) ( हिस्यम्‌ ) कमनीयं 
तेजः ( तेन ) तेजसा ( अयम्‌.) जीवे (वीर्याणि) ॥ . ` ^ 


( इद) : :: : शरय्ववेदभाष्यै ; "६१ सू०,२७.[. ४३]. 





ये देवैः1 : पयि्व्याम्‌ 1: रन्तद्.1: स्य तैः दुद्ाषः ६ 
हविः 1 इदम्‌ । जषध्वस्‌ १९३१. :".. 0 

भाषायः--(देनाः.) हे विद्वानो | (ये) शो. ठम (दिति) दर्यलोकमे . 
(-परक्रादशः).ग्यारद [प्राण,.अपान्‌, स्यान, सम्रान,-उदान -नाग, कूम): कठ, ` 
केबदत्त,.धनञ्जय,. दस्त. प्ाण.श्रोर ग्यार्दवे जीवात्मा के. समान ]- (स्थ) दो, 
( देवस; ) हे विद्धानो | (ते) वे तुम (श्वम्‌) दस .“( हविः) ग्रहण येभ्य शः 
वस्तु [ वचन ] का ( दधषश्वम्‌ ) सेवन कसे ॥ १९॥ ` ` ~ , 
` भवथि-(देवोः ) हे विद्वनो'! (ये ) जो र्पः (-्रन्तरिं्े ) छन्त 
रितम (-पकौदश्च ) ग्य श्रो, र्वचोःज्य्ष, सिह नोति त, वाणी; दथ, ` 
पाव, शु, लिंग शरोर मन्दन ग्यारह के समान गुः (स्वं) हो, ८ देवासः ) ` 
" हःिद्वानो ८ (त); तमः ( इदम्‌ ) इः ( दविः ) अदहण-येग्यः, वस्तुः. वचन 1]. 
फा ( जुषध्वम्‌ ) सेवन करो ॥ १२॥ | 
` ` भोषार्थ-(देवाः ) हे विद्वान ] (ये ) जो तुम ( पृथिव्याम्‌). पृथिवी ॥ 
पर ( एकादश ) ग्यारह [ परथिवी, जल, शि, पचन श्राकां, ज्रयिः, चन्द्रमाः 
नक्र, श्रहङर, मद्वत श्नौर भररृति-दइन श्दारह के समान ] (स्थ) हो,.. 
( दासः } हैःवि्टनि ! (ते) वे तुम ( ददम्‌ ) एल (रविः » ग्रहण योग्यः वस्तु 
[वचना] का ( _्षष्वम्‌)-सेवत कसे "1.९३ ॥ {न 

भावाय- जैसे सूर्यादि लोकौ सं सव पदार्थं स्थित रहकर ` श्रपना. . 


भपना कतव्य कर रहे है, वैसे दी मयुरष्यो के श्वर भौर वेद भे इट्‌ ` रहकर ` 
, अपने-कतेदय मे पेम निष्टा रदनिी-चाहिये ॥ -११९--९ ३; ॥ ८ 


~ १४, ५ 





2 
>> .११-(ये } ये युयम्‌ ( देवाः ) दे विद्धाः ( दिधि ) सूर्यलोके. ( पको 
दश) दानरन्वभाये, यज्ञे०- ७.१६ ाणापानञ्ानलमोनोदनिनगिङ्गु्मकक्षलदेव. 
वथनथी इति-दशं प्रणा भातमैरदशे---श्येतेः समानाः (स्थ } -भवथ ( ते }: 
तायू्वम्‌ः( देवासः} हे विरसः एरदेविः ) `प्रायः षरतु- \ तेचन्नम्‌; ( इद्रम्‌ः) .. 
( षध्व्र्र-) सेषश्वम्‌ ॥ , , - ; +... । 


१९ भन्तरित्ते ) मप्पलोके (एकादश )-यजु ०.७1 २६. .भोच्त्वकचक्त - . 
र्नाप्राणवाकरिपदपरायुपस्थमनाक्लि--येभिः समानाः.1. अन्यत्‌ पूवेवतू ॥ . . 


१३--(पथिव्याम्‌) भम्याम्र.( एकादश )-यज्च०.७। १६ । पथिव्यप्तेजो- । 
न कौय्वाकाशादित्यचन्द्रनकवादङ्कारमहततरवपरङतयं श्वयेभिः -संमानाः 1. अन्यत्‌ 
॥ + 


~ न्न 


1 


| | सु, [-५४३ रकानविं शं -काशडस्‌ ॥ ९८ ॥ ट )) 





मन्ध. ११-१३ इद मेद्‌ से .ऋष्वेदमे ६-1-08 - थोर बजवेड ` 
, ७ | १९ 1 = ^ ४ 0 फ ६ 1 । गः { {94 ` म ५४ 


1} 


च ०,१,५५..५ १ ००५५ 
10: ९~ +" {9 \ स्र + { + {६ 


शसं पत्नं परस्तात्‌ पथान्नौ अभयं 1 
सविता मा दक्षिणत्‌-ङ्तर।न्मा. शचं ( 


१.९. 


{ 1 अ ह, 
तः ध. || १४ १ > 1. 


्ररपतनम्‌ .। पुरस्तात्‌ । पतु, न॑ः 1 शभे । कृतु ॥ 
सविता । स ! दक्षिणतः 1 उन्तसत्‌ + मुप शवीपरति; १४ 


हि "| 


सापाय-( नः) इमारे तिथि ( मा) मुभ के { पुरस्तात्‌ (पिनि 
[ घा पूरं दिशा से }, ( पश्चात्‌ ) पदे से [वा परिम कदि) दहि 
शोर [ वे दृकिलिन']से-णौर (मा) सभक (+ उत्तरात्‌) घाैः-ओर के खो उत्तर 
से ] ( संवित) सर्वप्ररफ 'राज। - र (-शएचौषेतिः ). बाणिथौ वां ; कमी कां 
पालने वाल्ला [ मन्त्री ], तुमः सोनी -(“श्रलपलम्‌) -शनुरुदित “नर (भयम्‌ पे 


द, 


निर्भय ( कृतम्‌ ) करो॥१४॥ ¦ ८ १ श प श त 


„ भावायं-जदां पर रार्जी शौर मन्नोश्चपनी वाणी श्रौर कर्मं म पक्त 
होते है, वखःगज्य मे.पज्ञारण.शतरुौ सेः छरस्तितःरदतेः है| ९५०. 
यह मन्व रहिते भ चुका है अथः १६ । १६.१॥ “ " 1 ~ 
दिवौ मादित्या रक्षन्तं भ्यो ~ रने वगथः व. ५ सव 


इन्द्राय रक्षतांमां पसतौद धरनि यसै यर 


द्‌ 
+ 


{ 


45 > १ 
कन्य २ 3४ „` 
धः; ` नः 


तिरश्रीनघून्या रतु जातवेदा भ्रतक्तौ से सवतः 


01 


¢ 1 ‰“ «५ { ५; {५ 9 1 7 4 


1.0. 1.0. 


नद्रायी दति 1 “रक्षिताम्‌: स मुरसतपत्‌ः , एवल 
` भितः । ध्रमं । यच्छताम्‌ ॥ .तिरश्रीन्‌ ।. खन्या रशत । . 
जातं-वेद्यः1\ भत्‌-कु तः 1". सुषतः '।- सन्त्‌, 4" चमं ५.९५ ॥ 


9 वि 1 


१4: 


चप 


२. ५ 
६५ 

१. 

<< 





( ३,६९० ) ० ५ ^ श छथयवष्भाष्ये सू० ८ | ५४४ ] 





भाषाय--(श्रादिल्याः.) अरखग्डयतीः शर ( मा ) सुभे (दिवः) अकाश । 
से ( रन्त॒ ) बचा, ( अग्नयः ) कानी पुरुष ( भूम्याः ) भूमि. से ( रतन्तु } - 
बचा । ( इन्द्रा ) बिजली शौर श्रनि [.के समान तेजसी . रोर व्यापक - 
राजा अर मन्त्री दोनौ { { मा) मुभे (पुरस्तात्‌) सामने से (रत्तताम्‌ ) . 
वचा, ( श्रवन ) सूय शौर चन्द्रमा [के समानं ठीके. मागेः चलने वाक्त "ब. ` ' 
कोन ] (अभितः ) सव शरोर से ( श्म} सुख ( यच्छताम्‌.) देवे' 1 ( जातवेदाः) . 
बहुत .घनःवाली ( अघ्न्या ) अद्भूट [- राजनीति ] (` तिरश्चीन्‌ = तिरर्चिभ्यः ) . ` 
श्राड'चलनेम्बाक्ते [ वैसा] ले (सुभे ] ( स्तत ) यचवे,. ( भूतरूतंः )-उचिति ` .- 
कमं .करले (नाले पुरुष ( मे.) मेरे किये ( सवतः ) सव श्रोर , से , (वम ) कवच, .. 
(न्तः) होवे .॥-९५॥ । 4 

ावाये--जो.राज्ञा भर राजपुरुष आकाश मै -वायुयान. दारा. चक्तने . 
धाज्ञे-वीसं से. भौर पृथिवी पर श्र्ववार श्रादि से अस्र शख दारा शन्नो (का 
नाश करते है, तरद ्रजा.की र्ता कर सकतेःहे ॥ १५॥ ५.44 

यह मन्न ऊपर भा चुका है-श्र° १8 । १६। २॥ 


{7 £ सुतम्‌ २८ ॥ ९ 
सेनापतिर्ठणोपदेशः--सेनापति के लक्तण का उपदेश ॥ , . ' 


इमं वामि ते सणि. दीर्वायत्वाय, तेजसे 1. ~. , ~ ~. 
दुरं स॑पत्नदम्णैनं द्विषतस्तपनं हृदः ॥९॥. ,.. ^ 


मस्‌ । बधसि,। तै \. स॒णिम्‌ । दर्घय-त्वायं । सले ॥.. | 
दुम्‌ । सपत्न -दस्मनस्‌ । दिषतः ! तपनम्‌ । हृदः ॥९॥ ; " . 


„.. भाषाय--[-दे भरजागण |] ( ते ) तेरे (दीघायुत्वाय).दीधं जीर्घन रं ध 
( तेजसे ) ` तेज के लिये (दमम्‌ ) लः( मणिम्‌ ).मथिरूप [ शतिं प्रशंसनीय 1; .- 


= 


१५--यं मन्नो व्याख्यातः १६.१६१ .२॥ : ` -- 4. 
(दमम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ ( वध्नाप्नि ) नियोजयामि ( ते.) तव. (मिम्‌ ) -.: 
अ० १1९8 । १।म२्‌ दरूले--इन्‌ । स्तम्‌ । प्रशंसनीयम्‌ ( दीर्घायुत्वाय) च्रिर 
ज्ीघनाय ( तेजश्च } प्रतापायः( द्म) म०६.।.४३ 4.१. दद्ह्निभ्यां भः 1: क । 


| | | ‰ ग | ५७४. ] रषेानविंथं कारंडम ॥ १८ ॥ ( ,६९१ } 





(सपत्नदम्भनम्‌) शतुश्रौ फे द्वाने घा, ( द्विषत ) विरोधी के ( हृद्रः.) श्य 
के ( तपनम्‌, ) तपाने चालते ( दभेम्‌-) दभं [ शत्रुषिदारक - सेनापति को 
` ( बध्नामि ) मँ नियुक्त क्ता हं ॥१।॥ | , ` ,: ~ 

भावाय-राजा प्रजा की रक्ता भर उन्नति के छिये बल्षधान्‌ गीतिनन 
सेनापति को नियुक्त करे ॥ १ ॥ “` 

द्भ एक घास श्चौपध विशेष भी.है जो वातः पित्त कफः भ्रिदोप शादि 
रोग नाश करता है ॥ 

दस मन्त क। मिलान करो--अ० ६। ४३। १२॥ 


द्विषतस्तापयन् हृदः शन्न॑ गां तापयन्‌ सनः । ~“ ` ““ 


धि। ४। वि [सि 


दुराद्‌: सर्वा स्त्वं दम घ्म इंवाभीन्त्संतापय॑त्‌ ॥ २.॥ 
द्विष॒तः. । तापयन्‌ । हदः । शच णाम्‌ ।. तापयन्‌ । ` मनं; ॥ 
दः-हादः । ` सर्वान्‌ त्वम्‌ । दभ । चमंः-दंव । ` श्रंमीत्‌ 1 


ससू-तुपयत्‌ ॥२॥ .. 


भाषायं-( दिषतः) विरोधी के (हदः) हृदयौ को ( तापयन्‌) 
तपाता इश्रा, नोर (शनूणाम्‌), शु, के (अनः ) मनः के. ( तापयन्‌) तपा 
हा, द॑ ) हे दभ | [ शवुविदारक सेनापति. ]( सर्वान्‌.) सव ( दुद्‌ ) दुष्ट 
हृदय चाले ( श्रभीन्‌ ) श्रमङ्गलकारियों को ( धमः व). भ्रीष्मं छतु के ' संमानं 
` (खन्तापयनः) सर्वथा तपाता श्वा ( लम्‌) त्‌ [ बतेमान दो |1॥२।। ^ 


उ० ३। १५१ ।द्‌ विदारशे--म । शत॒ विद्‌।रकं.. सेनापतिम्‌ । -ङशादिवृणएविषेषम्‌ . . 
( स पज्ञदम्भनम्‌ ) शत्रणां हिंसकम्‌ ( द्विषतः ) विरोधिनः पुरुषस्य. ( तपनम्‌ ) 
तपकम ( हदः ) हंद्यस्य ॥ . । 

“~> र-( दिषतः) देष: इृन॑तः . शश्रोः (तापयन्‌ ). सन्तप्तं कुषन्‌ ( हद्‌; ) 
हृदयानि (शरणाम्‌) (. तापयन्‌.) ( मनः ) चिन्तम्‌ः('दुदद ¦ )अ ०.२1 ७।.५। 
हादैःकणेति ा्दथततीति, हार्दयतेः.करिपि. णिलोपे रूपम्‌ `दुददयनि ("सर्वान्‌ ) 
{ त्म्‌) ( दरभः)ःम० ९।-हे-श्रुविकारक . सेनापते (घमः ) ्रीप्मः ;( दव ) 
यथा ( अरभोन्‌ ) वातेिंच्च । च ०४ । १२७१नम्‌ + भद सदी -कल्याणकरणे- दण; 
स ख डित्‌ भमज्ञलकारिणः शधन ( सन्तापथन्‌)सन्तापं वंन्‌-षतस्पेति रे१५॥ 


(३६६३ ) =: .. : अयवेदनाष्ये :; ०२८ [७४ 


सवाथर चीर ¦ सेनापति शदभ्रौ को-सखदा कए देकर ` नाश करे; ` 
जसे भीष्य. का ताप घास आदि के सुखकर नध कर देता है1\ २1}. (५ 


चम इवाभितपन्‌ दमं द्िषते नितपन्‌ संणे ! ४ 
हृदः सपत्नानां चिन्द्वौन्द्र इन विरुजं बलस्‌ .॥.३॥.. .. 
चुर्भः-दैव 1. श्रसि-तपंच्‌ ५. दम .1 ; द्विःष॒तः.1 ` लि-तपंच्‌ । 





सरे ॥ हदः सं-पलनास्‌ । भिन्द्धि। इन्द्रः-दव 1 षि `. 
रजन्‌ ! बलम्‌ ॥ ३:॥. ,. 


| ष 
1 ५, [१ न 
, ०4 ०५ == ०६ ०.१ ५५०५९ (श्न र 
4 ५९ 1" > ०५५) 
< 


^ ४१ 
५ प + 
6.1 ् 


शाषायं--( भसे ) टे. परशंखनीय { दम ) दर्भ ! { शच्नचिदार्कः सेना .. 


पति ] { धमै हव } श्रीष्म के समाने (अधिदपन्‌ ) सवा त॑पता-हुश्रा (विधतः) -. 
चियेधियेों को ('नितपन्‌ ) सन्ताप द्ता'हइश्रा तु, वलम्‌ ) हिक काः (विष्टः, ` 
जन्‌) नाश करते हुये (-ददद्रःहव ) इन्द [ ड़ पेश्वयंत्रान्‌. पुरुष ]. केः, समान्‌, । 
{ सपत्नानाम्‌ ) वैस्य के ( हदः ! हृदयो के ( भिन्दि ) तोड़ दे ॥६॥ ` 


भावाय-सेनापति महांग्रतापी शस के समान पराक्रम “करके -शधरश्रौ 
क्ेए्हसवे ॥ ३१ ए । ~ ‡ 


भिन्द्धि दभ खपर्ान्‌ं हदयं द्विषतां सणे। ! ५ 
उदयन्‌ त्वचि शम्याः शिर र्षा विपातय ॥९५ .. (५ | 
सिन्द \ भू. । सु-पल्नानाम्‌ 1 ह दयस्‌. दिवता १ सखे: , ` 
उत्‌-यन्‌. "त्वच सू-इव \ श्याः! शिर ः। र षार. पि । 'पातंय-४ त 

साषरथिं--८ मरे) हे पर्तलनीय ( दर्यं ) दं [शन्नविदारक सेनापति) `. | 





~~~ 


रत (शमः गः प्रीष्प्‌ः (इव) मया (८ अभितपन्‌): भभितः्लन्तापं क्वन्‌ .. ` 
( दमे ) हे शदुबिदषरक द्विषतः) विंसोधिनः घुरषान्‌(,शितपन > सम्तापयन्‌ः ` 
( शे) दे्रशंखतीय -( हदः.) हृदयानि { सपतनानाम्‌.) शणम्‌ (भिन्दि) ` 
विद्ठासत्र (शः ) -:प्ररमैश्व्ैवान्‌, पुरुषः. (इवं );यथां (, चिरुजन्‌ ) नाशयने 
(तरलम्‌ )ल .वधेन-छच्‌ 4-हिंलकं - दैत्यम्‌ + - ; 


ॐ--(- भिदः) चद्लस््र-( दय.) है शक्नुविदारकं ` (सपलानाम्‌ ).-शधर- क 


† 


०२८ [ १४४.] रक्षाधि पं काण्डम्‌ ॥ ९९ ॥ ` ( ३,६९३;). 


अम ०० ००१८०००-०.५०-७१ 


( सपलानाम्‌ ) वैरियौ श्रौर (. द्िषताम्‌.) विसेधियें के (हदयम्‌ ). टकय -ने 
( भिन्दि ). तोड़ दे । ( उचन्‌ ) उतरा हुश्रा त्‌, (भूम्याः) भूमि क्री ( त्वचम्‌ 
ध्व ) त्यचा [ ठृख भारि ] के समान ( प्पाम्‌ ) इन शवरश्चौ का (शिरः } शिर 
८ षि प्तय ) शिरादैे॥४॥ 0, 1 


: ¦ भावाय्‌--पराक्रमी सेरापतति शवुश्रो म पूर डालकर धासः फल क्रे 
समान नाश करे ॥ ४॥ $ 
जिन्व सपलर्‌.मे भिन्द्धि से पृतनाटतः। 
भिन्द्धि मे सर्वान्‌ दहि भिन्ड्धि मे हटिषंतो स॑ ॥ \.॥ 


२ 4१ 


चिन्द्धि । दुभ. । स-पत्रर्‌ । मे ।. ` भिन्द्धि । सै । पतना- 
यतः ॥ भिन्द्धि । सैः। सवेन । द्‌ :-हादेः । भिष्ट्धिः। से" 
द्पिषतः। भरो ॥\॥ वि 9 


भावाय--(दभ) देः दभ | [ शत्रिद्ारर सेनापति] .(मे) मेरे 
( सपक्तान्‌ ) पैरियों को (भिन्दि) तोड़ दे, (मे) मेरे लिये ( पृतनायतः ) 
सैना चदनि घातौ फो ( भिन्दि) तोड़ दे ! ( मे.) मेरे ( सर्वान्‌ ) सवं (दुद) 
दु ददंय घाल को ( मिन्द ) तोड़ दे, ( मणे ) -दे प्रशंसनीय. ] (मे) मेरे 
( दिषवः ) पेरियें को ( भिन्दि ) तोड दै॥५॥ 


भावायं-स्प दै।५॥ ि १ 





णाम्‌ ( ्टदयम्‌ } द्वि पत्ताम्‌ ) वैरिणाम्‌.(मखे) हे परशस्त (उयन्‌ ) ऊध्वं गच्छन्‌ ॥\ , 
उक्तः सन्‌. ( त्यचम्‌.) उपरिदेशं ठणादिकम्‌ ( इव ) यथा (भूभ्यः ) पृथिव्याः, 
{ शिरः ) मस्तकम्‌ ( एषाम्‌ ) शरणाम्‌ ( विपास्तय ) विविधं पातय विनाशय ॥ 

५--( भिन्दि ) बिदास्य ( दभ) म० १1 हे शत्ुचिद्‌ारक सेनापते (सप 
लान्‌ ) शत्रन्‌ मेः) ममः( भिन्दि.);( मे ) मर्यम्‌, ( पृतनायतः.) .श्र° १.। २९1 
२। सुप भरात्मनः व्यच्‌ । पा० ३। १।८। परतना-ष्यन््‌ › ाकारलो पामावश्का 
न्दः । ततः शुं । धृंतभ्यतः'। पृतनां सेनामात्मन द्छेतः शरन्‌ ( भिन्दि ) ` 
(मे) मम ( सर्वान) ( इदः ) म० २। दु एदयान (भिन्धि } (मे) मम 
( द्विषतः ) चिरोधक्ान्‌ ( मले) हे प्ररंललीप | 


(इव), - आअयर्ववेदंभाष्ये सू०.२८ [ ५४४, ] 





 दिन्दूधि दर्भ खपत्॑र्‌ मे छिन्धि भे पृतनाय॒तः । ` 
चिन्द्धि मे सत्‌ दददित्‌ दिन्डुधि-मे हूविषृतो मणे ॥६॥ 


हिन्द्धि। दभ्‌। सु-पलान्‌ । मे। ङिन्ड्चि ।मे। पत॒न्‌ा-यतःेः 
छ्न्दूधि। सै। सर्वात । द्ः-हार्दर्‌ । इिन्द्धि। मे । 
द्दिषतः। सये ॥६॥ 

भाषाय--( दमं) हे द्भ ! [ शद्चविदारक सेनापति ] (मे) मेरे ( सप 
लान्‌ ) वैरियें के! ( द्विन्दि ) छेद डाल, ( मे ) मेरे लिये { परतनायतः ); सेनां 
चद्व लाने षा क्षे ( दधिन्दि ) छेद डल (मे) मेरे ( सर्वान्‌) सव (दुदी 
दान्‌) दुश हृदय वारौ के ( न्ड ) छेद डाल; ( मणे ) हे प्रशंसनीय | (मे) 
मेरे ( द्विषतः ) वैरिथो को { द्विनिद्ि ) देह उल्ल ॥ ६॥ 
वर्च द॑ सपला॑त्‌ मे वृश्च मे पृतनायतः । 
वश्च मे सवन्‌-दर्ददि वश्च मे इविषृतो म॑णे ॥७॥ . 
वश्च । दभ । सख-पल्नास्‌ । से। वश्च ।से.। पतना-यतः॥ 
वश्च । भे । सवाभ्‌ः। द -हाद्‌ः। वश्च । सै । हूविषतः। मरी ॥७॥ 


भाषायं--( दभ) हे द्मं | [ शश्नुचिदारक सेनापति ] (मे) मेरे 
( सपललान्‌ ) बेरियौ के ( वृश्च ) काट डाक्ञ, (मे ) मेरे लिये ` ("पुतनायतः } 
सेना चटा लने चातो कें ( चृष्च ) कारः डाल । (मे) मेरे ( सर्वान्‌ )` सव 
( दुदीदः ) इष्ट हृदय बालौ के ( वृश्च ) काट उक्ल, ( मणे ) हे प्रशंसनीय | 
(मे) मेरे ( द्विषतः) वैरियौ के ( चश्च ) काट डा ॥ ७॥ 


कृन्त दभ र्चल्नन्‌ मे कन्त मे पतनायतः 


कृन्त भे सवान दुद कन्त मे दूविषतो म॑ ॥ ८॥ 


॥ 
॥ 


६-( छिन्द ) छिदिर्‌. दै थीकरणे । द धीक ( ददान ) दुष्ट्टदयान्‌ । 
शिष्र' समानं सर्वत्र ॥ ७॥ 


७--( दश्च ) रो घश्च छेदने । चिन्ि ।1; ; ` .. ` 


भू० रेट [ ५४४ ] रकषानवविंशं कारंडम्‌ ॥ ९६॥ ( ६,६९१ ) 





भ ४ न 
कुन्त । दुभ \ श्च । ध । कुन्त । भ । पतंनेयतः ॥ 
कुन्त । मे । सषान्‌ । दुः-हादात्‌ । कुन्त । मे । दुषिषतः। 
सो ॥८॥ 

भाषार्य-( दं ) दे दमे [शशुषिदारक तेनोपति] (मे) मेर (प. 
लान्‌) येरियें को ( छन्त ) कतर डल, (मे) मेरे लिये ( प्रतनायतः ) सेना 
चट लाने वालो को ( इन्त ) कनर डाल । (मे ) मेरे ( स्वान्‌ ) सव ( दुहा 
दान्‌) दए हदय बालौ को ( इन्त ) कतर इल, ( मणे ) हे प्रशंसनीय ! (मे) 
मेरे ( द्विषतः ) वैरियौ का ( न्त ) फलस शरू ॥४८॥ । 
पिश दर्भ सुपव्यर्‌ मे पिंश मे पृततनायुसेः। 
पिश से सथीन्‌ दुहः पिं.णमे बुदिषुतो मंो ॥ ८ ॥: 
पिश । दभ्‌. । स॒-पव्रात्‌ । से! पिंश । मे । पतना-यतंः ध 
पि थ। से । सन्‌ 1 दुः-दादेः। पिए से । द्विषतः । युर< 

भाषायं-( दमं )हे दर्भं ¡ [ शंबुषिदारक सेनापति ] ( मे ) मेरे (क्षप. 
ज्ञान.) वैरियिं को ( पिंश ) बोटी थोरी कर, ( मे ) मेरे लिये ( एतनायतः)) सेना 
चदा लने बातत को ( पिशं ) बोरी बोटी कर । (मे) मेरे ( सर्वान्‌) सव 


( ददः ) इ हदय वालो को ( पिशं ) बोरी घोटी कंण (मणे) हे प्रशंल- 
नीय | (मे ) मेरे ( द्विषतः) बेरियो को ( पिंश) वोखी घोरी कर ॥& 1 

विध्य द्म षपलनम्‌ से, विध्यं से पृतनाय॒तः । ॥ । 
विध्य मे उवैभ्‌ दुद विध्य भे विषतो संणे ॥.९०॥ . 
विध्य॑ । दुभ. ह -पल्न्‌, । से । विध्य । भे । पतना-यतः #॥. 
विध्य । ओ । सै । दुः-हादैः । विध्यं । सेः ॥ दिषतः । 


मणे ॥ ९ ५ . 


ˆ >--( छन्त ) छती छेदने सुचा दित्वाद्‌ चम्‌ । चिन्दि ॥.. , 
8--( पिंश्च ) पिश्च भवये, व दम्‌ । अनेकाषयपीोङकख ॥ = 
॥ भ 


(इष्ट) . ` अथववेदमाष्ये सु० २६ [ ४६ | 


, भाषाथं-({ दभ ) ह द्भ ! [शबुदिदप्एक सेनापति ] ( मे ) मेरे (सपः 
चान्‌ } बैसि को ( विष्य ) वेध डाल, (मे) मेरे ह्लिये ( पृतनायतः ) सेना 
चदु! लाते दष को ( धिय ) वेध डाल 1 (मे ) मेरे { सर्वान्‌ ) सब ( ददः) 
दु इय वारौ को ( विध्य } वेध ड!र, (मणे ) हे भशेनीय ! (मे) मेरे 
( द्विषतः ) बैरिर्यो को ( दिध्य } बेध डल ॥.१० ॥ 

| सुक्तम्‌ २८ ॥। 
१--8 1 दर्भे देवता ॥ श्रदष्टुपद्न्दः ॥ 
सखेवापतिलक्षणोपदेशः- सेनापति क ल्तणं का उपदेश ॥ 
निक्तं दमं सुषत्न॑न्‌ से निक्षं मे पुतनायुतः 
निषषंभे पर्थान्‌ दुर्हादु निक्षं मे वियुतो संणे ५९१ 
निष्ठं ¦ ड्भ. \ -ख-पलन्‌ ! से । निक्तं \ मे । पतन्‌-युतः # 
निश । मे! र्वान्‌ । दुः-हादैः। निक्तं\ चे ' इविषुतः। 
मरो१)९१ । 


भाषाथ-( दयं) हे दमं ! [ शभरषिदारक सेनापति] (मे) 
{ सपज्ञान्‌ ) बेस्य को { निक्त ) कोच डाल, (मे) मेरे किये ( पुत्तनायशः) 
सेना घडारुने घल को ( निक ) कोच डाल 1 (मे) मेरे { सर्वान्‌) सश्र 
{ इशंदः ) दु हंदय चाल को ( निष्ठ } कोच डल, ( मरे ) हे प्रश्नौ ! 
(मे) मेरे ( दिषतः) देरिपो को (निह) कोचङल॥१॥ ` ` 


तम्हुधि दभ सुपर्कान्‌ मे तन्दटूधि से पृतनायतः! 

तन्द्धि मे सर्वात दुहि सतन्ड्धि मे टूविषृतो सशेष२)॥ 
तन्द्धि ` द्‌ 1 स-प्लात्‌ । से) तन्ह्धि । मै 1 पतना-यतः॥ 
त॒न्ड्धि 1 मे \ सर्वा ! दुः-हादेः 1 तन्हूधि । मे 1 इवियुतः 
सयो १२१ 





१०--( विश्व ) व्यथ काडते! ताद्य }} ` 
१--( लि ) सिल शुरशते, श परते ! पीडय ॥ 


१० २६ [ ५४५ ] ` रुकानरविंं काशडस्‌ ॥ ९६ ॥ ( १,६६३ ) 


। भाषार्थ-( द्भ) हे दर्भ! [ शमरविदारक' सेनापति ]. (मे) मेरे 

( सपक्षान्‌ ) वैरियौ को ( तृन्द्धि ) चीर डा, (मे) मेरे क्तिये ( एतनायत ) 
सेना चदा लाने बालौ को ( दृश्दि ) चीर डाल । (मे) मेरे ( सर्षान्‌) सष 
( दहदः ) दुष्ट हदय बालौ को ( ठ्न्डि) चीर डाल, ( मणे) हे प्रशंसनीय | 
(मे) मेरे ( द्विषतः ) बेरियो को ( वृन्द ) चीर उल्ल ॥२॥ ` ` । 


सन्ट्पि दभ उपलान्‌ मे रन्द्धि मे पृतनायृतः। , 
सन्द्धि भे सर्वान्‌ दुर रन्द्धि में टुविषतो संणे ॥३॥ 
रुन्द्धि । दुरभ्‌। सु-पतर्‌ । मे । .रन्ड्धि ! मे । पतन्‌ा-यसः॥ 
रुन्द्धि । मेः । सर्वान्‌ । द्ःदादेः ! सन्द्धि + मे । दूविषतः 
सणे.॥३॥ 

भाषाय- (दम) दे दर्म | [ शनुबिदारफ सेनापति ] (मे) मेरे 
( ्षपक्तान्‌ ) वैरियो को ( सन्द ) रोक दे, (मे ) मेरे लिये ( पृतनायतः ) सेना 
खट़ए लाने वालो को ( दन्द ) रोक दे! (मे) मेरे ( सर्वान्‌ ) स ( दुवः 
दुष दय चालो को ( सन्द ) रोक दे, (मणे) हे प्रशंसनीय | (मे) मेरे 
( दिषतः) वैरिथौ को ( खन्द) रोक दे ॥ ३॥ 


मृण दनं स॒पत्नान्‌ मे सण स पृतनाय॒तः क 
भणे सर्वान्‌ दद्धि मणम द्विषतो मणे॥४॥ ,, 

अण! द्म । स-पल्नान्‌ । मेः। भण। मे। पतना-युतः॥ 
अणा । भे । सर्वान्‌ 1 दः-दादैः । मृश । मे । -दूविषतः। सरो 


भाषार्थ-( द्भ ) हे द्भ ! [ शचु.विदारक सेनापति ] ( मे) मेरे 
( सपक्लान्‌ ) बेरियो के ( शृण ) मार उल, ( मे ) मेरे लिये ( पृतनायतः) 
सेना चदा लाने बालों को छण ) भार डल । ( मे) भरे ( सर्वान्‌) सब 
प ब्त 


। ^ 


२-( दन्द ) उ ददर हिखानादग्योः । विनाशय ॥ 
२-({ रुन्द्ध ) रुधिर्‌ श्षवरणे 1 चादए। निरोधे कुरे ॥ 
४--{ सख ) गष हिंसायाम्‌ 1 मास्य ॥ न 


( ३,६९६ ) ए : यर्थवेदभाष्यै शि. ०.२६ [ ५४१] 
ग 0 
(-दर्श्विः) दए हदय वाल के; श्ण) मार. डाल, (मणे) दे  धरशंलनीय ! 
(भे.) मेरे ( दिषतः) बेरियौ को ( ण ) प्रार डर ॥४॥ 


मन्थं दभ सपलान्‌ भे मन्य मे पतनायतः 
सन्य मे सर्वान्‌ दर्ह्य मन्यसे द्विषतो सणेः५.५॥ 


मन्य । उसे ।: सन्पल्लान । मे । सन्थ मे! पतना-यतः ५. 
सन्य । मे । -ऽवान्‌ ¦ दः-हादेः 1 सन्य \ मे \: टू विषत्तः। सखे 


भाषाय-( दमं) ३2 दभ] { श्रविदएरक सेनापति] (मे)"मेरे . 
(सपक्षात्र ).रैरिव कफो (मत्य ) सथः डाल, (मे). भेरेः लिये (परतनायतः-). ` 
सेना चदा लने षाल्ञौ को ( मन्थ) सथ डल! (भे) मेरे ( सर्वान्‌) सव, 
( दुर्दादः ) दुष्ट हदय बालौ का (मन्थ ) मथ उल, ( सशे ) दे प्रशंक्षनीयं | . 
(भे) मेरे ( दिषतः) बैरिया के ( मस्य ) मथ इउात्त॥५॥ 


पिण्डटि.दमे स॒प्लान्‌ मे पिण्ड्डिभं ध | 
पिण्ड्डि भेःरर्वान्‌ द हदि; पिण्डटि मे द.विषत्ते सरो ॥६॥ 


पिर्ड्हि। द्भ । स॒-पत्नान्‌ । भे । पिर्ड्दि। मे । पतनः | 
थतः ॥ चिण्ड्हि।भे। सर्वानि 1 दः-दाद्‌ः। पिर्डहि।! 


~ 


भे! द्‌ विषः! सणे ५६४ | ध 


भाषाय-( दमं) हेदभं! [ शनुतरिदारफ सेनापति] (मे) मेरे 
( लपक्ञान्‌ ) वेरियौ को ( पिरङ्डि ) पीस डल, (मे ) मेरे जिय "( पृतनायतः) 
सेनां ट्ए लाने वालो को ( पिरडडि ) पीस डाल । (मे) मेरे (. सर्वान्‌) सब 
( इदः ) इट इदय षालो फो.( पिरडटि ) पीस डाल, (मणे ) दे.पशंसनीय | 
(मेः) मेरे. द्विषतः } वैरथो का { पिरडहि.) पीसर.डाल ॥ ६॥ 


४५-( मन्ध ) मन्थ विलोडने । षिलोड्य ॥ 
५-( पिपिड्ड ) पिपर संगृशने । शायः 


[ 
\ र १ ३.३९ ईन 1. 


९० २८ [ ५५५ | रकफानर्षिं कारडस्‌ ॥ ९८.॥- , -(.ब;६९९ 
---------- + 


सरोषं दभं सपतू्नान्‌ मे सरोषं मे पतनायतः'। ( > तः 
प्रोष भे सवान्‌ दुर्हाद्‌. रोषं मे द्विष॒तो भणे ॥.9.॥. *५५.. 





श 2} 


ख्रोष । दुभ. । सपत्नान्‌ । सै । सरोषैः । मे । पंतना-यतः-॥ 
मोष । मे! सवान्‌ । दुः-दादः। स्नौषं। भे । दूविषतः 
मथो. ॥5॥ 


भाषाय-(द्भ) है दर्भं [ शश्रुषिदारक सेनापति] (मे) मेरे 
( सपक्लान्‌ ) वैरियो को (भरोष) जलांदे, (मे) मेरे क्तिये ( पृतनायतः) 
सेना चदा लने वलौ फो (ओष) जक्लषादै। (मे) मेरे ( सर्वान्‌) सव 
.( दुद; ) दष्ट दय बालों को ( योप ) जला दे, ( मणे ) हे भरशंसनीय | (भे ) 
मेरे ( द्विषतः ) वैस्यौ को ( श्चोप ) जला दै ॥७॥ 


दहं द्भ सपत्नान्‌ भे दहं भे पतनायतः 

दह मै स्वान्‌ दर्दर दह रे द्विषतो भणे॥५द८॥ 

दह । दुभे। स॒-पतरनान्‌ । मे 1 दह ।मे । पत॒ना-यतः ॥ दह। 
ओः 1 सवान्‌ । द्ः-दादेः । दहं । मेः. दुवि षतः । सण. ५९॥ 


भाषार्थ--( दभ) हे दभ ¡ [ शबुचिदारक सेनापति ] (मे) भेरे 
( सपक्ञान्‌ ) ैरियौ को ( दह ) दाह करदे, (मे) मेरे लिये ( पृतनायतः ): 
सेना चटा क्लाने वालो को (दष्ट) दा्टकरदे। (मे) मेरे ( सर्वान्‌ ) सब 
( दुरददिः) इष्ट घ्दय बालोंके (दह) दाह करदे, (मणे) हे भशंसनीय। 
(मे) मेरे ( द्विषतः) बेरिया के (दष्ट ) दाष्टकरदे॥८॥ 


जहि द॑भं सपत्नान्‌ मे. ज॒हि म पृतनाय॒तः । 
जटिमे. स्वा द्ददिष जहि मे इषिष॒तो भ॑रो ॥ € ॥ 





91 श्रोष ) उप वाहे । भस्मीकूख ॥ 
, -( दष्ट ) भस्मस्तातङ्कर ॥ 


( ३,७०० } श्रय्ववेदभाष्य मू9 ई० [ ५४६ | 
छ 
जहि । द्‌ म । स-पृनांन्‌ । मे. । जहि । भे_\ पृतुन॒ग-य॒तः१ 
जहि। मे । स्वैन्‌ द्‌ :-हादः । ज॒हि। मे । दुविषतः। 
सण ॥८€॥ , 

भाषार्थ-( दभ) दे दं | [ शतुविदारक सेनापति ] (मे) मेरे 
( सपल्नान्‌ ) सैरिथौ के ( अदि ) नाश कर दे, ( मे ) मेरे लिये { पृतनायतः ) 
सेन! चदा जाते वातौ को (जदि) ना करदे । (भे) मेरे ( क्षवान्‌) सब 
( द्ादैः ) इष्ट हदय वालो को ( जहि ) नाश कर दे, .( मरे ) दहे प्रशंसनीय | 
(मे) मेरे ( दिषतः ) बैरियौ को ( जदि ) नाश फर दे ॥ &॥ 

सक्तस्‌ ३० ॥ 
१-५॥ दमौ देवता ।॥ ,२ निचददष्टुप ; २ भुरिशुष्णिष्‌ ; ७, १ 


शटष्ट्प ॥ 
सेनापतिखत्तणोपदेशः- सेनापति के लषत्तणो का उपदेश ॥ - 


यत्‌ त दभ जरामृत्यु: शतं वसस वम ते । 
तेनेमं वभिरं कत्वा सुपतना जहि वीः ॥ ९॥ 


यत्‌ । ते। द्‌ भं. जरा-गत्युः । शतं । वमे-सु । वभे \ तै १ 
तेन । दमम्‌ । वमिम्‌ । कूत्वा ! स. -पतूनान्‌ । जहि । 
कीरये; ॥ ९॥ र 


साषाय-( दभ) दे वभं। [ शबरुचिदारक सेनापति ] (पत्‌ ) जो 
(ते) तेरा ( जराखत्यु,) जस [ निषंलता ] को खुत्यु [ के समान दुभ्लदायी ] 
समभना है, श्रौर [ जो ] ( चर्म॑श्च ) कथो के वीच ( ते ) तेरा ( वर्म ) कवच 
( शतम्‌ ) सौ प्रकार का है । ( तेन ) उक्ती [ कारण ] से ( धमम्‌ ) इस [ शवर ] 





&--( जहि } हन ईिंसागत्योः । नाशय ॥ - 

१--( यत्‌) यः ( ते ) दष ( दर्भं } हे शश्रुचिदारक सेनापते (जराशृत्युः ) 
जण निवता मुस्युरिष दुःखदायिनी यस्मिन्‌ स व्यवहारः ( शतम्‌ ) बहुप्रकारम्‌ 
( मेषु ) कवने ( घर्म ) कषश्वम्‌ । रदास्ताधनम (षे) ठ (तेन). कार्येन 


५ क 


सु० ३० | ५४६] रकानधिंशं कारडस्‌ ॥ १६॥- ( कष्ण ) 





को ( घमिगप्‌ ) कवच धारी (-छृषा } करके.( सपत्रा ) वैसियौ को ( षीः) 

धीर कमो से (अहि ) नाश कर ॥ १॥ 

 भावाय--पराकरभी र सेनापति अपने दन्त से शनभ्य पुरषो को 

घीर बनाकर शशरुश्नो कौ नाश करे ॥ १॥ 

शतं ते दभु वर्माणि सुरं वौर्याणि ते । ¦ 

तसमै विष्ये त्वां देषा जरसे भत्‌वा ख॑दुः॥२॥. 

शत्‌ । तै । द्‌ म। वर्माणि । सदसस्‌ । वीर्याणि । ते ॥तय्‌। 

` श्रूमै । विष्वं । त्वाम्‌ । देवाः । जुर्ं । भत्‌ तै । अद्‌ : ४ 
भाषार्थ--( द्भ) हे दर्भ! [ शश्र विकर सेनापति ] (ते) तेरे 

( ष्माणि ) कषच ( त्तम्‌ ) लौ ्रौर"( ते ) तेरे (वीर्याणि) वीर कम (सटलम्‌) 

सस्र है । ( तम्‌ ) उस (त्वाम्‌ ) तुभे ( विश्वे ) सय (देवाः) विदानो ते 

( श्रस्मै ) दस [ पुरष ] को ( जरसे) स्तति के लिये श्रोर ( भरत॑वै) पान 

करने फे लिये ( अदुः ) दिया है ॥ २॥ 


भावायं--मो सेनापति अनेक प्रकार से श्रपनी रोर प्रजाकी रता 
- कर सके, विदान्‌ ्ोग प्रधान पुरष कं सामने उस महान्‌ पुरुष का आद्र 
करे ॥ २॥ 


त्वुसांहुर्देववर्म्‌ त्वां दभ. ब्रह्णुरुपतिस्‌ । 
त्वामिनद्रंसयाहुर्वसं त्वं राष्टराणि रासि ॥३॥ 





( ह्मम्‌ ) ( व्मिंणम्‌ ) कवचिनम्‌ ( कृत्वा ) विधाय ( सपल्ताच्‌ ) श्र न (जहि) - 
भाशय (वीर्यैः ) वीर्कमंमिः ॥ 

२--( शतम्‌ ) असंख्यानि ( ते ) तव (दर्भं) दे शघुषिद्ारफ सेनापते 
( वर्मासि ) कवचानि ( सखम्‌ ) अपरिमितानि ( वीयांणि ) बीरकमाि 
(वेः) ( वम्‌ ) ताद्शम्‌ ( भस्म ) भधानाय ( विश्वे ) सरवे ( तवाम्‌ ) शरम्‌ 
( देषा; ) विदं; ( जरसे ) स्तुतये ( सतप ) ववेपरस्ययः । भरणाय । पोषाय 
( श्रुः ) दतवन्तः ॥ 


(३,७०२ ) ` - ` `-अय्षेदभाष्यै सू० ४० [ ५४६ ] 


स्वास्‌ । श्राहुः । दै व॒-वभे । स्वास्‌ । दु भ, । अह्मणः । पतिम्‌॥ 
त्वाम्‌ । इन्द्रस्य । श्चाहुः । वम । त्वम्‌ । राष्टारि। रक्षसि॥३॥ 


च्या नवि नि, 


भाषाय--(दम) दे दभ ! [ शघ्र्चिदारक सेनापति] (स्वाम्‌) 
ठभ ( देवधर ) विद्वानों का कवच, ( स्वाम्‌ ) तुभे (जहस) वेद्‌ का ( पतिम्‌ ) 
रक्षक ( श्रुः) षे लोग कहते है । (च्वाम्‌ ) मे ( इन्द्रस्य ).. इन्द्रं [ वड़े 
पेश्र्यवान्‌ पुरुष ] क! ( वम ) कवच (श्रुः } वे रोगः ककते दै, ( त्वम्‌ ) 
त्‌ ( सष्टूणि ) राज्यों की (रक्षसि ) रक्ता करता है 11 ३॥ , 

भावाय--परक्रमी शर सेनापति विद्धानौ, वेदौ ओरं सव राज्यो कौ 
श््ष( करे ॥ ३॥ 


सपत्न क्षय॑णं दभं टुविषतरतपनै हदः । | 

सिं सषघस्य वधनं तन॒पान कशोसिते॥४॥ 

स पसून्‌-क्षयणम्‌ । दम्‌ दुविषुतः। तपन्‌ । हदः ॥ सिम्‌, 
क्ष चस्य । वघनसू । तन-पानस्‌ । कणोसि । ते.॥ ४॥ 


भाषायं--(दमं) है दभ | [ शत्ुविदारक सेनापति ] ( ते=त्वाष्‌ } 
तभ फो ( सपल्लप्तयणम्‌ ) वैरियौ का नाश करने वाला, ( दिषतः) शष्के 
(हदः ) दय दा ( तपनम्‌ ) तपने वाल्ला, ( क्षस्य ) राज्य का ( मणिम्‌) 
भेष्ठ ( षर्ध॑नम्‌ ) बदराने धाला श्रौर ( तनूपानम्‌) शरीसै को र्ता करने वाराः. 
(हणोमि ) भें षनाता ह ॥४॥ 


पी ५ 


यजय ष भता ननन नीरसी ४ 


३--( खाम्‌ ) ( राहुः ) कथयन्ति विद्ांस्तः ( देषवमं ) विदुषां कवचं 
रसतासाधनम्‌ { त्वाम्‌) (दभ ) हे शश्रुषिदारक सेनापते (ब्रह्मणः) वेकस्य 
( पतिम्‌ ) पालयितारम्‌ ( त्वाम्‌ ) ( इन्द्रस्य ) परमैश्वयंवतः पुरुषस्य. ( भः ). 
( षे.) ( स्वम्‌ ) (राष्णि ) राज्प्रानि ( रक्तसि ) पालयसि ॥ 

9--( सपद्कलयणम्‌ ) शानूणौ नाशकम्‌. ( दं ) हे शद्चचिद्‌ारकः सेनापते , 
( दिषतः ) वैरिणः (-तपनम्‌ ). तापकम्‌ ( दः ) हद्यस्य.( मणिम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ 
( शबरक्य ) राज्यस्य ( बधनम्‌.) वधम्‌; (तनृपानम्‌ ) शरीराणं पातार-रक्तिता- 
रम्‌ ( दृणोति } करेति ( ते ) स्थामित्धर्थः ॥ 








[। 


ए. 


० १९ [ ५४७ ] रक्षानविंशं काण्डम्‌ ॥ ९६॥ ( ३,७०३ ) 





~~~ ~ =^ ~~~ ० 


भविाय--श्ूर प्रतापी सेनापत्ति को श्रधिक्ार दिया जपे कि षं शंन 
के जीतने शरीर राज्य छी उक्नति करने मे सदा प्रयज्ञ करे ॥ ४॥ 


यत्‌ समुद्धो श्रभ्यक्रन्दत्‌ पजन्यो विद्युतां सह । 

ततो हिरण्ययो बिन्दुरुततों द्‌ भो ऋजायत ॥ ११ 

यत्‌ । सृ सद्रः श्भि -सक्रन्द्त्‌ । पजन्यः धिनद्यतां। स॒ह); 
तततः । हिरण्ययः ! विन्दुः । ततः । दभः । श्चजायत्‌ ॥ ५.५ 


भाषार्थ-( यत्‌ ) जिस [श्ण्वर खापथ्यं ] से { सपुदः )' भन्तरितत 
शर ( पजन्यः ) वदते ( विद्युता सह ) चिञ्ची के साथ ( भभ्यक्र्दत्‌ ) 
सव शरोर गरजा है । ( ततः ) उसी ] सामथ्यं ] से ( हिरएययः ! भैलकतो 
भा ( विन्दुः) बूंद [ शुद्ध मेह फा जल ] भौर ( ततः) "उसी [ सामर्थ्यं ] से 

दभ॑ः ) द्म [ शक्नविद्‌ारक सेनापति ] ( भ्रजायत ) प्रकट इुधा दै ॥ ५॥ 

भावाय- जैसे परमेश्वर के समाथ्यं से श्राकाश मे विद्धी ओर षादल 
गरज कर चष्ट फरफे उपक्रार करते है, वैसे दी उसी जगदीश्वर फे नियम से 
श्र सेनापति उत्तम शित्ता श्रौर उत्तम संरुकारो के दाय संसार में उपक्षार 
करके यशस्वी होता है॥ ५॥ ` 


सुक्तम्‌ ३९ ॥ र 

१--१४॥ भौदुम्थरो मणिः प्रजापातिां देवता ॥ १-४, ७-१० अचेष्टप्‌,` 

५, १९ ्रिष्टप्‌ ; ६, १४ विणडर्प पङ्क्तिः, ११ निचृत्‌ शकते $ १३ शकर ॥ 
पेश्चयग्रप्तयुपदेशः--पेश्वयं की प्राप्ति का उपदेश ॥ 


` श्रौदुस्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधां । . .- - 


पशनां सवषां स्फातिं गोष्टे म सविता करत्‌ ॥ ९॥ 


५-- ( यत्‌ ) यस्मात्परमेश्वरसांमथ्यांत्‌ ( समुद्रः) -अन्तरि्तम्‌ 
( अभ्यकन्दत्‌ ) अमितः स्तननं गजंनमकार्षीत्‌ ( पजंब्यः) मेघः.{ विधुते ) 
्शन्या ( सद्‌ ) ( ततः ) तस्मात्‌ सामर्ध्यात्‌ ( दिरणएययः ) तेजोमयः -( बिन्दुः ) 
बृ्टिषिन्डुः ( ततः) तस्मात्‌ समर्याद ( दभः) शड्ुविदारकः सेनापति 


{ अज्ञायत ) प्रदुरभदत्‌ ॥ ५ 
षद्‌ 


1 
9 ५8, १६ 








= + 


( ३१9०४ ) व प्रथववेदभाष्ये ४, | म्‌. ३९. ५४७ ] 








ओौदुःस्बरेण । सु शिन। \ पशि-कामाय । वेध. ४: पुशरर्नास्‌ \ . 

सर्वेषास्‌ । स्फ़ातिष्‌ \ गो-स्ये ! मे! सविता। करत्‌ ॥ ९१५ 
भाषार्थ-(शौदुम्बरेण) संघटन चाहने वाते ( मणिना ) शरे वेधस्त) | 

जगत्‌ सटा परमेश्वर ] ॐ. साथ ( पु्िकामाय ) इद्धि फी कामना बालत (मे). . 


अरे किये ८ सवित्ता ) -सर्वप्रेरकः [ शृष्टयति ]. ( सवेप्राम्‌) सथ `( पशूनाम्‌) ` 
पथश फी ( स्फ।तिम्‌ ).वडतो ( गोष्ठे) गोशाला में ( क्रसत्‌} करे ॥ १ ॥ 


, . भावाथ-णएदपति को योग्य है क्षि सर्वनियन्ता परमेश्वर क्रा नाभ्य 
लेकर गौ शादि प्राणियों की इदि से कुटुम्ब का पालन. करे ॥९॥.. . 


, भो.नौ स्रयिगाहिपत्पः पशनामधिपा. असत्‌ । 

शओौदुर्बरो वृषा मणिः ख सां सृजतु प्टया ॥२:॥ 

यः; । नः ! शशिः गाह-पत्यः.पणनाम्‌ । सधिष) ससत्‌॥ ` 
ौदुस्बरः । पूषा । सिः 1.खः । सग.। -सजत्‌ ।. पृष्टया पर | 


भाषार्थ--( यः} जो ( गादैपस्यः ) शृरहपति ` की स्थापित (-धग्निः ) ॥ 
श्मनि. [ के समानतेजस्वी परमेश्वर ] ( नः ) हमारे (पशूनाम्‌ प्राशियौ का ` 
( अधिपाः ) बड़ा स्वामी (भसत्‌) है । ( सः) वदी (ओदुम्वरः) संघटन चाहने .. ` 





१--( मीदुस्बरेण ) अ० ८। द। १७। पभिदिव्यधि० ¦ ई ०१1 २९ उड . 
संहतो संहनने समूहे वा, सौषो प्रातुः-ङ्‌ । संज्ञायां मतृ 1 पा०३। २ ~. 
४६। उड + बुस्‌ षणे -संच्‌ सुम्‌ च, डस्य दः ष्यं षः । ततः स्वार्थे अण्‌ ।संदतेः ` 
संघटुरनस्य स्प्रीकतां (मिना ) शरेष्ठेन ( पुटिकामाय ) बृद्धिकामयमानीय ` | 
( षेधसा ) विधो वेध .चः। उ० ६।.२२५ । वि~ दधातेः--श्रसि । वेधा चे 
विनाम - निध० ३। ५। जगत्सञष्रः परमेश्वरे सह : (पशूनाम्‌ ). गवादीनाम्‌ . , 
( सर्षेषाम्‌.) ( स्फातिम्‌ ) इृद्धिम्‌ (गोष्ठे ) गोश्ालायाम्‌ ( भे ) मह्यम्‌ (सिता) -. ` 
स्ंपररको गृहपतिः. (कस्त ) क्यात्‌ . (४ ् 

। --{ यभ). परमेश्वरः :( नः ) अस्माकम्‌ -( अग्निः ) भग्निषक्तेजंस्वी' ` 
परमात्मा, (.गाेप्यः;) यृदप्रतिना खयुक्तः ; स्थापितः ( प॑श्लाम्‌ ) प्रारिनोम्‌ । 
 (श्रधिपाः.) भधितपा रषणे-चिश्च) महाराज (सस ) लङ्थं लेटः ` भसि , 4 


९०. ३१, [ ५४७ ] रकानरविंशं काण्डम्‌ ॥ १६ ॥ ( ३,३५१ ) 





वाला, (मिः) घेष्ठ, ( दृषा ) वीर्यवान्‌ [ परमेश्वर ] (मा ) पुमो ( पुध। ) 
चृद्धि फे साथ ( सृजतु ) संयुक्त करे ॥ २॥ 


भवाय-स्व मण्य परमासा की उपासना करके मनुष्य श्रादि 
प्राणि्यो से दधि करं॥२॥ प 
करीषिशौं -फलंबतौं स्वधामिर च नो गहे । - .., ,, 
पओौदुस्बरस्य तेजसा धंता पष्ट द धातु से ॥३॥ 


करी षिस्‌ । फल -वतीस्‌ । स्वधाम्‌ । इराम्‌ । च । नंः। गहे ॥ 
श्ौदु स्बरस्य । तेजा । धुता । पुष्टि । दधात्‌ । मे ॥३॥ ` 


भाषाथ--( नः) हमारे ( ग्रहे ) धर में ( ओदुम्रस्य } संघटन चाहने 
घालते [ परमेश्वर ] के ( तेजसा ) तेज से ( करीषिणीम्‌ ) बहुत गोषर चाक्ती, 
( फलवतीम्‌ ) बहुत फर वाली, ( स्वधाम्‌ ) बहुत अक्नवाली (च ) यर 
( श्राम्‌ ) वहुत भूमि घाली ( पुष्टिम्‌) इद्धि को ( धाता) पोषक [ ग्रहपति ] 
( मे) पुभे ( द्धा ) देवे॥ ३॥ 

भावाथ--गरदपति परमेश्वर के श्रवु आरे श्रपने पुरुषां से कुटु 
पालने को बहुत गोये' दध धृत भादि फे किये, श्राराम वाटिका ंल्त-भादि के 
ल्लिये, श्रक्न भोजनादि कै किये नौर भूमि स॑ज्य खेती आदि के लिये रक्षसे ॥ ३॥ 


यद्‌ दुधि पाच्च. चतुष्पाच्च यान्यन्नानि ये रसाः । 
गहः ३' हं त्वेषां भमान विथु दौदुम्बरं सणि ५४॥ 


१५ 


[4 $ 


( ओदुभ्वरः ) म० १ ।' संहतिस्वीकतां ( षा › वीयंवान्‌ ( मणिः ) .. प्रशस्तः 
( सः ) परमेश्वरः ( मा ) माम्‌ ( खजतु ) संयोजयतु ( पुष्ट्या ) वृद्धा ॥ 

इ--( करीषिणीम्‌ ) अ० ३। १४।३। पटुना कपीषेण॒ ` गोमयेन युक्तम्‌ 
( फलवतीम्‌ ) यडरच्युक्ताम्‌ (स्वधाम्‌ ) स्वधा--अशं श्राचच्‌ 1 बह्मभवतीम्‌, 
(दयम्‌ ) अशं श्राचयच्‌" बहुभूमियुक्ताम्‌.( च ) (नः) अस्माकम्‌ (शे ) निवासे 
( आओौडुम्बरस्य ) ०.१ । खंदतिस्वीकारकस्य ( तेजसा ) प्रतापिनं ( धाता) 
पोषको हतिः (पुष्टम्‌ ) पोषणम्‌ ( दधान ) ददा (मे ) मह्यम्‌ ॥ 








(६४६) ` `: ` ` , अयर्ववेदभाप्यै  -.सु० ३९ [५४७ 





थत्‌ । द्विपात्‌ । च \ चतुः्पात्‌ । चु । ` यानि । ` मह्न! | 


चे ! रखा: \ गहं ! अहम्‌ ! तु । रषास्‌ 1 यमानस \ वित्‌ \ 
आौदुस्बरस्‌ । मुणिस्‌ ॥ ४१ 


भाषार्थ-( यत्‌) जो छद ( द्विपात्‌ ) दोपस्या { च.) ओर (चदष्पात्‌) :- 
चौपाया है, ( च ) भर ( यानि) जो जो ( अन्नानि) भन्न मौर (ये)जनोजो ` 


(राः ) रस है 1 ( श्रोदुम्बरम्‌ ) संघटन चाहने बाले ( मणिम्‌ ) धेष्ठ [ परमे 


रवः 1] के ( विभ्रत्‌) ध्रास्ण करता हश (ठु } ह्ये श्रम्‌ ): मै" (-षप्म्‌). . 


हन की ( अूमानस्‌ } वहुतायत्त को { गृहुरे ) अह. करू ॥.४॥ ~. 


भाक्ाय-मलुभ्य सवशक्तिमगन्‌ परमेश्वर की उपासना करके प्रयल्ल के ` 


साथ.उत्तम मनुष्यो, उत्तम श्रन्नौ, भौर उत्तम दुध घौ'श्कंसय गुडादि ससो को 
यहूतायत से रकस ॥ ४ ॥ - 


पुं "प॑शना परि जयनं चतुष्पदां हुविपदा. यत्व धर. 
न्य्‌ ॥ पयः. पशुनां रसमोषधीनां ह्हुरूपतिः सविता शे निं ` 


चर्दत्‌ ५१५४ 


पषठिस्‌ ¦ प्नास्‌ ! परि । जगभ्‌ 1 महस्‌ । चतुः-पदांस्‌ । ` | 


अयतो उदि =` 


इवि-पदांस्‌ । यत्‌ । चु । धन्य॑स्‌ ॥ पर्थः ! पशनास्‌ 1 रस॑म्‌ । 
श्ओौषधीनास्‌ । बहु स्पतिः. सुविता ! से । नि ! युच्छत्‌॥ ११ 


स मन्न का रिल्लचं कये-न्न० ए) २८३.२॥ 


५ ^ 1 





७८ चत्‌.) ( दिपात्‌ ).पाददयेपेतं मञुष्यादिकम्‌ (च ) . (चतुष्पाद्‌ } 
पद्चतुष्टयेपेतं चक्रादिकं पशुजातम्‌ { च } (यानि ) -( भक्नानि ) व्रीहियवाः `. 
दीतति.(ये } . (स्साः) दधि्तीरमधुशकंरायुडादिरूपाः ( गद रे ) स्वीकरोमि .. 
६ श्रद्‌ ) ख ) हि { श्रषम्‌ ) पूर्वोक्ताम्‌ { भूमानम्‌ } वहमावम्‌ ( विन्द्‌ ) 
चास्यन्‌ सन्‌ (आदुस्वरम्‌ )-संदतिस्वीकतारम्‌ (भिम्‌ ) अस्तं प्ररमात्मानम्‌-॥, - - 


० ६९ [ ७७] रकषानविंशं कारडम्‌ ॥ ९६ ॥ ( इ,७०७ | 


भाषाय-( महम्‌ ) वै ने ( चतुष्पदाम्‌ ) चौपाये ओर ( दिपदाम्‌ ) 
दोपाये ( पशूनाम्‌ ) जीवों की, ( च ) ओ्रौर ( यत्‌ ) ओ ( धान्यम्‌ ) धान्य है, 
{ उसकी भी | ( पुष्टिम्‌ ) बढ़ती क्ता ( परि ) सव भोर से (जग्रभ) भ्रहण 
किया है । ( पशूनाम्‌ ) पो कां ( पयः ) दुध भौर ( श्रोषधीनाम्‌ ) शओषधियें 
[ सेाप्रलता श्रन्न आदि ] का (रसम्‌ ) रस ( बहस्पतिः षडे श्वानौ का रत्तक 
( सविता ) सघभरेरक [ शृ्पति वा परमेश्वर ] (मे) सुभे (नि) नित्य 
( यच्छत्‌ ) देवे ॥ ५॥ 
4 भावार्थ-मलष्य परमेश्वर की भक्तिपू्॑क सथ भावश्यक पदार्थौ का 
संश्रह करके प्रजा फी यथावत्‌ र्ता करे ॥ ५॥ । 
शं पंशनामंधिषा आ॑सानि, मयि पष्ठ पुष्ट पतिद'घातु । 
मह्य मौदुस्वरो सरिद्रविणानि नि य॑च्छतु ॥६॥ 
सहस्‌ । पुशमास । श्रधि-पाः। शरणानि । सवि । पुष्ट । 
ृष्ट-पतिः । दुःधुत्‌ ॥ मह॑स्‌ । आौदुंस्वरः । सिः । द्रवि- 
रानि। नि। यच्छत्‌ ॥६॥ 


भाषा्थ-( अम्‌ ) मै ( पश्लम्‌ ) पारियों का (अधिपाः) बड़ा 
शजा ( शस्तानि ) दो जाऊ, (मयि) सु में ( पुष्टपतिः ) पोषण का स्वामी 
{ ष्टम्‌ ) पोषण ( दधातु ) धार्ण करे। ( मह्यम्‌ ) सुभा के ( श्टुम्बरः ) 





५--( पुष्टिम्‌ ) इृद्धिम्‌ ( पशाम्‌ ) प्राणिनाम्‌ ( परि ) स्ष॑तः ( जग्रभ ) 
हस्य भः । जभ्र । गृहीतवानस्मि ( चतुष्पदाम्‌ ) प्राद्चतुष्टययुक्तानाम््‌ ( द्विप- 
दाम्‌ ) पादद्ययोपेतानाम्‌ ( यत्‌ ) ( च ) ( धान्यम्‌ ) शक्तश्‌, तस्य पुष्टि च 
( पथः ) कोरम्‌ ( पलाम्‌ ) गवावीनःस्‌ ( रसम्‌ ) ( ओषधीनाम्‌ ) सोमलता- 
त्रोहियवादीनाम्‌ ( दस्पतिः ) शृतां कानना पालकः ( सविता ) सरवप्ररकः 
गृहपतिः परमेश्वरो वा ( मे ) मह्यम्‌ ( नि ) नित्यम्‌, ९ यच्छीत्‌ ) लेटि र्पम्‌ । 
दद्यात्‌॥ - |, 
६--( चम्‌ ) ( पश्लाम्‌ ) जीवानाम्‌, ( धिपः) म्र २) महाराज्ञः 
( असानि ) भवानि ( मयि) { पृष्टम्‌) पोषणम्‌ ( पुष्टपसिः ) पोषरस्वामी 


(कषण) `, ;  -अयवेवेदाष्ये,, . (०.३९ (५७. 

संघटन चाहने चाङा { मसिः ) प्रशं लनीय, [ परमेश्वर ] (द्रविणानि) श्रनेक 

धन,( नि ) नित्य (यच्छतु ).देवे.॥ ६॥ ; . ; त 
सावार्य-मयुप्यौ के। परमेश्वर की शरण लेकर पुरुषां ॐ साथ भनेक 

धन प्राप्त करने चायं ॥ ६॥ | ध 

उप॒ सौदुस्बरो सखिः यजय च्‌ धनेन च । 

इन्द्रेण जिन्वति सशिरा यांगन्त्सह वच साः॥ञ॥ 


डप॑ः। सा । ` ओदुस्बरः। सणिः। य-जयेा। चं चनेनः\ 
चु 0 इन्दरैण। जिन्दितिः। सृथिः।.आ। सु । श्गुत्‌ । । 
सह । वचसां ॥ 9 ॥ सः | ि ४ 
| भाषायं-(श्रौदुस्प्ररः ) संघट वाने बाला ( मिः.) प्रशंलनीय . 
] परमेश्वर ] ( प्रजया ) प्रजा के साथ (च चं ) श्रोर { धनेन `) ` धन के ` सथ ' 
( मा-उप } धु फे, दृद्रेण )-परम रेश्व्य करके ( जिग्वितः ) प्रेरित कियां ` 


गया ( मणिः ) भशंसनीय [ परमात्मा ] (वच॑सा स ) तेज के -साध.(मा.) 
मुभ को (श्चा अगन्‌ ) प्राप्त इञा है ॥ ७॥ । 


`, भावाथं- परमात्मा -अपनी ससंशक्तिमत्ता सते .भत्येक प्राणी मे -ग्यापक 


& यह विचार कर सव मचुप्य शरे पुरुषो श्रनेक धनो हो भाति से पेश्वयैवान्‌ ` 
पे॥७॥ क 


देवौ सृणिः सपतूनहा घनसा घनसात्यै।.. . ५ 
पश्ोरत्नस्य भभानं. गवाँ स्फातिं नि य्॑दतु ॥ ८५. क 





(-दधाठु ) धारयतु.( मद्यम्‌.) ( श्नौदुस्बरःः) म १।.संदतिस्तरी$्तां ( मसिः ॥ 
परशंसनीयः परमेश्वरः ( द्रविणानि ) धनानि -( नि ) नित्यम्‌ (यच्छतु) ददातुं 1: । 
` ^." ७--( उप ) समीपे (मा) माम्‌ ( शौदुभ्बरः } -म०१। संहतिस्वीकता 
( मणिः ) रशं लनयः परमेश्वरः ( प्रजया ) ( च ) ( धनेन ) (च ) ( षष््रेख) 
परमैश्वयेश्‌ ( जिन्वत) जिवि .भीरने--क । परेरितः (मणिः). ( आ अगन्‌ ) .. 
ध श्पगसत्‌( मा) माम्‌ ( सहं ) (चचच्॑ता.) तेजसा ॥ 


९०.३९ [ ५४७ } रकरानविं शं काएडश्‌ ॥ ९६ ॥. ( ३,७०९ ) 








देवः। स॒शिः । सपत्‌नु-हा । धन -खाः । धन-खातथे ॥. पश्यो\। 
श्रज्नस्य । भ समानस्‌ । ग्वांस्‌ । स्फातिस्‌ । नि। यच्छत ॥८॥ 


भाषाथ--( दवः) प्रकाशमान्‌ (मणिः ) प्रशंसनीय, ( सप्ला ) 
बैरिरयो का मारने वाला, ( धनसाः) धर्नौ का देने वाला [ परमास्मा ] (धन- 
सातये ) धना के दान ढे लिये-(पशोः प्राशियौ की शरोर ( भन्नसय ) श्रन्न 
की ( भूमानम्‌ ) बहुतायत शौर ( गवाम्‌ ) गौक्चौ री ( स्फातिम्‌ ) बद्री 
( नि) निलय ( यच्छत ) देषे॥ ८॥ 

भावायथ-जो मदुष्य परमात्माके श्घुप्रहद से धनो का प्राप्त करके 
उत्तम रीति से उठते, बे सद्‌ा उन्नति करते है ॥ ८॥ 


यथाय त्वं वनरूपते पषठया सह जश्चिषे । 
खवा धनस्य मे स्फातिमा दधातु सरस्वती ॥€॥ 
यथा । श्रयं । त्वम्‌ । वनस्पते । पष्टथा । स॒ह । ज्जि ॥ 


रव । धन॑स्य । मे. । स्फातिस्‌ । श्चा । दुग्धात्‌ । सर॑स्वती ॥९॥ 
भाषार्थ-( घनस्पते ) हे सेवकौ फे रप्तक | [ परमेश्वर ] ( यथा) 


भिस प्रकार से (त्वम्‌) तू (अभ्रे) पदिल्े ( पुष्स्या सह ) पोषण के साथ 
( जक्िषे ) प्रकट हु दै । ( पव ) वैसे दी (मे ) सुभको ( सरस्वती) खरश्वती 





८--( देषः ) प्रकाश्मयः ( मणिः ) परशंलनीयः ( सपक्लदा ) शनुनाशकः 

( धनस्ताः ) जनसनखनक्रमगमो विय । पा० ३। २। ६७ । षण सम्भक्तौ-चि्‌ । 

विङ्वनोरलुनासिकस्यात्‌ । पा० ६। ४। ४१॥। इत्यात्वम्‌ ! धनानां साता ` 

दाता ( धनसातये } धन +षण संमक्तौ-किन्‌ । जनसनखनां सऽ्फलोः। 

पा० ६। ४।४२। इत्यात्वम्‌ । धनानां दानाय ( पशोः ) बहुवचनस्यैफवचनम्‌ ` 

पश्यताम्‌ ( भूमानम्‌ ) वहृत्वम्‌ ( गवाम्‌ ) धेनूनाम्‌ ( स्फातिम्‌ ) सद््द्धिम्‌ 
( नि ) निच्यम्‌ ( यच्छत ) ददात ॥ 

(यथा ) येन प्रकारे ( अभ्रे ) आदौ (त्वम्‌ ) ( वनस्पते.) घनानां 

से्कानां पाज्ञ परमेश्वर ( ृष्ड्या ) सद्धा ( सष ) (अवे) पराडुभू तोऽसि 


(३,७९० ); - : ` अयर्ववेदभाष्ये ,' : ९०३६ [ १४३] . 


..---------- -------- - 





[ विानंदती विद्या ] ( धनस्य `) धनं कौ(स्पफतिम्‌ ) वदृती'( श्ना ).सड शरोर. . 
से ( दधातु) देषे॥ £ ॥ ' 


भावार्थ--पर्मास्ण ने पदितते से ही सव पोषण पदाथं उत्पन्न कर द्विये 
है, म्प्य वेद्‌ श्रादि सस्य विधायें रहण करके धन का ध्रा करे ॥,६॥ 


श्यामे धनं सरस्वत पयस्फाति च धान्यम्‌ । 
सिनीवष््युपं वहाद्यं चौदुस्वरो मणिः १९०४... 
श्रा । मे\ चनस्‌ । खरस्वतो ! पयः-र्सातिम्‌ ¦ चु. च्‌ान्यस्‌॥ 

सिनौीवालौ । उपं । वहत्‌ । खयम्‌! च 'आअोदुस्वरः। मणिः ९ 


भाषायथ-( सिनीवाली ) शन्न देते वाली ( सर्छती } सरस्वती 
[ विज्ञानवती विद्या ] ( च } श्रौर ( श्रयम्‌) यह ( श्रीदुम्बरः) संघटन चाहने ` 
वाला ( मणिः ) परशंलनीय [परमात्मा]: (मे) मेरे क्तिथे ( पथर्कातिम्‌,) 
दुध की ब्रहती, ( च.) श्रौर ( धनम्‌ ) धन ओर { धान्यम्‌ ) धान्य [श्रन्न] ` 
(भ्रा) सबश्रोर से (उप) समीपे ( वहात) लति ॥१०॥ ॑। 


भावाथ-जो मलष्य विचा प्राच करते शौर. परमात्मा . पर . विश्वत 
करके प्रयत्न करते है, वे धन धान्य पाकर सद्‌ा प्रसन्न कर्ते है ॥ १८१. . . 





( प्व.) प्वम्‌ ( धनस्य ) (मे) मह्यम्‌ (स्फात्तिम्‌ ) इद्धिम्‌ (आ) संमन्तत्‌ व 
( दधातु ) ददातु ( सरस्वती ) चिश्चानवती चिद्या ॥ 


१०--( श्रा ) समन्तात्‌ ( मे ) म्यम्‌ ( धनम्‌ ) सवणौदिरूपम्‌ ( सरः , 
रंघती ) विक्षानवती विद्या ( पयस्फानिम्‌ ) दुग्धस्य इद्धिम्‌ ( च ) ( धान्यम्‌ }. ` 
र्तम्‌ ( सिनीवाली ) श्र०२ 1 २६।२। प्णसिक्ज्िदौङ० । ० ३।.२। 

। पिद ब॑श्धते--नक्‌, ङीप्‌ +चर संवरणे, व्रल जोवने दाने च--अण, ` ङप,.1 `, 
ल्लिनीवाली सिनमन्नं मवति सिनाति-मूतानि बालं पव वरोतेस्तस्मिश्नन्नवती 
न९० ११1 ३१ । अजञरातरी ( उप ) लोहितिक्ने . दौषः । समीपे ( वदात्‌ ) भाप 
येद्‌ ( श्रयम्‌ ) प्रचिदः ( च ) (रोड म्बरः) म०१। खंहतिस्वोकतां ( मिः) 
शंसनीयः परमेश्वरः ॥ ˆ । 


० १९ ( ५७७ ] रकषानविर्थं काण्डम्‌ ॥ ९६ ॥ (३,०९} 


स्वं सणीनामचधिपा वृषासि त्वयि पष्ट .पुष्टपतिर्जजान ।.ल्य 
यमे वाजु द्रविणानि सवौदुः्बरुः स त्वमुस्मत्‌ खंहस्वाराद- 
रातिमन्नतिं. क्षधं च ॥ ९९५; ~ 


त्वम्‌ । सणौनाम्‌ । श्धि-पाः वृषा । श्रसि । त्ववि । ष्टम्‌ । 
पष्ट-पतिः । जजान ॥ ` त्वयि । इमे इति वाजा; । द्रवि 


0 0 ` ति = १ 


णानि । सर्वा, प्रीटु्बरः । सः । त्वम्‌ । स्मत्‌" > सस्वु । 
शर रात्‌ । अरातिम्‌ । असतिस्‌ । प्षधस्‌ । च ॥ ९९ ॥ 


भाषाध--[हि परमात्मन्‌ |] (त्वम्‌ ) तू (मणीनाम्‌ ) मियो [पशंसनीय 
पदाथ] का( अधिपाः) बड़ा राजा श्रौर (षा) बलवान्‌ (भसि)-हैः(रबयि ) तु 
मंदी ( पुष्टम्‌ ) पोषण को (पुष्टपतिः) पोषण के स्वामी [धनी पुरष)तेः(ललनि) 
पकर किया है । ( त्वयि ) तुभमेदी( मे) यद ( वाजाः ) अनेक वक्त श्रर 
( सर्वां) स (दरविणानि) नरह, (सः) से ( भौदुम्बरः) संघयन चाहने 
घला ( स्वम्‌ ) तू ( अस्मत्‌ ) हम से ( अरातिम्‌ ) दानशीलता, (अमतिम्‌ ) 
मति ( च ) श्र ( क्षुधम्‌ ) भूख के ( भारात्‌ ) दर ( सदस्ष ) एटा ॥ १९॥ 


 भवायं-संसारमे जो धनी पुर्षदहै, वे सव परमात्मा का भरश्चत्र 


सकर, पुरुषार्थं से घनवान्‌ हये दै, यह विचार कर प्रत्येक मदुष्य का धन प्रात 
करके स्ुपात्र में व्यय, धर्मत छमति शोर दुर्भिक्ष भादि के निधरारण मे दर 


दिता रलनी चोदये 1 ११॥ 





११--( स्वम्‌ ) (मणीनाम्‌) पशंसनीयानां पदार्थानाम्‌ (अधिषाः) महाञ्‌ 
( वृषा ) वीर्यवान्‌ ( शक्ति ) ( त्वयि ) ( पुष्टम्‌ ) पोषणम्‌ ( पु्टपतिः ) पोषण~ - 
स्वामी । धनी पुरुषः ( जजान ) प्रकरीङ्कतवान्‌ ( त्यि .).-( एमे ). दश्यमाना 
( वाजाः )-वलानि ( दरविणानि ) धलानि ( सर्वा ) -सर्वाणि { ओदुम्बर }. म० 
१ । संहतिस्वीक्तां ( सः) तादशः (तम्‌ ) ( श्रस्मद्‌ ) अस्मसः. ( सहस्य.) 
अभिभव । अपगमय ( आरात्‌ दरे ( श्ररातिम्‌ ) अदानशोलताम्‌ ( अमतिम्‌) 


कुमतिम्‌ ( श्भम्‌ ) बुथकाम्‌ (च) ॥ ~ : = 
म्द 


( शर १० आअयर्ववेदभाष्ये ७ म०.३९ [ १७७.] ` 


¶ 


गासौिरसि यासंणणीरुत्यायाभिपित्तोऽनि स॑. सिच्च. वचाः). 
तेनोऽसि-तेजो सि -धारयाधि र्शर सिः रथि-म चेदि. १९२ - ` 


ग्रास-नीः। श्चसि। य॒ास॒-नौः। उत्थाय १ --श्ुभि-सिक्तः 
शमि । सा.) सिञ्च॒ । वचा. १. तेज. । श्चसिः। तेजैः! मयि ।. ` 
धरय 1 अपि । रथिः .पयसि । रयिम्‌ ।. से... चेष्ठि.1.९२.१- 


- -भाषाय--[ हे.परमेश्वर.] ] तृ ( प्रामरीः ) समूह का-नेता (असिः) | ॥ 
है. ( उत्थाय ) खड़ा दोक्षर तु ( भ्रामणीः) सभौ कांनेता [है], ( श्चभिषिकः). ` 
अभिषेक [ रज्धतिलक-] कथा हा तू ( मा) भुके (वर्चसा ) तेज कै साथ | 
{-श्रमि-षिश्च.) श्रभिषिक्त ऋ९८।.( तेजः) व्‌ तेजः स्वर्प ( श्ल ) है, ( मथि), 
घुः ( तेजः ) तश -( ध्रारप ) घ्रास् कर, ( स्यि, ) त्‌ धतङ्प्र (श्रलि).है 3) 

किये (रयिम्‌) धः (अधि ). श्रधिक्षायीः से. ( धेहि ) स्थापित कर ॥१२॥, | 


॥ भावाये-परमात्म शपते पेए्वयं से सव समूहौ का - राजा, म्राजञी,. 

` है! सी भरर संव मर्चुष्य धमं -के साथ प्रतापी श्रौरं धनी शोक्रर' खुली . 
॥१२॥ = “ (0 
पष्टिरंसि पुष्ट्या मा समङ्ग्धि गहमेधी गहपति मा कुश ५ | 
अीदुस्वरः स त्वसस्माघं घेहिःरयिं च॑ नः .सवेवौर्‌,. नि. य॑च्छ; ` 
रायक्पोाये रति धुश्वे श्वं त्वाम्‌ ॥ १९६१ `: : =“. 


पष्ठः ससि । पश्या । सा \, खय्‌ । अङ्ग्धि \ रह-सेधी ।: ` 

1". - ९ 

` गह-प तिम्‌ । सा । कुशा ॥ ओौहुस्वरः । सः त्वम्‌ । श्स्मासुं 1. 
"वषग 1 पि अ कमक `. ५ 


१२ ( भामणीः ) समुहनां नेता (शसि ) (प्राससीः}. ( शत्थायं )., . 
शदूगल्य ( अभिषिक्तः) असिषेक प्रातः ( मा ) माम्‌ ( श्रभिषि्चं) भमिंषिक्त 
९ ( चेल ) चेजलां ( वैज ) तेपः ( श्रक्ति ) { तेजः } ˆ प्रकाशम्‌ (मपि) ॥ 
"(भास्यं ) स्थापि (अधि) अधिके ( रथिः.) धनप (शअ्रसि) (स्षिम्‌) - 
, धतम्‌ (पे) मद्‌ ( येहि). भारथ ॥ ॥ ` >; 


० ३९ [\४9.] रकानर्विंशं कारडस्‌ ॥ १६॥ ( ३,०१६ ) 





न ००० ०००००००७ 


धेहि । रयिम्‌ । च । नः । सवे-वीरम्‌ । नि । यच्डं । रायः 
पोषाय । यति । मञ्चे । खम्‌ । त्वास्‌ ॥९३॥ . ` 


भाषाय] हे पसमेश्वर |] तृ (पुष्टिः )चृद्धिङप (असि) रै, (द्धा ) 
षृद्धिके कताथ. (मा) घे (सम्‌ अङ्ग्धि ) संयुक्त कर, वू (-गृमेधी ) घर 
फे काम समभने बाला [ है]; ( मा ) घुभे ( गतिम्‌?) षर का स्वामी (कणु ) 
कर । (सः ) से ( भौदुम्बरः) संघटन प्राहने षाला ( तम्‌) त्‌! { श्रस्माघु) 
हम लोगो के बीच (नः) हम को; ( सर्वव्रीस्म्‌ ) सव फे। पौर रखते वाला 
(रथिम्‌)धन ( धेहि ) दे,( नर ) भर (नि यच्छ) इड्‌ कर, { अम्‌ ) ओँ (त्वाम्‌ ) 
तुको ( राय; ) धत की ( पोषाय) बृद्धिके किये ( प्रति मुञ्चे ) स्वीकार 
करता ह ॥ १३॥ 

भावाय--परमातमाके स्वभार्डार श्रौर स्ष॑शक्तिमान्‌ सममः कर 
मद्ध्य ्प्रनी बृद्धि के लिये प्रचृत्ति करते, ॥ १३॥. =, 
स्रथमौदुस्बरो मृणिवींसे वीराश्र बध्यते । सनः सतिं सघ 


सतीं कृणोतु रथिं च न॒ः सववौरं नि य॑च्डात्‌ ॥ ९४॥ 


शयम्‌ । स्मौदुस्रः । सरणिः + त्रीरः । वीराय , बुध्यति ॥ सः। 

नः। सनिम्‌ । सधु-मतोम्‌। कणोत । रयिच्‌। च। नः 

सधे-वीरम्‌ । नि । यच्छात्‌ ॥९४॥ .., . ., वः 
भाषार्य--(श्रयम्‌ ) यद ( ओदुस्वरः ) संघटन चाहने प्राजा (गिः) 


१३--(-पु्टिः )्द्धिरूपः ( असि ) ( पुष्या ) श्रोषेण (ॐ) म्राम्‌( समः 
श्रङ्ग्धि ) अञ्जु व्यक्ति नच णकान्तिगतिषु--तलोर्‌ । सम्बग्‌आक्त रु" सरयु 
कुर { शुहमेधी) ्र०८।.१० । ३। ए + मे व्रधमेधासङ्गेषु~+रिनि।। गहाश्नि ` 
गृटकार्याशि मेधति जानातीति सः ,('गृपतिम्‌ ) एएदस्षामितम्‌ (मा) रमामि 
(कृणु ) कुर ( श्रीडुम्परः ) म०-१।.सं हतिस्वीकता (लः )" (रवम) . (अस्मासु) 
(-येदि )-धारय (रयिम्‌) धनम्‌ ( च ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (-स्ंघीरम्‌,) ; सवं 
घीस यस्मात्‌ ताष्शम्‌ (नियच्छ ) नियत" क्ख (ययः) घनस्य ( पोषाय) श्रधे.-. 
नाय (प्रति सुज्चे.) स्पीक्षोमि'(- चदम्‌) (त्वाम्‌) परमातमानम्‌ना ` ': ` " 
१४७--( श्रयम्‌ ) प्रलिद्धः (श्ौदुम्बरः ) म० १ । संहतिसषीकयां ( मणिः) 


(&) , , शयववेदभाष्यै. ०३२ | ५४८ | 


रशं सनीय,.( कीरः ) शीर [ परमात्म] ].( वीरय) बीर पुरुष कृ सिये ( बध्यते) 

स्फ ' किया जाता है । ( सः) च (नः) हमारे लिये ( मधुमतीम्‌ ) शानयुक्त 

( खनिम्‌ ) लाभ ( ङयोः) करे, ( च ) भौर ( नः ) दमारे लिये ( स्वंवौरम्‌ ) 
सबका वीरः बन्ने, वाला ( स्थम्‌ ) घन ( नि. यच्छत्‌.) नियत करे॥.९४॥ 

¦: , भक्धाय-जे मद्य परमेधवर के स्थिर कोश श्रौर समित्य दानक 

विचचार करके पुषा्थं करते दै, पे स्थिर निधि स्थापित करके सब्र मनुर््पो के 

धीर ब्रनाते है ॥ १४॥ 

वा, ` शक्तम्‌ ३२ ॥ 
१--१०॥ दभो देवता ॥ १--२, ६, ७ अनुष्टुप; ४ ्रायनुष्टुप्‌; ५ विस- 


डष्युष्टरप्‌ ; ८ आषा बृहती ; & धिष्टुष १० विराडाषीौ जगती ॥ 
शरणं पराजयोपदेशः--शघुश्रौ फे हराने का उपदेश ॥ 


शतकाण्डो दु शव्यव॒नः सहखंपणं उत्तरः + 
दु्भौय ट्य श्रोष॑धिस्तंतं बश्ास्या्े ५९॥ `" ` 


श॒त-कांण्डः । दुः-च्य॒वनः  स॒हस्र-पणंः । उत्‌-तिरः ॥ दर्भः । 
॥ यः । इयः; । स्रोषधिः'1 तस्‌ । तै । बभ्रासि । सयुषे ५९१ 


{ 
भाषायं-( शतकाण्डः ) सेक सहारे देने वाला, ( दुरश््यवमः ), नं 
हटने घाला, ( सष्स्लपरौः ) सेकंड पालन वाला, ( उत्तिरः ) उकृष्ट (यः) 


ज (दुः).दभे [ श्ुषिदारक परमेश्वर घा श्रोषध विशेष ]. (उभ्ः) उग्र 
स 


भशंसनीयः( घौरः ) पराक्रमी परमाता ( वीराय ) पराक्रमिरे पुरुषाय ' (बध्यते) 
धायतेः( षः) तादश; ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( सनिम्‌.) लन्धिम्‌ ( मधुमतीम्‌ ) 
` भनयुक्ताम्‌.( कृणोत ) करोतु (रयिम्‌ ) घनम्‌ ( नः ) अस्परभ्यम्‌ ( सर्वनीरम्‌ ) 
सवेषां वीरकम्‌ ( नि यच्छत्‌ ) नियतं छुर्यात्‌.॥ ˆ . 
१--( शतक्षाणडः ) कडि भेदने रप्तशोःच-घम्‌। बहरसणोपेतः ( दुश्च्य 
नः) ष्युद्‌ गतो-युच्‌ । दुःखेन. च्याषनीयः । अनिवारकीयः . (- सह्पणुः ) 
'पालनपूरशयोग्- नप्रत्ययः । . अनन्तंपालनसामथ्योपेतं (उ्तिरः ) जत्‌ 
त प्रषनतरणयोः---कप्रत्ययः | उत्कृष्टः ( दभः ) भर० १३ | र । "१ । गजविदा- । 
१९५ ८~ "६ "^ ‡ 


1 | ४ 


14 


मू ६२ [ ४८ ] रुदनं कार्डम्‌ ॥ ९८६ ॥ ( ३०६१ ) 














"(ओषधिः ) भोपभिरूप दै । ( तम्‌ } उसका (ते) तेरे लिये ( आयुपे ) [दीं] 

जीषन के लिये ( वभ्नामि ) मै धास्ण करता ६ ॥१॥ 
भावा्य-दे मनुष्यो | जैषे परमात्मा अनेक प्रकार स्टार देने वाला 

षट्‌ स्वभावे, मौर जैसे उत्तम श्रौषध से सुख मिक्ता है, वैसे दी तम लोग 

खस जगदीश्वर फी शरण में रहकर सय के पालन हरते का उपाय करो ॥१॥ 

नास्य॒ केशान्‌ प्र व॑पन्ति नोर॑सि ताडमा श्॑ते। 

यस्मा ्च्दननपुरणैनं दुर्भण॒ शमे यच्छति ५२१ 

न । शस्य । कर्णात्‌ । म। वुपन्ति। न । उरसि । ताम्‌ । आ । 

घते ॥ यस्म । च्छित पेन । दुरभेणं । पसे ! यच्छति ॥२॥ 
भाषार्थ-(न) नतौ ( भस्य ) उस [ पुरुष ] ॐ ( फेशान्‌ ) केशों को 

( प्र पन्ति) वे [ शकु रोग ] वकते दँ, (न) न ( उरसि) छाती पर (ताडम्‌) 

चोर ( श्र घते ) गाते दै । ( यसै ) जिस [ घुरुष ] फे ( चच्चित्नपरोन,) 

अर पालन वाते ( देण } दभ [ शुबिदारक परमेश्वर ] के साथ ( शर्म) 

छख ‹ यच्छति ) षह [ कारं मित्र ] देता दै ॥ २॥ | 
भावार्थ- जे मुप्य माता पिता च्रप्चाये चादि से एशिक्ता पाकर 

परमार भे द्‌ होकर उरसा करता दै, उसको संसार में कोई नष्टौ सत्ता 

सक्ता ॥ २॥ ॥ 6 

दिधि त तूल॑मोषधे पुथिष्योमंसि निष्ठितः । 

स्वयां सहलतंकाणडे नायुः मर वंर्धयामदहे ५३ 


„ __ “~ ~ ~ __---------------- 
रकः परमेश्वरः (यः ) ( उग्रः ) प्रचण्डः ( श्रोपधिः ) ओषधिक्पः, (तम्‌) 
( ते ) तुभ्यम्‌ ( व्नामि ) धारयामि ( श्नायुषे ) दौधंजीवनाय ॥ 

९--( न ) मैव ( अस्य ) तश्य पुरुषस्य ( केशान्‌-) शिसेखदान्‌ (भ) 
परकश ( वषम्ति ) दुवप वीञ्नसन्तने । षिष्षिपन्ति । विकिरन्ति (न) निषेधे 
( उग्सि ) वक्षःस्थले ( ताडम्‌ ) शातम्‌ (शा) समन्ताव्‌ ( श्रते ) मारयन्ति 
( यस्यै.) पुरुषाय ( भच्छिक्नपरेन ) श्रललरिद्धितपालनेन ( दभेण ) शशरुविना्-- 
क्न प्रवरे ( सद.) ( शमे ) इम्‌ ( यष्डति ) पदाति कश्रित्‌ एत्‌ ॥ 


(क्व) ; ; - अयर्ववेदभाष्यै ` ० इय ५७८. 
दिदिं। ते । तलम्‌: । श्चोषंधे पयिषन्याद्‌.। शसि: 1: नि-स्थितः॥ 
त्वया । सरहसर-काण्डेन । आयुः । प्र। वध्‌ यौसंहे ॥ ३॥ 


पा चाक ध्वा 


। व भाषाथ ( श्रोषधे ) दे श्रोषधिः | रूप परमात्मा ¡ ] ( दितिं ) सयं म॑ 
(ते) तेरी (तूलम्‌) पणता है रौर त्‌ ( गरथिष्योम्‌ ) पृथिवी परः ( निष्टितः} 
ढ़ ठया हृशरा ( श्रि ) है । ( सदस्लकारडेन ) सद्यो सदारा देने वाक्ते 
( स्वया ) तेरे साथं ( आयुः ) जीवन कालतः के ( पर वधयामदे ) हम चद .लेँ जति 
हं ॥३॥ । 


८ भावार्थ परमात्मा सव से ऊचे श्रीर सब से नीचे स्थान मे पक रस 
व्यापक दै, उल्षफ्ी ठपासंनां से सजप्य यशं प्रं करर ॥ ३४. ` ~ ^ 
तिलो द्वौ अत्यतृणत्‌ तिच दमाः वृथिंवौरंत । ष 2. 
त्वयाहं ददि लिहा नि तुंराद्धि वचसि ॥.४॥ | 


तिः । दिवः \ अंति) श्रतशरेव्‌। तिलः । इमाः पथिवीः। 
उत ॥ त्वया । हम्‌ । द्‌ः-हादेः । लिहम्‌ । नि तशद. 
वचसि ॥..४ ॥ | ४ 

भाषाथ] हे परमेश्वर ! ] (-तिखः ) तीनो [ उत्छष्ट, ` निङूष्ड. : , 
मध्यम ] ( दिवः ).प्रकाशो को (उत) रीर (दमाः) इन ( तिकलः). सीन 


(-¶ृथिवीः ) पृथिवियो को ( भरति भ्रतृएत्‌ ) त्‌ ने आर पर देवां है (सवथः) 
तेरे साथ ( अ्रहम्‌ ) मै ( दरदाः ) ए हदय वादो की (जिह्म). जीम. का 





३-( दिवि ) चयं ( ते ) तव (-बूलम्‌ ) तूल पूरे-कभव्यथः । परत्वम्‌ - 
( शरोषधे ) है भोषेधिकूप परमतम्‌ ( एरथिव्याम्‌ ). भूमौ ( निहितः ) अवस्थितः ... 
( त्वया ) ( सहस्र कारारेनं ) म० १.} अनन्तरष्तणोपेतेन { यु ) जीदनम्‌ 
(भर ) अकयं (धवामहे) अभिवद कुमः ॥ 


प = ५ 
| ॥1 


४-( तिसः ) - भिंविंधीः, उत्तमंनिङश्मभ्यमरूपेणं ( दिवः) प्रकाशेन ` 

(अति ) अतीत्य ( रणत्‌) इवृदिर्‌ ` हिशषाना्दस्थोः< मभ्यमदुरषस्यै- 
कवचनम्‌ । शरद्य । चिनवानंचिं {८ तिद्ध) ( दमाः ) -इश्यमोरना (पृथिवी) 
¢ स्त) अपिं ( सवयो > अहम्‌) ( दीद) दुर्टदयस्य (जिम्‌ ) रसनाम्‌ 


० ३२ [ ५४८] रक्षानरदिंथं कारडभ्‌ ॥ ९६॥ ( ३,०९३ ) 


श्नौर ( वर्चांसि ) चचनौ को (नि) श्टृता से ( तृणहूमि ) छेदा ॥ ४॥ 
भावार्थं-जो भजुष्य परमात्मा को प्रिकालपएति श्र नितोक्ीनाथ जान- 
कर पुरषा्थं फरते दै, वे अन्यथाक्ारी शत्रुम को वश" मे रखते दै ॥४॥ 


त्वसंसि सह॑मानेऽहमस्मि सह॑स्वान्‌ । 
उभी सद॑स्वन्तौ भृत्वा सुपत्नौन्‌ सहिषीमहि ५ ५॥ 

म्‌ । श्चसि । सह॑मानः । श्रम्‌ । श्चस्मि । सह॑स्वान्‌ ॥ 
उभी । -सहस्वन्तौ । भत्वा । स-पतन।र्‌ । स॒हिषोसह्-॥५॥ 


भाषाथ-] दै परमेश्वर | ] ( त्वम्‌) तू (समानः) वण भे करने 
वाला (अलि ) है, नौर ( अम्‌ ) मे ( सहस्वान्‌ ) बलवान्‌ ( श्रस्मि ) हं । 
( रमौ ) हम दोनो ( सहस्वन्तो ) बलवान्‌ ( भूत्वा ) होक्रर (.खपलान्‌ ) विसे 
धिया को ( सद्िष्रीमहि ) दम.सवय षश मेकरे॥ ५॥ 

भावाये-चीर पुरष परमेश्वर का श्राधय लेकर श्रौर सष साथिर्यो 
को मिलाकर शन्रशनौ का नाश करे ॥ ५॥ 
षस मन्व का मिलान करो--भ०२। १८।५ श्र ््वेद्‌ १० । १४५।५॥ 


सह'स्व नो शभिमांतिं सह॑स्व पृतनाय॒तः । 
सह॑स्व सर्वान्‌ दुहदिः सहादे मे बहून्‌ कृधि ॥ ६॥ 
ब॒ह॑रव ! नः । असि-मांतिम्‌ । सह॑स्व । पतनु-य॒तः॥ ख्॑स्व। 


सर्वान्‌ । दुः-दादेः । ॒-हादः । भे । बहून्‌ । कथि ॥ ६॥ 
- भाषार्थ-- दे परमेश्वर ! ] ( नः ) हमारे ( अभिमातिम्‌ ) श्रभिमानी 
शश्रको (स्स्व) दरा श्नौर ( पतनायत्तः) सेनायें चटा लाने वाक्त को (खदस्व) 


(नि) दम्‌ ) ( ठृण्नि ) छिनश्चि ( वन्नांसि ) वचनानि ॥ 

५-{ त्वम्‌ ) ( अस्ति ) (सहमानः) अ्रभिभवनशीलः ( अहम्‌ ) ( रस्मि) 
( सदस्वान्‌ ) वल्लवान्‌ ( उमौ ) ( सहस्वन्तौ ) बकवन्तो ( भूत्वा ) ( सपरन) 
विसोधिनः ( सदिषीमहि ) षह मर्षरो-प्राशीलिंङि । अमिभवेम ॥ 
` ` ई-( सदश ) भमिमव (नः ) अस्माकम्‌ ( भमिमातिम्‌ ) भ०२।७। 
# । अभिमानिनं शक्नम्‌ ( सष्टद्व ) ( एतनायसः ) भअ० १३ । । २८ । ४ । पृतना 


~ 


{ ३७९८ }. | । छ : अथवेवेदभाष्ये सु०. ३२ ॥ १४द } 
दथा. ¡ ( स्वान्‌ ) सव ( -दुर्ादःः) दुष इदय' चालोः.को (सहस्व ) हरा, 
{ मे ) मेरे किये ( बहन ) गइत (ददः) श्म हृदय चाले छोर (कृधि } कर॥६॥ 


सादाव पहुष्य परमेश्वर क्ती उपानः करके दुष्टौ का अपमानः मौर 
शिष्टौ क्षा स्पात्‌ करं ॥ ६ ॥ 1 


दर्भणं देवजातेन द्वि दुस्भेन्‌ शंश्वुदित्‌ । 
तेनाहं सश्यतौ जनं खन्‌ सनवानिच.॥७ १ 


१९ ~ फ ¶ ०४ २, 
क 1.1. 


ठुसंशं 1 देव-जाँतेन ¦ दिवि. 1 .स्दुस्भेन । शग्रवत्‌' 1.इत्‌ -; ते+ 
श्चहस्‌ । शश्वतः । जनस्‌! अख्नस्‌ । उनवानि + चः॥ 94. 


भावाय ( देव॑चतिन ) चिद्धन मे प्रसिद्ध; ("दिवि ) भकाशमेः. 
{ स्तम्भेन } स्तस्म रूर, ( तेन ) उख ( दभर ) दमं [ शत्रु षिद्‌रक परमेरतर | 
फे साध ( शश्वत्‌) सदा (इव्‌) ही (शरदम्‌) मे ने ( शश्वतः ) नित्यंघतं मान 
( ननान्‌ )-पामर लोगो %ो (-श्रस्नम्‌ ) जीता है, ( च ) भौर ( सनवोनि ) 
जीत्‌ ॥ ७1. ` 
` . 'भावाय--जिक्ल परमाम ने सूयं श्रादि लोको को नियम के साथं आकः 
पणा म रक्ला हे, उल्ल उपालनाःकरके मनुष्यददुष्यं को दरड-दे ` शिष्ट -का... 
सत्कार करः १७॥ ... ` (क 


५ ५४५ 
= ९ ~ + 


धियं सौ दम छग व्रह्मराजुन्यर्या शद्रा. चार्याय च) 
यस्मे च कुगस॒यासहे सवस्मै च दिप्रश्य॑ते ५८॥ 


#॥ ~ १. वि 
{ 1.7; 








सेना श्रत्मन शतः शजून्‌ (-ूदस्व } ( सर्वान्‌ ) ( दरदाः.) भर १३।२८। ` 
२ दुष्टहदयाच्‌ , ( खुहाद्‌ः ) ०.३1 २८५.  शुमहदयाच्‌ {पे (मद्यम्‌ | 
{ष्ट ) (कृधि ) इख ॥ `. | 

, ७-(दथेण } शदुविदूारफेण परमेश्वरेण ( देवजञातेन › विदस्यु-प्खिद्धेन । 
(दिवि } रकाशे ( स्तम्भेन ) स्तम्मसूपेण ( शश्वत्‌ ) संदा { इत्‌ ) पव (देन). ` 
परमेश्वरेर ( ब्र॑हम्‌ ) ( शग्वतः ). "नित्य वर्तमानान्‌ ( जनान )' पामरलोकान्‌ . , ` 


{ श्रस्नम्‌ ) षण संभक्तौ लङ. \। जितवनरिम्‌ः ( सनानि ) दण--लोरः 1 
, जयाति (ख)... . 


५९ | ५ 
१८ 3. 


०.३२ [ ४८ ] रकानर्विंशं काण्डम्‌ ॥ १६ ॥ ( ३,७१६ ); 





धियम्‌ । मा! दुभ । कृणु । ब्रह्म-राज्ञन्यस्याय्‌.\, श्राय । 
च ¦ प्रायाय । ख") यस्मे। च॒ 1 कामयामहे । सवस्मे । चु । 
विपद्यते ॥ ८॥ 


॥ १ 


भावाय--( दमं) हे दमं | [ शत्रविदारक्ष परमेश्वर ] (मा) पुभाको 
( ब्रह्मरजन्याम्याम्‌ ) ब्राह्म शौर चत्निय के ्िये ( च ) मोर ( आर्याय) वैरम 
के क्तिये (च ) भौर ( शद्राय ) शद के ्िये ( च ) श्रौर ( यस्मै ),जिस फे सिये 
( कामयामहे ) हम चाह करते है [ उक किये ] , ( च › ओर -(; स्वस्मै ) 
प्रत्येक ( विप्रश्यते ) विविध प्रकार देखने बाले पुरूष के किये ( प्रियम्‌ )" भरिष 


(शगु) कर ॥ ८॥ ४ 
भावार्थ-प्धप्य फो,योग्याहै कि परमेश्वरोक् वैददाय पला प्र्थलं 
करे कि जिश्चसे वे समस्त संसार का हित कर सकं ॥९,॥ 0 क 


हस मन्त्र का मिक्ता करो-श्० १६। ६२। १ ।. भर यज्व १८।१८॥ 
धा जाय॑मानः पथिकम्‌ ये ्रस्त॑मूनादुन्तरिषं दिवं.ख ) 
यं विक्रतं नन.पाप्मा विवेद्‌ सनेऽयं -दुर्भो वरुणो दिवा कः:१८॥ 
य; । जाय॑मानः । पर्थिवीर । श्रटूंइत्‌ "1 "यः । ` श्रस्तन्नात्‌ । 


` अआन्तरिक्षम्‌ ! दिवम्‌ । च ॥ यशू । बिभ्रतम्‌ । ननु । प्ण्सा,। ` 
विषेद \ खः । नः । शयम्‌ । दुभेः । वरुखः । दिवा । कः ॥८६॥ 








८--{ प्रियम्‌) प्रीतिकरम्‌ ( मा ) माम्‌ ( दमं },हे शशुविदरार्क परपेश्वर 
( छृणु ) कुर ( प्र्मराजन्याभ्याम्‌) अरहमसे ब्राह्मणाय राजन्याय; तक्ियायः-खः 
(शदथ) मूर्खाय-( च ) (आर्याय) ऋ ग्रतिप्रापणयोः-एयत्‌। भगयं(दति प्रक्ष 
छतियसेश्यानां पर्यायवचनम्‌ । चत्र अरह्मरजन्यरण्व्योः भर्वरीद्‌ चैरयंषा चः 
ैष्याय ( च } ( यस्मै ) पुरपाय (च ) ( कामयामरे ) इच्छामः तस्म" इतिं 
शेपः ( सर्वस्यै ) ( च ) ( विपश्यते ) अन्विष्यते पुदषाय । दशेनशीलाय ॥ 


^~ 


( ३,७२१ ); $ अयर्ववेदभाष्ये : ; ‡ सू्‌०.३२ [ ४४८ ]-. 











भाषाय--(:वःः) जिल (जायमानः ) परकर होतः हये [परमेश्वरः] ने. 

( प्रकी.) पृथिवी को (अदहत्‌ ) दद्र किया हि+.(-य); ) जिसने (श्रतरिततम्‌). 

अन्तरित ( च ) शरीर ( दिवम्‌ ) सूयं को ( श्रस्तभ्नात्‌ ) सहारा है । (यम्‌ } 

जिस ( धि्चतम्‌ ) पालन शस्ते इद [ परमेश्वर ] को ( पाप्मा } पापौ पुष 
नेः (लबु ) कमी नदीं (विवेद) जाना है, ( सकषम) उस ही (व्रणः) ठ. 
(दभः) दभ (-शृत्रिदासर परमेश्वर ] ने ( नः) हमारे खयि ( दिषा) प्कश 

(कः) बनाया. ॥ 8. , १} 1 3 । 

, ई भावाथ ~~ज्ञिच परमासने नीचे-ड चे भौर सथ्य लोकौ को बेनाकरः 

, श्राकर्वत मे र्कला है. शौर जोःपापियौः को मौ अन्नश्ादिःपहुचतिः है; उसी 
जगदीश्वर ने विद्वान्‌ लोगो को क्ञान का प्रकाश दिया है ॥ &॥ `` ` ^: ' 1 


सपत्नहा, य॒तकायडः,.सह॑सवरानोषधीनां मथुसः.सं वरुकः स 
नाऽयं दुर्भ परि धतं विंश्वतस्तेनं साक्लीय चत॑नाः पु तन्युतः९० न 
संपंत्‌नःहा ` शते-कां्डः। सहस्वान्‌! सओवधीनास्‌ !युयमः। ` 
संस्‌ 1: वभव "चः" नः 1: च्य । “दुभ । परि 1 पत: ` 
विश्वतः ग तेन सौक्ीयं । पवनाः} पतन्यतः ९०१1. 


, <> भाषाय-(सपलह। ) .विसोधियो करा नाश;कृरने,वाला-.( शतकारडः.) । | ४ 
सैकडौ सारे देने घाता ( सहस्वान्‌.) मावली [ परमेश्वर ] ( श्रोषधीनाम्‌ ).. ` 
भषधियो [ अकत रादि † का ( पथमः )"पिल( समु वभूव ) सथं इभादहै। "; 


न (त्‌ (ज द्र यथ ८-(यः ) दमैः परमेश्वरः ( जार्यभ्ानः ) प्रादुर्भवन्‌ सन. ( पृथिवी ) । । 
( श्रत्‌ ) इहि खौ । हढीकृतवान्‌ ( यः ) ( अस्तस्नात्‌ ) स्तस्सितधान्‌ । शद ` - 
धारितवान्‌" ( अन्तरिक्तम्‌ ) (दिवम्‌ ) सुर्यम्‌ (च ) (यम्‌ ) (पिश्चतम्‌ ) पालयन्तं ` 
परमेश्वे्म्‌ ( नद नैव * ( पाधा) पीपी पुरषं ' (विवद ') क्तवान्‌ (सः) ¦ ` 
ताहशःः( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( चयम्‌ ) (दमः ) शतूुविदस्कः परमेश्वरः .( दरः) , `. 
भेष्टः. (दिवा) श्नाकरारो प्रिमकतः;। अकरम्‌ -(- कः) कसेतेलुङ- 1: थकः 
शकारो प 4. 
१९--(-सपत्तद्ा ) पिरोधिनां हन्ता ( शतकण्डः ) ` म० १-। श्रहरकयो 
-पेतः ( सदस्वान्‌ ) घरुषान्‌ ( सोषधीनाप्‌) अन्नादीनाम्‌ ( प्रथमः } प्रथ्रभावी `. 


+भ 


ग्न 


९० ३३.| ५५८ ] रकानविंशं काण्डम्‌ ॥ ९६ ॥ (३,०२६), 


ण 


र 
( सः अयम्‌ ) वदी ( दभ॑ः ) दसं [ शत्ुविदारक परमेश्वर] (नः) हमे ( विष्वतः) 
सव भोर से ( परि पातु) पालत।रदे, (तेन ) ..उसती [ परमेश्वर] के, सोथ 
{ एताः ) सेनाशचो को श्रोर ( पृतन्यतः } सेनाः चद! साने षाल्लौ-को (घखाक्तीयं ) 
मेदसदू॥१०॥ .. (0 
भावाथ-जिस परमात्मा ने सुय विन्नौ- को;-हंयाकर. अनस्त : "उपकार 
कियिरहै, हे मदुष्यो ! उसी क्री उपासना करके श्रश्चौ का नाश करो ॥ १०॥ । 


सुक्तम्‌ ३३॥' >` ˆ ~ "*- 
१५ ॥ दभो देवता ॥'१ विराडापीं जगती; २ विष्टप्‌) ३ श्रा पडक्ति) 
८ विराडापी प्रङ्क्तिः \,५ श्रां त्रिष्टुप्‌, ` 1.1, 1 „1 
उश्नतिकरणो पदेशः--उन्नति फरने फा. उपदेश ॥ ' | 


# 


| । 
सुह साधः श॒तकाण्डः पयस्वानुपासरिर्वीरधां राजञसुय॑स्‌ । स 


नाऽयं दुभेः परि पतु" विश्बते देवो सणिरायुघां खं शू"जातिं 
नः ५.९॥ | ध 9 
यह ख-नर्घः । :शत-कौरेडः । ` पय॑स्वान्‌ । "शपाम । श॑त्नि 


-*, {+ 


५५ 


पात । विश्वतः देवः ।, सणि. खद्युषा,। सम्‌ । सजाति । 


= "2 नाष 


श {१ ८ ५ ।५१ :- , 1१ (> 2 { 
तः.॥९॥ 1 ९८) 1 „7, 


` भाषार्थ--( क्लावः ) सदत पूजा चालं ( शंतकाः ) कक 
सहारे देने वारा, (पयस्वान्‌) अन्न वाला, ( श्रपाम्‌ ) जलो कौ (श्रि; ) भभ 
[..के समान व्यापकः] (्ीरधाम्‌ ) शोषधियो फेः (राज्यम्‌) सअसूय [ड्‌ 





( सं यमूव ) समर्थौ बभूव ( सः ) तथाभूतः ( नः ) अस्मान्‌, (श्रयम्‌ ) प्रसिद्ध 

( प्ररि ) परितः ( पातु ) रतु ( धितः) सर्वतः, ( तेन ), परमेश्वरे सह 

( सोत्तीय ) पद ` अभिभवे शराशीलिंड.। भभिभूयासम्‌। भमिसवानिः (एतना) ) 

सेनाः. ( परतत्यतः ). पृतना-क्यच्‌- शत्‌ । प्रतनां सेनामिश्छतुः, शन्‌}, ; 
१--( सस्रा). भह पूजायाम्‌ ~ घन्‌ -1;बहपूजनीयः+( शतकाष्डःने 

४.० ६६। \५।१९। बहूरदशोपतः ( पयसचाने) @अक्सान्‌--तिञ्रम २। 9 





( ३,१६ ) ~; :: ‡अयववेदनाष्यै “` ६०.३३ [४८ 


यश्च कव समान-उपक्षास ].2.1:( सः-श्रयम्‌) वदी (दभ) दभ ` [-शङुषिदारिंक 
परमेध्वर ] ( नः.) हमे ( विश्वतः ) सत्र. ओर ` से. ( परि पातु) पाक्ञता रदे 
( देवः); प्रकाशसरानः;(- प्रपि) :)- भशंसतनीयः. [ वह परमेश्वरे ] (नः ) . हमे 
( आयुषा ) [ उत्तम } जीवन के साथ ( सं.सुजाति ) संयु करे ॥ १॥ 
भावाये--नो जलत फे सीतर अगि के संमानः: सचरन्यापिके ' परमेश्वर 
सृष्टि षी श्रनेक् श्रंकार रक्तः कर्ता है, भरदुष्य ` उसकी `मक्ति से प्रयज्ञ पूरब 
अपने जीघन के सुफल बनव ॥१॥ 





शस मन्त्र क। तीसरा पाद. रा -चुका है--स्‌० ३२ प०.१०॥ 
चतदु ठो सथुखान्‌ पयस्वान्‌ भुमिं होऽच्युतररव्यार्वयिष्णुः। 
` नदन्त्सपत्‌नानघंरश्रं करवन्‌ दर्भा सीह सह तामिन्द्र ॥२॥ 


चतात्‌ । उत्‌-लु्रः । सधु-मान्‌ । पवसूवान्‌  . भमि -दरःहः 1: 


$? ५१५ [~ ° 


प्रच्युतः । च्यवुधिष्ुः ॥ नदत्‌ । स-पत्‌न्‌ । स्रधंरान्‌ +, 
` कणएवन्‌ । दभ । खा । रोहु;। मह तास्‌ । इन्द्रियेण ॥ २॥ 


कानवन, ( पधस्वान्‌ } अन्नवान्‌ , ( भूमिरंहः ) भूमिं का श्ट करने. वाल्ला 
( रच्युतः) अरज, ( च्योवंयिष्णुः ) शशरश्रो का दरा देने. घोक्ती; { सप्ताम) 
बिरोधियो को ( ठुदन्‌ ) निकोलता इश्ना ( च ) शौर (अधरान्‌ ) नीचे {करवन्‌} 
करता, इभा तु, (द्मे) दे दभ ] [-रचुविदारकं परमेश्वर ] (. महताम्‌ } 


(अपाम्‌): जलानां मध्यैः (` अग्निः )‹ अग्निस्तमानसचस्यापकः -{ वीरुधाम्‌ ) 
` श्रोषप्रीनाम्‌ { ¦ राजसूत्रम्‌.) राजसूयये्नसमानमहोपकारकः {( देवः) <प्रकश- 

मानः ( मणिः ) भशस्तः परमेश्वरः ( श्ायुषा ) उत्तमजीवनेन , ( सं सजाति ) 
६ पिजत ( ग; ) अरमान । अन्यत्‌ पूववत्‌-अ० १६।-३२ 1 १०॥ छ 
“ ` ९--( धृतास्‌ ) प्रकाशात्‌ ( वल्लुप्तः ). दधतः .( मधुमान्‌ ) -क्ञानवान्‌ 
( पयस्वान्‌ ) भ्वान्‌ ( भूमिदः ) पृथिध्य ` हढीकंतां ( अच्युतः ) भ्रचलः . 
( च्याघयिष्युः ) शेन्दसिं । पा०.३। २ । १३७1 च्युङ गतौ--गिच्‌, इष्णुच्‌ । 
धयाैषित। 1 पातेमिता ( ठुदन्‌ ) प्रथन ( सप॑ज्ञान्‌ ) पिरोधकन्‌ ( अभरन्‌ ) 





४० ६१.७८] रकेन कोण्डंम्‌ ॥ १६ ॥ - (३४२ ) 
. बड़ के ( इन्दरियेणः) पे्व्यं के साथ (मौ) सब भोरे .( रोद) -प्रकर 
होः॥-२ः॥ .:... ~ , 


भावाय -जिस प्रकाशस्वूप.अरविनाशी परमान ते वितो का हर 
कर पृथिवी भादि लोक रचे.शओीर धारण किये दै, उसी के आ्भय से लब ` लोगं 
, पेश्ववं प्रान्त कर॥ २॥ 


यह मन्त्र क भेद से भा दुका है-भ० ५।२८। १४ श्नीरं प्रथमपाद 
भ्रागे ह--अ०१३ ।.४६.।६॥ ` । । 


त्वं . ्मिसत्येष्यौजशा त्वं वें सीदसि चाठंरश्वरे । 

त्वां पुवि्तमुवयेऽभरन्त्‌ त्वं युंनीहि दूरितान्यृस्तत्‌.॥ ३१४ . 

त्वम्‌ ५ भूमिम्‌ । रति । एवि । श्रोता । त्वम्‌ । वैश्चौम्‌ । 

शीदंचिं । चारः । `स्ध्वरे'॥ त्वाम्‌ । पवित ।: प्रवय 
भुरन्त । त्वस्‌ । पनीदहि । द्‌ः-दतानि । श्चस्मह्‌ ॥ १ ॥ ` 


भाषाय-[ है परमात्मन्‌ ! ] ( त्वम्‌). वू ( भोजला) परक्रम से 
( भूमिम्‌ ) भूमिके ( श्रति पषि) पारकर जातादै, (त्वम्‌) तु. ( चासः) 
शोभायमान दोक्षर ( अध्वरे ). हिंसा रहित यक्ष में ( पेधाम्‌ ) वैदी पर 
( सीदति ) वैटता है । ( त्वाम्‌ पविम्‌ ) ठुभा पवित्र को ( क्षयः ) श्यृषियौ 
[ तत्वदश्विवौ ] ने (श्रमरस्त ) धारण क्रिया है, (स्वम्‌ ) घर ( इरितानि } संकरो 
को ( ्रस्मत्‌ ) ह्म से ( पुनीदि ) शुद्धं कर ।॥३॥ 





, नीचान्‌ (च ) ( कृण्वन्‌ ) कुवन्‌ ( द्भ ) दे ऋनुविद्ारक परमेष्वर (भा ) 
समन्तात्‌ ,(< रोह ) प्रादुर्मव ( महताम्‌.) पूजनीयानाम्‌ ( शन्दियेणे }. पेश्वयेण ॥ - 
इ--( त्म्‌) ( भूमिम्‌ ) ( अतिः) ्रतीत्य ( पवि) गच्छसि (-भोजक्ता) 
` पराक्रमेय (त्वम्‌ ). ( वेधाम्‌ ) यक्रदेशेः ( सीदसि ) तिष्ठसि `( धीष) शवो 
भायमानः ( अध्धरेः) हिसारदितेः यदे ( साम्‌ ) ( पवित्रम्‌ ) शुद्धम्‌ ( शक्यः) 
तसछदशिनः (अभंरस्व ) घारितवन्तः,( स्वपर ) ( पुनीहि ) शोषय ( दुरितानि ) 
मादुः काति ( श्रस्मत्‌ ) भस्मत्तः॥ ध । 


(४९) ` + , „ र्वदन्े , :_इ० [१४६] 


----- -------- ---~~* 


भावार्थ--वह परमास्मा परथिवी आदि श्नन्त लोकौ का श्रवितीय 
सर्वोपरि शाखफ है, हे मनुष्यो ! उसी की श्राका मनिकर दुष्करम के त्याग 
श्रपते के शुद्ध बनाश्रो ॥३॥ 


तीक्ष्णौ राञ्प्रै-विवासही रक्षोहा दिश्वचषणिः 
रोजो दवाना बसभुथसेतत्‌ तं त बध्ामि जरस स्वस्तय ॥४॥ 


३४५ 
1 


तीक्ष्णः । तजा । वि-शखहिः \ रक्षः-हा ¦ विश्व-चवषशिः॥ 
खजः ¦ देव्ानांस्‌ । बलम्‌ ¦ उथम्‌ । सतत्‌ ¦ तम्‌ 1'ते । 
बध्नामि 1 जरस }. स्वस्तय ॥४॥ 


५ 


भाषाथ-[ देपदुष्य ! ] (तीक्ष्णः) तीदश (सज्ञा) राज्ञा ( विषासहिः) 
सदा विजयौ, ( रतो) रक्ता" का नाश करने हारा, ( विष्वचषणिः } 
सर्वदा चौर ( देवानाम्‌ ) विद्वान का ( भ्रोजः) पराक्रम श्रौर ( पतत्‌) 
यह [ दृश्यमान] ( उग्रम्‌ ) उभ (वलम) वत है, (तम्‌ ) उस [ परमात्मं 
का (ते) तेरो (जरसे) स्ठ॒त्ति वदने [ घा निर्वलत। हटाने ] के लिये भौर 
( स्वस्तये ) मङ्गल के किये ( वक्षामि ) म धारण कर्ता हं ॥४॥ 

भावाथ- मनुष्य सवेशक्तिमान्‌ सवंदशंक जगदीश्वर के इदय में 


धारणुं कछरक्ते उपाय के साथ निवेलता दटावे' श्र सामर्थ्यं वकर स्तुति 
भाप्त करते हु यानन्द्‌ मोरे ॥४॥ 


# 
^ { ८.1 


दभु त्वं एूणवड्‌ वौर्यणि दु मं -विधद्ात्मन्‌ा मा व्य॑यिष्ठाः 
अतिष्ठा वचं षा धान्यान्तधुये दवा मोहि म॒दिशशेचत॑स :॥९ 





४-{ तीणः.) तीतः ( राः ) ' शाक्षकः (' विषासहिः ) श्र० १ ¡२8 । 

६५ पह श्रभिसवे--यद-कि ।.्षचिशयेन विलय ( रक्तो ) रादललानां हन्ता 
विश्वल्नषशिः } श्र० ४।३२1 ४1 सर्वद्रष्टा ( शोज ) पराक्रमः ( देकानाम्‌ ) 
धिद्ुदाम्‌ ( वक्ञम्‌ ) सामध्यम्‌ ( इभ्रम्‌ ) प्रचरडम्‌ ( पतत्‌ ) शश्रयमानम्‌ (त्‌) 


पर म्न्मानस्‌ ( ते.) ट्ष ( शन्चामि ) धारयामि ( जरसे ) जसां स्तुतिं परप्यम्‌ 1 
जसां निषेल्तों परितु भ ( स्वर्त्ये ) मङ्ककषाय,॥ ६. = २". 


+ ~€ १ 


सू०.३४ [¦ ११०]: रक्नानेविंशं काणठष्‌ ॥ ९६॥ (३,७२्‌ ) 


नि म भा -न >>> 
~---------* -- -~--~--“~ = ~ ~~~ °= ~~~ ~ 


दर्भणं । त्वम्‌: ।.. कणुवृत्‌ 1. वीर्याणि ८ दुर्मम्‌ 1! वि्रैत्‌ः। 
श्ात्सनां । मराः। व्ययिष्टुाः ॥.: खति-स्थाय । व्व षाः। "ध 
सखन्यार्‌. सूयः-दव 4. अ 1 सहि. प्र-दिशः । चतस: ॥१५॥ 


भाषाय--[दे. मजप्य |.( त्वम्‌ ):.त्‌ ( स्॑ण ) दभ [ श्विद्ारप 
परपीश्वर ] रे लाथ ( त्रोर्याशि ) वीर्तार्ये (. एएवत्‌.) करता रदै.धौर (दर्मम्‌) 
द्भ [ शनुधिदषरक प्रसेश्वरर ] के ( विश्वत्‌ ) वार्ण फा एश्रात्‌.( अमना) 
श्रपनेःश्मातम। से (मा व्यथिष्ठाः) मत व्याकुर्ःहो । ¡ (शष ) शरोर. (वर्चसां ) 
तेज के साथ (अन्यान्‌) इसरो से ( घतिष्ठाय ) वट जाकर, -( सूर्यः इव ). सुरथ 
के समान ( चतज्ञः.) चारो (प्रदिशः) बहो दिशाश्रौ मे, श्रा) स्या (भादि), 
भरकाशमानदो॥५॥ , ` 1 .-. 

नावा परचुष्य पर्मासां को हदय. पे धास्ण करके श्रासत्रज् 


वहाते ष पराक्रमी दोक्रर सव संलार मे कीतिं पं ॥५॥ 9. 
ति चतुर्थोऽद्ुवाफः ॥ । 





प्रथ -पञ्च्मोऽनुधाकः ॥ 


` शक्तस्‌ ३४॥ 
; ~ -+१९। जङ्गिडो दैवता ॥ १, २; ८ निचुवचष्डुप्‌, ३--9, &, १० श्रुष्डप्‌ ॥ 


^ सर्वरदशोपदेशः--सय की र्ता का उपदेशं ॥ भ 


ध ५-(-दर्भेण ) शश्ुविदारफेण : परमेश्वरेण (-स्वम्‌ ) ( कृणवत्‌ ) ज्ेटि 
मध्यम॒पुखषस्य, -प्रथमपुरुषः ; । .त्व': रणवः । , कुथाः ( वीर्याणि ) 'बीरक्माणिः 
( दम॑म्‌.) शनत्रचिदारकं परमात्मानम्‌, ( विभ्रत्‌ ) धास्यन्‌+( श्रात्मना ). स्वात्~ : 
अलेन : (-मा.जव्ययिष्ठा; ) व्यथ ताडने । “व्यर्था.मा , कुखः ( अतिष्ठाय. }-रति 





क्रम्य । श्रमिभूय ( वच॑सा.) तेजसा (अन्यान्‌ ) -शवून्‌ '( सूयः ) -( इव ) "वथा, - 


(अ): समन्तात्‌ ` ( । भादि; ) दीष्यस्त(-: पदिशः .). श्र्यन्तक्तंयोगे द्वितीया । 


५ 
ह % 


` शरद्ष्टाः आागादिदिशाः {-चतसः ) व्रवुःसंसल्याकाः.॥; ;. ˆ ~ स 


४ 


( ३१७२६ > अयवंकेदभाष्ये ' . ० ३४ [ १५० } 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~= 


जड गिडधौऽसि जङ्गिडो रक्ितासि जङ्गिडः । :-' 

हवि पास्वतुष्पादस्माक्‌. सव रक्षतु जङ्गिडः ॥ ९॥ :'  : 

जट्गिडः। श्रसि।जङ्गिडः रक्षिता।अषि। जङ्गिडः॥दहि- 

पात्‌ । चतुः-पात्‌ । -रसुमाक॑स्‌ । सवस । रक्षत ! जङ्गिडः ॥९॥ 
भाषाथ--] दे बधः] ] तू ( ङ्िंडः ) जङ्िढ [ संचार करने धाल्ला ] 

( जङ्ग; ) अङ्गि [ संचार कर्ते वाला श्रौषध ] ( श्रसि) है, त्‌ ( जकङ्गिंडः') 

जङ्ग [ संचार श्रमे वाला ] ( रक्षिता) र्त (असि ) है । ( जङ्गिदः ) ज्जि 


[ संचार करते वाला श्रौषच ] ( अ्माक्म्‌ ) हमारे; ( लवम्‌ ) सव ( दिपात्‌ ) 
दोपे भौर (८ चतुष्पाच्‌ः) चौपोये- की (रतु ) रक्षा 'करे॥ १॥* ` 


भावा्थ-जज्गिड उन्तम श्रौषध विशेष शयेर मे प्रविष्ट होकर ' दधिर 
का कंचार करके रोग का भिरटाता है, मनुष्य उ्केः सेवन से स्वारथ्य 
वषाव ॥ १॥ | 

हस सूक्त का मिलान करो--श्र ० २।४। १--ह॥ 
या गस्य स्जि पञ्चाशीः "शरुतं त्याकतशर चे) 

~ ध्व | ४ 

वर्वाम्‌ विन्त तेजकाऽशसां जङ्‌ गिडसकरत्‌;॥२॥ 
काः । गत्स्यं : ! चि -षुच्चाकौः । श॒तम्‌ । कुल्युः-कुतः । च। ये॥ 
सर्वात । विनक्त । तेजंखः। श्चरसान्‌ । जङ्गिडः । करत्‌ १२॥ 


 भसाय--( याः ) जो ( ्िपञ्चाश्नीः ), तीन. वार, पास [द्द सौ 
अर्थात्‌ असंख्य ] ( शुत्स्यः ) सल्तचने बाली [ पीडयं ] (च ) थोर (ये) जा 








१--( अङ्गिडः ) अ २।४७।६। मजिरशिशिरशियिक्ल  ड० २५ ५३। 
गमेर्दयू्ुणस्तात्‌-किरच्‌ स च. डित्‌, रस्य.डः । जङ्गमः । रुधिर संचारक' ओषध 
विशेषः ( भखि ) ( जङ्गिडः ) ( रक्षिता ) रत्तकः ( अलिः). (जङ्गिडः) "(दिपात्‌ ) 
पादयेपेतं प्राणिजातम्‌ ( चतुष्पात्‌ ) पाद्चतुषटयोपेतं : गोमहिष्यादिकम्‌ 
( अस्माकम्‌ ) ( स्मः) ( स्ततु ) पाचयतु ( जिः") ॥ ` : 

। र--( याः) ( सत्स्व ) गृधिपर्योरेको' च'। ड ३, ६६. शु भमिका- 
ऊक्षायाम्‌--सपत्ययः, कित्‌ धस्य द्‌ः, ोपः। गधंनशौलाः पीडाः. (तरिपल्चनिः) 


भु० १४ [ ५५० ] शङोनविशं कारडस्‌ ॥ १६॥ ( ३,२ऽ ) 


"~ 4 न ७० 





भभ 


(शकम्‌) से [ वहन ] ( छनः) दुःख कसे वाते ['सेग ] है 1 (जङ्गिडः) 


` जङ्गिड [संचार करनेवाला भौपध ] ( स्वाद्‌) उत खर [ योश ] को 


\ 


(तैजसः ) [ उनके ] भ्रमाच खे ( विनक्तु) अलग करे भोर ( भ्रसलान्‌ ): नीर 
( निष््रभाव ] ( कर्प ) कर देषे ॥ २॥ त 

भावाय-जेसे उङ्किड श्रौपध अनेक रोगौ फो नाश करता, वैसे ही 
चिदरान्‌ जन भ्रासिक श्रीर्‌ शरीरि ङक्केशौ का हटवें॥२॥ :` ' 


सरसं कृननिस नादम॑रणाः सुपर विखसः। ` ` “ `` 
प्रपेतो जंङ्गिडामतिमिषमस्तेव णातय ॥ ३४: ^ ~. 
सरसम्‌ । कतरिर्मम्‌ । नादम्‌ ' खरसाः। सप्र। वि-खसः॥ श्मपं। 
दतः जुङ्शिड । प्रम॑तिम्‌ ! दषु. ।.खरत{-दव्‌ । शातय ॥३॥ 


भाषाय--( श्ररलम्‌ ) नीरस [ निष्प्रमोष.], ('कनिममः) बनचिरी 
( नादम्‌ ) ध्वनि करे, शरे।र ( श्ररल्लाः ) नीरक्त [ निष्प्रभव] ( सप्त ) 'सातं[ दो 
कान, दो नधने, दो आंखें भौर प्फ सुखम की] ( विस्रल्तः) विचह्ल करणे 
घाल्लो [- निकेजनासौ ] को श्रौर ( भमतिम्‌) दुषु हुधिका ( हतः ) इस [ रोगी) 
स, ( जदि ) दे अङ्गिड | [ संचार करने वलि श्रौपध ] ( अस्ता श्व ) भ्न 
धारी के समान ( श्यम्‌ ) बाण के ( शप शातय ) दूर गि दे ॥'३॥ ४ 


१1, 


पूरणार्थे डय्‌ । रिाहू दीप्‌ । अवारं पञ्चाशतसंख्याकाः । भ्रसंख्याः (कृत्या 
छनः ) ङती देदने-क्यप्‌, टाप्‌+करोतेः-क्िप्‌ । उपद्ववक्र्वारो रोगाः.(च)}. 
( ये ) ( सर्वान्‌ ) समरूतान्‌ रोगान्‌ ( विनक्तु ) विचिर्‌ पृथगूभावे । प्रथक्‌ करोतु 
( तेजः ) प्रमावात्‌ ( अस्तान्‌) नीरसान्‌ । निष्परमवान्‌ ( जर्गिंडः ) म० १। । 
जङ्गमः । संचारकः ( करत्‌ ) कर्थात्‌॥ . - , ५ 0 
३--( रसम्‌ ) निष्प्रभाम्‌ ( छृ्निमम्‌ ) क्रियया निष्त्तम्‌ ( नादम्‌ ) 

ध्वनिम्‌ ( रला ) निष्प्रमावः ( सप्त ) सक्तसंख्याकाः । शीषेरयसप्तगोलकः 

खभ्यस्थिनीः (-विख्सः ) खसेः किप्‌ । -विचांलनशीला नि््लताः (अप ) द्रे 
( हतः ) ्रस्मात्‌ । रगूणात्‌ ( अक्गिड ) म० १1 हे संचारकोषधं (अमतिम्‌ } 

दुबुदूधिम्‌ ( दुम्‌ ) बाणम्‌ ( श्रस्ता) इणुकते्ता (श्व ) यथा ( शातय ) शलं 


शातने--शिचि लो; ` । नाश्चय । अपगमय ॥ 
रे 





( ३,१२६ } अथर्षवेदभाष्यै ,  म० ३४ [ ५९० ] 
भावार्थ--सेगके कार्ण से ञे शबद मै, इन्द्रियों म भौर बुदुधि.मे 
विकार हो जाता.दै, वह जङ्गिड श्रोषि के सेवन से अच्छा होता दै ॥ ३॥ 
क्युदरषंण रुषायसयों अरातिद्ूषणः | 
श्रयो सह स्वाञ्जङ्गिडः मणु आघ्रषि तारिषत्‌ ॥४॥ 
 कत्या-दूषेणः । एव । श्रयम्‌ । श्रयो इति । श्वराति-दरषंणः ॥ 
श्रयो इति । सहस्वान्‌ । जङ्गिडः 1. य । न॒ः । आवि । 
तारिषत्‌ ॥४॥. ; 


, . ~ भाषाय--( अयम्‌ ) यष्ट [ पदां ] ( एष ) निश्चय करके ( इत्यादू 
षणः ) पीड़ाश्चौ का नाश करने वाल्ला ( श्रथ ) श्रौर भौ (अरातिदुषरः) कजुसी 
मिराने वाक्ञा है । (श्रयो ) श्रौर मी ( सहस्रान्‌ ) वह महाबली ( जङ्गिडः ) 
जङ्गिड[ संचार करने घाल श्रौपरध ] ( नः ) हमारे ( आयूंषि ) जीवनो को (प्र 
तारिषत्‌ ) अट़वे ॥ ४॥, । 
भावाथ-मनरष्य उत्तम शौषध जङ्गिड फे सेवत से रोगो. का नाश 
करके-मात्मिक श्रौर शारीरिक स्वास्थ्य बदा ॥ ४॥ 
य मन्त्र कुष्ठ मेद से श्रा चुक्रा है-श्० २।४1६॥ 
स जंङ्गिडस्य' महिमा परि णः पातु विश्वतः । 
विष्कन्धं. येनं सासहः संस्कन्धमेाज प्रोजसा.॥ ५॥ 
सः । ङ्गिंडस्य । स॒हिमां 1 परि । >: । पात ।' विश्वत; ॥ 
वि-स्कृनधम्‌ \ येनं । ससं । समू-स्कन्धम्‌ । ओजः, श्रोजसा। 
` भाषाय-( जर्गिडस्य ) जक्ञिंड [संचार करने वाक्ते श्रौषध.] की 


9--{ छत्यादृषणः ) पीडानां सणडयिता .( पव ) ( श्रयम्‌ ) प्रसिद्धः 
(श्रयो) अपि.च( अरातिदुषणः ) , दानशीकज्ञताया नाशक (श्रथो) (सहः 
सपात्‌ ) बलवान्‌ ( अङ्िडः ) म० १. संचारषः श्रीषधविशेषः 
(आयि ) जीवनानि (घ तारिषत्‌ ) प्रचरधंयेत्‌ ॥ 


 ४-( सः) पू्वोक्ः (सक्गिड्ा); संचारकभहोषधस्य ( महिमा ) सद. 


(नः) अस्माकम्‌ 


॥ 


¶० ३४ | ५५० | रकानंविंशं "काण्डम्‌ ॥ ९६ ॥ ( ६,७२९ ) 


स । 
(सः ) बह (ममा ) मिमां (नः) हमे ( विश्वतः) संब श्र से (परि 
पातु ) पालितौ रदे । ( येन ) जिस [ महिमा ] से (श्रोजञः). पराक्रम रूप उस 
[जङ्गिड | ने ( शासा ) वलपूवंक. ( चिं्कन्धम्‌ ) वि्छन्ध .[ विशेष सुखने 
बाज्ञे वात रोग ] के श्रीर.( संस्कम्धम्‌ ) संस्कस्ध [ सव शरीर मे माप वाज 
महावात रोग ] को ( ससह ) द्याया दै ॥ ५॥ | 


भावायं-जज्ञिड भषध के उपयोग से सव प्रकार के वातं रों 
मिरते दे ॥प॥ ‡ ४ 


चिष्टुौ देवा संजनयन्‌ निषठित्‌, शरम्यासधि । । ए 
तमु त्वाङ्गिरा इति ब्राह्यणाः पुर्या विदुः ॥ ६॥ 
चिः । त्वा । देवः । श्चजनुयन्‌ । नि-स्यितस्‌ । . शस्याय । 


ज जथा ५५ 


श्रधि॥ तम्‌ । ऊ. इति! त्वा । अङ्किणः.। इति ! ब्राह्यणाः। 
प्यः । विदुः ॥६॥. 


भाषाथ-[ हे श्रौषध !] ( देवाः ) विद्ठानौ ने ( सृस्वाम्‌ ) भूमिं 
( शधि ) भले प्रकार ( निष्ठितम्‌) जमे हये - ( त्वा) त॒म को.( जिः.) तीत्वार्‌ 
[ लोठन, वोने रौर सी चने से ] ( अजनयन्‌ ) उस्पन्न किया दै! .(उ.) भीर्‌ , 
(पूर््या; ) प्राचीन ( प्राह्मराः ) विद्वान्‌ वैय लोगं -( तम्‌ त्वा ) उक्ल तक्ष को 
( धिदुः ) जनते दै=~(अ्क्गियः दति) कि यद श्रङ्गिरा [वड़ा व्यापन शील] है।६॥ 


, त्वम्‌ ( नः ) ्रश्मानूं ('परिपीवु ) पालयतः ( विश्वतः) संवतः ` ( चिष्किरधंम्‌ ) 
वि +रकन्दिर गतिशोषणयोः--घन्‌ , दस्य धः ` । विशेषेण शोषकं . वासरोगम्‌ .. 
(येन ) महिम्ना ( सकलह. ) अभिवभूव (, संस्कन्धुम्‌ ) .समरस्तशरीरग्या पकं 
चातसेगम्‌ ( श्रोजः ) पराकमङूपो जङ्गिडः ( भोजसा ) परभविण ॥ =. . . ~.) 
, ` ६--( तरिः) निवारम्‌ ("कषर पनसेचनेन ` {त्वा :}7 त्वाम्‌ ८ -देवाः ) 
विद्धंसः ( अजनयन्‌ ) उत्पादयन्‌ ( निष्ठितम्‌ ) इट स्थित, (भूम्याम्‌ ) "पृथः 
वाम्‌ ( श्रधि ) अधिकारपूवेकम्‌ ( तम्‌) ताश्शम्‌ -(-ड ) चः त्वा ). स्वम्‌ 
( अह्धिसः ) श्च० २। १२। ४ 1 श्रङ्गतेरसिरिष्डागमरश्च-। 3० ४। २२६ । अगिं 
` गतौ--असि, रुडागमः । ` व्यापनशौलः ( ईति ) ` वक्पूरणेः ( बराह्मणाः ) 
| धिद्ठा्ो वेद्याः.( पर्या ) "पूजाः (चिदु): जानन्ति ॥ ध 1 "9 


(६.०९) . , अयववेदभाष्ये ० ३४ [ ५५९ | 


लावार्थ--बडे बडे वैय लोग जङ्गिड श्रौषथ के प्रभाव को सदा से जानते 
श्नीर उश्वकी प्रासति का उपाय करते रदे ई ॥६॥ 
नं त्वा पूरुर मोषंधयो न त्वौ तरन्ति या नवः! 
विवध उभौ ज्धिडः परिपाणः सुमङ्गलः ५७॥ ` 
ज्ञ1 त्था! दरषेाः। ओषधयः) न \ त्व? । तुरन्त ! याः| नवः 
वि-बांधः । उः अङ्गिडः। पुरि-पानः \ सुमङ्गलः ५७॥ 
साषार्य-( न )नतौ (ल्वा) तसे (पूर्वाः) पदिक्लीः श्रौर.(न) 
म (त्वा) तुकसे (यः) जो (नवाः) नदीन ( श्नोपधयः } श्रोषधे ई, ( नर 
न्ति ).वे बढ़ कर है । (जङ्किडः) जङ्धिड [ संचारक भरौपध ] ( विकाधः ) 
[ सेस का~] विशेष रोकने वाला, (उ्यः) ` उग्र ( परिप।खः ) सवेथा "रक्तक 
शरीर ( मङ्गलः") वड़ा मक्चलकाय है॥७॥ ¦ , ` .. 


भावाय--जङ्धिड श्रौपध सव श्रौषधौ यँ नष्ठ नोर बडा स्वास्थ्य 
, कारक. है ॥७॥ ~ ~ । 


शर्थोपदन भगवेा जङ्गिडामितिदीर्य'। . - 
प॒रात उश रसत उपेन्द्र वीयं ददी ॥द८१ 


अय-। उपदान ! भेग्‌.वः । जङ्गिड। अमित-कीर्य .॥ पराः 
तेः+उयाः । असते । उप. । इन्द्र॑ः । व्स्‌ । ददतौ ॥ ८ 


भाषाय--( श्रथ) रोर, ( उपदोन)हे रहण करने" येो्य ¡ ( भगव ) 
हे पे्वर्य्ान. } ( अमितवीयं ) हे श्रपरिभित साम्यं चाले ] (जङ्िढ) दे 
-----~-------------------------- 
७-( न.) निषेधे (त्वा ) ( पूः ) जायाः (न ) (खा ) ( तरन्ति) 
अनिमचन्ति (याः ) न्नोध्चयः ( नवा ) सूतनाः ( विवाचः ) विशेषेण अाधकः 
५३ ) भचश्डः { जङ्गिडः ) म०.२ ! संचार शरोषधविशेषः ( परिपाणः ) 
| सकतो,रप्कः ;( मङ्गलः ) युमङ्गलकरः ॥ , न 
\:, 1 दल(अ्रधो ) अपि च { उपदान) हे स्वीकरणीय ( मुगः ) हे.पेश्वय- 
भन्‌ (सङ्गि ) म०९। हे ;संचारशील मदौवश् [ अमितवीय ) हे .महाभ्रसाव 


{०.२७ [४५ ] रकानविंं काण्डर्‌ ॥ १८ ॥ ( ६,९३९ } 





, जङ्जिड { [ संचार करने वाके.्नौषध.] :( उग्राः ). तेजस्वी . लोग (ते) तेस 
( भ्रसते ) ग्रास करते, दै, [ दसं क्यि ]. (हन्द्रः) इन्दर [ परम देश्वय॑वान्‌ 
जगदीश्वर ] ने (पुरा ) पिले कलत मे [ तुभे ] ( वीर्यम्‌) सामथ्यं (उप ददौ) 
दिया है ॥-८॥ | 

भावाय- परमाम ने यष चिच्वारःकर कि जङ्धिद .जोषध सर्वोपक्नारी . 
दोषे, उसके पष्ठिले ही से षडा प्रभावशाली बनाया है ॥ ८ ॥ 


उयढत्‌ ते वनस्पत इन्द्र आओञ्मानमा दधौ । 


` शरमोवाः सर्वाश्चातयं ज॒हि रक्लौस्यौषधे ॥६॥ ` 
` उथः। इत्‌ । ते।. वनस्पते । उन्द्रः। श्रोल्मानम्‌। ओ, 
द्धौ ॥ अमीवाः। सर्वाः । चातयन्‌ जरि. 1, रक्तीसि। 
सोषु ॥९८॥ ४ 
` भाषायं--( वन॑स्पते ) दे घनस्पति'| [ सेवा करने वातौ के ` रक्षक ] ` 
(ते) तुभ फो (उग्रः) उग्र ( इन्द्रः) इन्द्र [ परम पेपरष्यषान्‌ जगदीश्वर] ` 
ने (शत्‌ ) ही ( ओओन्मानम्‌) बल “(भा ) सवशर से ( दधौ) दिया है। 
( ्रोषधे ) हे श्रोषधि | ( सौः ) सव ( अमीवाः ) पीड्ाभों का ( चातयन्‌ ) 
नाश कस्तां हा ' त्‌ ` ( सहांसि ) ' गक्तसो [ रोग जन्तुश्चौ ] को (जदि ) 
मार ॥ & ॥ । 
भावार्थ-पमदष्य जङ्गिङ श्रौषध के सेवन से लब्‌ रोगो के नाश करके . 
राग अन्तुश्चोकाभी नाशकरं ॥&॥  , 


०५०५१०००. 


(पुर ).पूर्वहाक्ते{ ते } तवे ( श्रा.) ' तेजस्विनः पुरुषाः ( प्रसते ) अदाविः। 
ग्रलं-र्बन्ति । सेवन्ते ( शद्रः) परमेशवयं वान्‌ जगदीश्वरः ( वीयेम्‌ ) प्रमाषम्‌ 
(डप ददौ ) भरदत्तवन्‌ ॥ 

: «६-+( उग्रः ) प्रचरडः ( ते ) "तुभ्यम्‌ ( षनस्पते ) ` हे वर्नानां सेधकानां 
स ("दन्दः } परमेश्वर्यवंन्‌ जगदीश्वरः ` ( 'श्नोज्मानम्‌.) उम्भ आजवे-- 
मनिन्‌, वक्लोपः,.यदा ओज -वले-- मनिन्‌ । सामथ्य॑म्‌ (भा ) समन्तात्‌ ( दधौ) 
द्द. ( अमीवाः). पीडाः {( सर्वाः ) - ( चतियन्‌ ) नाशयन्‌ (जदि ) ` मास्य 
(र क्षास ) रादलान्‌ । रागजन्तून्‌ ( शरोषथे-) ॥ 











८ 


(कष्ट) `. ` पयववेद्भाष्ये -\ ` ३०.३९ [५५९ 
अशोक. विशरीकं वलास पृष्टयामयस्‌ः। ` - 
तक्मानं व्िश्वशारदमरसां जंङ्गि ड स्क॑रत्‌ ॥ ९०॥ 


-शरोकस्‌ । वि-शरीकम्‌ + वृलासंय्‌ । पष्ठि-स्माभथस्‌ ॥ 
तु्मानस्‌ । विर्व-श।रदम्‌ । रसान्‌ । जङ्गि डः। करत्‌ 1९ 


भावार्थ ( भग्रीक्म्‌ ) भाणरीक [ शरीर कुचल डालने वाके रोय ] 


के ( बिश्वसोकम्‌ ) विशसीक [ शीर तड डालने बाले सेग ] के, ( बरासम्‌) 
भला [ वज्ञ के गिराने, बाजे लज्निपात॑ःकफः भादि रोग ] के1,'( परष्टथामधम्‌ः) 


प्ली [ चा छतो ] की पीड़ा के, (विश्वशारदम्‌ ) सव शरीर मे चके करने ,. 

` बाले ( तकमानम्‌ ) जीवन के क देने वाक्ते 'ऽवर कौ [ इन सवं रेगेों.को 
( जद्धिडः ) जङ्गिड [ संचार करने वला प्रोपधं 1( अरसम्‌) नीरस [ निप्र १ 

भार | ( करत्‌ ) करे ॥ १०॥ ५ 


, भावार्थ--जङ्गिड शोध के सेवन से .शरीर के सेक. रोग , निष्यमाव ` 
हो.जाते ह ॥ १०॥ ध 


1 


~“ १ `; क्तम्‌, ३९ ५ 


१-५ ॥ जङ्धिडे। देवता ॥ ६, ५ भचष्टप्‌; २ निच्‌र्रचष्डपं; ' ३ निचत्पच्यां ` । 
पङ्क्तिः; ७ निचृत्‌ ष्टुप्‌ ॥ ॥ 


सवेरप्तोपदेशः- सव फी र्ता का उपदेश ॥ 


१ -----~----~--------- र, 


५ ५ 


“^ (८१ 









१०--(आशरीकम्‌ ) कविटूषिभ्यामी्कन्‌ । ९०४ । १६। भङ+गृ हिंसा | ॥ 
याम्‌--दहेकन्‌ । सभ्यक्‌ शरीरस्य मृद नशीलम्‌. ( चिशीकम्‌ } विशेषे शरीरस्य .. 
सगृडयितारमू { बालम्‌ );अ०.४.१ 8.1 € 1; बल-+अघ्, केपणे-मण, बकस्य. ` - 
ते्तारम्‌ । सन्निपावभलेष्मविकोारम्‌ ( एष्ट्यामयम्‌ ) अ०२.।.७। ५॥ पृषु. सेचने ॥ 
- छरिच्‌ । पृष्टे; पश्व॑र्नो वकत स्थलस्य वा.भामयं ; रोः ` 1 
„(९ इच्डृनीकने-मनिव्‌ । ह्लीका वगम्‌ ( विस्वशारदभ्‌). 
& : यढवाशु हिंसायाम्‌ +दातेः-कप्स्ययः 7 
स्ेडमन्‌ शरीरे कदर्य ददातीति तम्‌ (रसन्‌ ) निष््भावःन्‌ः(-जङ्गिरः ) 
म० १ । ओषधविषेष्ः ( करत्‌ ) कूर्यात्‌॥, , ` 


५ £ 


९०३५ { ५५९] . रकनविंथं कारडय्‌ ॥ ९६ ॥ ( १;७३ ) 





दनद्ररयु नामगहणन्त्‌ः ऋषये जङ्गिडं दवुः।: . :: 
देवा यं चुङ्घुभषुजसगर विष्कन्ध दूषणम्‌ ॥ १॥' ˆ ` ` 


इन्द्रस्य । नाम । गहन्तः । ऋषयः । जङ्गि डम्‌ । द्द्‌ः॥ 
देवाः । यस्‌ । च॒क्रुः । भेषजम्‌ । श्रये । विर्केन्ध दूषणम्‌ ॥९ 


भाषाय--( इन्द्रस्य ) इन्दर्‌ [ परम रेश्वयवान्‌ परमात्मा ] का . (नम ) 
नाम ( गृह्णन्तः ) क्ते इये ( ऋषयः ) ऋषियो [ त्वदियं ] ने ( जङ्गिडम्‌ः) 
अङ्गि [ संचार करने वाले श्रोषध ] फो ( ददुः) दिया दै। (यम्‌ ) जिसके. 
( वेषाः ) विद्वानों ने ( अग्रे) पिले से ( पिष्कन्धदुषणम्‌ ) विष्कन्ध [ विशेष 
सुखने घाले घात रोग ] का मिटाने वाल्ला ( भेषजम्‌ ) भौषध ( चक्रुः ) किया 
दै॥१॥ , ` . 

भावाय-तच्वद्शौ वैय ने परमेश्वर की खष्टि मे लोज. लगाते. . रुगाते 
जङ्गिड श्रौषध को वड श्रदुभुत माना है ॥ १९ ॥ 

इस सुक का मिलान. कशे गत सूक्त से तथा-सथवं का०२।४ से॥ 


सनो रक्षतु जङ्गि.ड धनपुालो धनेव । र 
देवा यं चक्र्राद्मणाः परिपाणसरातिहस्‌ ॥२॥ 

सः। नः । रक्षत । जङ्गिडः ।. धुन्‌-प्ालः । धना-दव ॥ 
देवाः । यस्‌ । चक्रः । ब्राह्मणाः। प्रि-पानय्‌ । अराति-हम्‌ र 


भाषायथं-( सः) वह ( ज्गिंडः ) ज्धिंड [ संचार करने बाल्ञा 
्नोषधं ] { नः ) हमारी ( स्ततु ) र्ता करे, ( प्व ) जैसल ( धनपालः) धनः 


१-( दष्टस्य ) परमैश्वय॑वतः परमेश्वरस्य. ( नाम ) .( दशन्तः ) 
उ्चाश्यम्तः ( क्षयः ) तत्वदर्शिनः ( जङ्गिडम्‌ )!सू० ३४। १ । -संचार शीलं. - 
महीषधविशेषम्‌. ( ददुः. ), दत्तवन्तः -( देषाः ) विद्वां (यम्‌, ) ज्म 
( ववक्ष" ) कृतवतः (.सेषजम्‌ १ , ौषधम्‌ (श्प ). चादौ. ( विष्छन्धदूपणम्‌.) , 
सू० ३४। ५. शेषेण शोषस्य वातरोगस्य खरडयितारम्‌ ॥ 

म-( सः ) तादशः ( नः) श्रस्मान्‌ { रतत). पालयतु.( जङ्गिडः.) श्रवः 
विशेषः ( धतपाललः ) धनरल्तकः । कोशाध्यक्तः ( धना ) घनानि ( एव ) यथा 


( ३,०३४ ) 5 < -ख्थवेदनाध्ये सू": ३५ [ ५५६१ 


सतषट ( धना ) धंौ-कौ 1. (यम्‌ )} जिज्ल | ञरोषध ] को ( देवाः.);:कामनायोर्य ` 
(बराह्मणाः ) वेदक्ञानियो ने ( श्ररातिदम्‌ } शपुताशकः(-प्रिपाणम्‌.). महारछक् ` 
(-चक्ः } किया है ॥ २॥ । अ 
भावाय मदु विद्वान के पयीष्ित .श्रोषध अङ्गिड फा सेधत "करके 
सोगा से पनी रक्षा करे, जसे रोशएध्यत्त दानि.से कोश की रु! करता.रै॥२॥ 


दरहा संघों. चकष पापक त्वानमाग.सम्‌ 1 तास्त्वं -सहसख- ` ` 
चक्षोः प तौधोधैनःः नाशय परिपाणोऽसि; जङ्गिडः: .॥ 


दः-हादैः । सवु-पोरम्‌ ! चक्ष: पप -क ल्वानम्‌ ), श्रौ) 
ग्‌ मृमु.॥ तान्‌ । (त्वम्‌ + खडखवष्षो, इति `. सहस्ःचक्षोः 
ति-बोधघेन । नश्य । परटि-पानः । सि) जङ्गिडः ।३॥ 


भाषाय-( इदादैः ) कडेर हय वाजो को, ( सधेारम्‌) बड़. भयानक 

( चकुः) नेत्र के, श्रोर्‌ ( पापङृत्वान्म्‌ ) पाप करने 'वाज्ञे पुरुष का. ( आ श्नग- `. 
भम्‌) मेने पाया है| ( सहलचन्तो ) हे सख प्रकार से देसे ण्ये }' ( त्वम्‌) 
च्‌. ( तान्‌ ) उनको ( प्रतिबोधेन ) सावधानी.से (साशय } नाशक, च्‌ (परि 
पाणः) मष्टारत्तक { जङ्गिडः :) -जक्षिड[ संचार करने चाला ्नोषध.]. (अनि) 

हे ॥२॥ 
। ` भावाये-जो मञुष्यजश्ञिड का सेवन कर्ते है, -वे महावल्ली, कर 

शतुश्चौ कानशंस्तेह॥३॥. \ "11. न 


~“ ~~~“ ~ -~~~~-~ क्यं 





~-------*---~-----~ 





( देका; ) कमनीया ( य॒म्‌ ) जङ्िंडम्‌ . (-चक्रुः ). तवन्तः ( नाह्मणाः )<ुः 
कषानिनः ( परिपाणम्‌ ) स्वतो रक्षकम्‌ ( असंतिहम्‌ ) शन्न दन्तारम्‌ ॥ 


` „ ३-( ददद ) इष्शयान्‌ ( संधेरम्‌ ) श्रत्तिभयानक्षम्‌ ( चशुः) दशे; .. 
मम्‌ ` ( पांपरूत्वानम्‌ ) शीङ्कुशिरुहि० 1 ॐ०४ । ` ११४ ¦ ` पाप -करंवेः-- | 
कंनिप्‌ ! पापकतीरम्‌-( शागमम्‌) शह प्राप्तवानर्मि (तान्‌) (हवम्‌) (सहन्तक्षो) ॥ 
एषयुशीङ्‌०।-उ० १1 :.७ । - वक्तिः दशने--'उप्रत्ययः 1 सहस्रपरकारेण वशेन | । 
यस्मिन्‌ चत्‌ सम्बुद्धौ ( प्रतिबोधेन ) सावधंनत््रेन । चैतन्येन. ( नाशय ) .{ परि , ¦ 


पराः) सवेता र त्तकः ( अलि } { जङ्गिडः ) सं चारशील्ल भौपधवियेवः 1 


4 -: “44 ~ 
पिं ८ + (८ ~ 71 ~ २०.५१ २९४ 


म 


` ०३५ [५५९] शकानविंश्ं काण्डम्‌ ॥ १६ ॥ (८ ३,७६५- ) 





परिम! द्विः परिमा एथिव्धाः पर न्तरिकञाते सारि नम | 
वरु टूश्य॑; । परि.मा भंतात्‌ परि सोत भव्याह्‌ दिशादिशो . 
 जङ्गि.डः परत्वुरूमान्‌ ॥ ४ ॥ ५ 
पेरि। जरा । दिषिः। परि । प \ पथिव्याः। परि । शन्त 
रिक्ञात्‌ । परि । मा। कौरुत्‌-स्यः.॥ पररि। सा! भतात्‌ । 
परि ! स॒ह । इत ।! भष्यात्‌ ! दि शः-दिशः 1. जङ्गिडः।, 
पात्‌ । श्रमात्‌ ॥४॥ ध 


माषाय-( मा) सके ( दिवः ) सुय से ( परि) सर्व॑था; (मा) मुभे 
. ( पृथिव्याः) पृथिवी सेः ( परि } सवंथा, ( शे्तरित्तात्‌ ) अ्रन्तरित्त से (परि) 
सर्वथा, ( म ) मुभे ( बीरुदुभ्यः ) श्रोषरधियो से ( परि ) सर्वथा । (मा) मुभे 
( भूतात्‌ ) वतमान से (परि ) सर्वथा, ( उत ) श्रौर (मा) सुमे .(मव्यात्‌ ) 
भविष्यत्‌ से ( प्ररि ) सर्वथा श्रौर ( दिशेदिशः ) भरलयेक दिशा से ( अरमान ) 
हम सब का (जङ्गिडः) जङ्गिड [ संचार करने षाला श्रौषध ] (पतु) 
पाक्ते॥४॥ 

भावार्थ-मदस्यो के चाहिये कि खव स्थानो. श्रीर लष काक्षा कें 
`अयुदरू जङ्गिड श्रोषध के सेवन से श्नपनी श्रौर ्रपते दितकारियों की रता 
कर ॥४६॥ 
य छ ष्टावौ देवङ्ता य डतो व॑ध॒तेऽन्यः ॥ 
सव॒ीःरुतान्‌ विश्वभषजोऽरणां ज॑ङ्गि.ड स्करत्‌ ॥ ५॥ ` 


कन कन 


, ७-( परि ) स्व॑तः ( मा ) माम्‌ ( दिषः) सूर्यात्‌ ( परि ) (मा ) (पृथि 
व्याः) भूमिलोकात्‌ ( परि ) ( अन्तरित्तात्‌ ) मध्यत्लोकात्‌ (परि) (ना) 
( बीरूद्भ्यः ) विरोदणएशीलाभ्य श्रोषधिभ्यः (परि ) (मा) ( भूतात्‌) भवन्ति 
भूतानि यसिमंस्तस्मात्‌ । वतेमानात्‌ ( परि ) (मा ) (उत } पिच ( भव्यात्‌ ). 
भविष्यतः ( दिशोदिशः ) स्ेदिकसकाशात्‌ ( जज्गिंडः ). (पातु ). रत॒ 
{ अस्मन्‌ )॥ ४ . 











२५ 


 ( ,७३६ ) । अयर्ववेदभाष्यै - भण ३६ [. ५१२ ] 
1: 


त , (८ पि 
थै । क घएावं;। दे वक्राः । यः) उतो इति। वुत्तं । स्न्थः॥ 
स्वात्‌ । तान्‌ । विरेव-मेबजः । अरुस्‌ ! जङ्गिडः करत्‌ 

भाषार्थ-(ये) जो ( देवताः ) उन्मत्तौ -के किये हये ( ष्णः) , 
दिंलक व्यवहार है, (उतो ) ओौर भी (यः) ज्ञो ( श्रन्यः ) इस [ खोटा 
व्यवहार ] ( चवते ) बतेमान श्रा है । ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सव के ( बिश्व- 
भेषज: ) सवष (जङ्गिडः ) जङ्गिड] संचार करने बाला श्रौपधर ] (श्र 
सन्‌ ) नीरस [ निप्रभवि | ( करत्‌ ) करे॥ ५॥ 


भावार्थ-जो कोई रोग उन्मत्तौ के कुकमं अथवा अपने कुपच्य से 
उत्पन्न होवे, मनुष्य जङ्गिड के सेवन से सेग निदत्ति करके सुखी रहै ॥५॥ 


श्तस्‌ ३६ ॥ 
१-- ६ । शतवासे देवता-॥ १,२ अयण्डुप्‌; ३--६ निचृदशष्टुप्‌ ॥ 
सेगनाशोपदेशः--रोगो के नाशका उपदेश ॥ 
श॒तव॑सो श्रनीनशड्‌ यष्सान्‌ रक्ैि तेजस । 
शरारोहनं वैषा सुह स॒शिहुरमि चानः ॥ ९१ 
शत-वरः । श्चनीन्‌ शुत्‌ । यषटसात्‌ । रदठवि । सेज॑दा ॥ 
शा-रोहन्‌ः। वचसा । स॒ह. सणिः ! दुनरसि-चात॑नः ॥ ९॥ 


भाषार्थ-( इर्णामचातनः ) दुरनांमौ [ बरे नाम वाले वधास्तीर श्रादि 
रोगो ] को नाश करने वाले (भिः ) भरशंखनीय ( शतवारः } ------ १ ष (मणिः) लनीय ( यतवारः रार [सेक [.सेकडं 


५--( ये ) ( ृष्श॒वः ) ग्लाजिस्थश्च रस्युः । पा० ३ । २। १३६ श्र 
हिंलायाम्‌--म्स्ु । दिलकव्यवहटाराः (देवषृताः) दिद कीडाविज्िगीषामदादिषु- 
पचा । देवै रन्भत्तेः ताः सम्पादिताः (वः) ( उतो.) अपिच ( वचृते ) 
चतु वतने-लिट्‌ । वतमानो भूव ( अन्यः ) इतरो दुएयव्ारः ( सर्वान्‌ ) 
( तान्‌) ( विश्वभेषजः ) स्वौषधः (.भ्ररसान्‌ ) निष्पमभावान्‌ ( जङ्गिडः ) 
(करत्‌ ) ङर्यात्‌॥ ` 

१--( शतवारः 


) शेत +म्‌ वर्शे-घ्‌। बहुभिवंरणीयः स्वीकरणीयः ! 
धिष्वघारः 


०५ ।-२७ । ३ ! ओषधविशेष, ( अनीनशत्‌ ) नाशितवान्‌ 


९० ३६ [ ५५२ | रकानविं कारुडम्‌ ॥ १९ ॥ - (-३,७६४ ) 


पद ज क नजन 


से स्पार करने येय श्रौपध विश्चेष ] ने (वर्च॑सा सदं ) प्रकाश फे सत्थ 
` ( मासेन.) अचे एते ये ( तेजसा ) श्रपरनी तीदएता से ( यदमान्‌ ) राज~ ` 
रोगा [तयी श्रादि ] भौर ( र्तासि ) राक्तसौ [ रोगजन्तुश्नौ ] को ( अनीन. - 
शत्‌) नर करे दिया ष॥ १॥ 

भावाय-शतवार श्रौपध के सेवन से प्तय, वव्रासीर श्रादि रोग त्र 
हेते पै, श्रौरप्रे येयजन्तु भी नट हेते है ज शयी मेदाद्‌ धत्रास्तीर भादि क 
व्ररणद्॥६॥ 

शतचार शरीर शत्तावरी प्फ ए अपथ जान पडते ह जिसके नाम शत- 
मूली आदि ६।॥ ध 


र ॥ ॐ कतो त ॥ 8, 1न्यं ४, 
णृङ्गन्यां रक्षा तुदतै श्रलेन यातुधान्यः , 
मध्येन यमं वाधते सैन पाप्माति ततचरति ॥२.॥ 





शदमस्यास्‌ ! रः। नदुतै । श्रलन । यात्‌-घु्न्यः ॥ मेध्येन । 
यक्मम्‌ । वाधते । न । एनम्‌ । पोण्मा। श्नति ! तरति ॥२॥ 


भापाय- चष [ शतयार ] ( शक्नाभ्याम्‌ ) श्रप्ने दोनो सीगौ [ भ्रगते 
भगो ] से (र्तः) र्त श्रीर ( भूतेन ) जड़ से ( यातुधात्यः ) दुःखदायिनी 
पीडाभौ के ( चुग्रते ) दकरेलता 1 ( मष्येन ) मध्य भाग से { यद्छम्‌) राज 
रेण का ( पाधते ) दद्टाता द, ( पनम्‌ ) सक्तो `( पप्मा ) [केर ] ` अनित 
(न) नदी ( श्रति तत्रति ) दथा सकता है ॥ २॥ 0 





( धरमन.) ° २। १० ।. ५ राजसेगानच्‌. । -त्यरोगान्‌ (- तेज्‌घ्ा > प्रभावेण 
( शासे्न्‌ ) अधितिषठन्‌ (वचसा.) प्रकाशेन (सः ) { मणिः ).्रशसतः (दाम 
चातनः) श्र० ८ । ६। ३ । दुणम्नाम्वमादिसेयाशां नाशकः ॥ 

२--( शप्रास्याम्‌ ) -ङ्गवदप्रसागामभ्याम्‌ -( सतः) .यक्तक्ेम्‌ ५ रोगः 


जन्तुम्‌.( ददते ) मस्यति { मूलेन ) अधः प्रदेशेन ( यातुधान्यः ) यातुधानीःः 
दुःखप्रदा पीडाः (मध्येन ) पध्यभारोन (-यदमम्‌ ) राज्रोगम्‌.(याधते,) धिक्नो 


इयति ( न ) निवेधे ( पनम्‌.) शतवारम्‌ (प्रपा ) . दुष्यवहारः (-भत्िः)- . 
अतीत्य (तन्ति ).तु छठवनत्तस्एयोः-ष्लुः.शश्चेतिःधि करए । तरति शभिः 
मवति ॥ .. ` 


( ३8८ ) | अथर्ववेदभाष्यै ० ३दं [ ५९२ 


न~ ~ ~~~ ० 





` भावार्थ--श्स सर्वौर्ध ह परतयेक ङ्ग परत्येन रोग के हरता है ॥२॥ ` 
न 1 ( ¢ 
ये यमासा अरभ.का सहान्तो ये च॑ शुष्दिन; । 
स्वप दुरणामहा मणिः शंतवारि अनीनशत्‌ ॥ ३ १ 
-ये \ यक््मासः । श्म काः । महान्तः । ये) चु 1 शुन्दिनः ॥ 
सवेर्‌ 1 दर्न्‌-हा । सरि: । शुत-वारः । खननश्त्‌ ॥ ३ ॥ 
ध भाषार्य-, ये)जो ( यचमासः ) राजरोय (श्रर्मक्लाः) छेटे श्रौर 
[ जे ] ( महान्तः) बडे है, ( च ) शरीर (ये) भो ( शब्दिनिः) महाशव्कार। 
है । ( सर्वान्‌ } उन सव कों ( दुणमह्य ) रनामा [ बुरे नाम चालते ववासगैर 
दए श्रादि ] के मिराने हारे, ( मशिः ) प्रशंसनीय ( शतवारः ) शतवार [मन्ध 
१] ने ( श्ननीनशत्‌) न्ट कर दिया है ॥ ३१ । 
; , भावार्थ- टे बड़े राजयसय ्रादि श्रौर वे येग जिनसे शरीर भे 
खुजली वां चर्चसादर शब्द्‌ होता दै, शतधार श्रोषध से सव नष्ट हो जते 
है ३1 । | 
% तैराम श 
शतं दौरानजनयच्छुतं यक्षसुपनपांवपत्‌ । 
द्शम्निः सर्वान्‌ ह त्वाव रसि धूनुते ४१ 
थत्‌ ! वीरान्‌ । छलल यत्‌ । शत्‌ । यक्षान्‌ ! अप । शचवु- 
[ 
पद्‌ ॥ दुः-नास्नः 1 सर्गात्‌ ¦ हत्वा! अव्‌ रक्तासि, धनुतै 9 
भाषार्थ--उस [ श्षतवार ] ने ( शतम्‌ ) सौ [ ्ननेक ] ( बीरान्‌ ) चीर 
( अजनयत्‌) उत्पन्न कयि दै, ( शतम्‌ ) सौ [ नेक ] { यद्मान्‌ ) साजरोग 
इ-(ये ) ( यषमासः ) यच्माः। राजरोगाः ( अर्भकाः) शुद्धाः (दान्तः) 
इद्धि' गताः (ये ) ( च ) ( शब्दनः ) महाशब्द कारकाः ( सर्वान्‌ ) ( ङुरामहा ) 
व दन्ता (मणिः ) भशवस्तः { शतवारः } म १ 
^ ( अनीनशत्‌ ) नाशितवान्‌ ॥ । 
९.५ शस्तम्‌ ) अनेकम्‌ (वीपन्‌ ) शन्‌ (श्रजनयद्‌ ) उदपादयव्‌ 


° ४ दमान्‌ ) राजरोगान्‌ ( पादप ) सर्वथा विद्धिप्तषान्‌ 


¦ ० ३६ [५५२ ] ` रकनर्विशं कारढस्‌ ॥ ९६.॥ . ` ( ईअ६.) 





भीः 


( श्प श्रवपत्‌ ) ¶तर.चितर किये हैः । बद ( सर्वान ) सध दुणाम्नः ) उनि 


14". 


[ घरे नाम वा्ञे बचासीर आदिः] का -( इत्त्राः) भारक्षर ,(.स्तांसि ) र्षसौ 
[ संगजन्तुशचौ ] के ( अव "धूते ) दिला डालना है ॥'४ ॥ ८ 
भावा्य--शतवारः मदौषघ के. सेवन, से वीयं .पु ` होकर -सष. वीर , 
सन्तान उत्पन्न होते दै, श्नौर सव दु्ट रोग न्ट होते ह ॥ ४.॥ । 


दिर्ण्यणङ्ग ऋषभः णतवातै. श्यं मणिः। ५ (५ 


{द्‌्णास्न्‌ः सवास्तङ् टे वाव रक्षास्यक्र सत्‌ ॥ ६ ॥ 





शतं शेश्वन्वतीनां शतवोरेणं वारय ५६५: 
` श॒तस्‌ । अहम्‌ । द्ः-नास्नी नाम । गन्धव. -्ष्सरसाम्‌ + शतस्‌॥ 


हिरि ण्थ-शङ्ग : । कु.षभः । शाद्‌-कारः । श्यम्‌ .। सणिः ॥ 
दुः-नास्नंः। सर्वान्‌ । तङ्ढवा । अवं । रक्षासि"। चङ्तुमीत्‌ ॥५॥ 


„ भाषाय-दिरणयश्शक्ः ) -लोने के. समान.लीग . [ श्रगते सग. ' बाला, ' 

( ऋषभः ) षम [ श्रौपध विशेष के समान (अयम्‌ ) इस .( मसिः) परशं. ¦ 
नीय ( शौतवारः ) शतवार ने ( सर्वान्‌.) संव ( दरणास्नः ) दुर्नाम. [ बुरे ` नाम ; 
धाज्ञे चवासीर श्रादि ] के (तृड्वा ) -मार कर (रत्सि ) रत्तलौ .[ रोग. ` 
जन्तुश्नौ ] कः(-श्रवं अक्रमीत्‌) सूद डाला ॥५॥. 3. 1 
भ्ावाय--जैसे 'ऋरषम.-प्रीपध वहत वलक्रारी ` शरर -श्नेक , शगनोशैकै , 

है, वैसे ही यद्‌ शत्वार श्चोप दै ॥१५॥, , <. ` ५ 
शतसह दुर्शास्नीना गन्धर्वाण्डुरखौ -शतस्‌ ।: , 


~, ५ 1 
५१3१. ८६, 1 
9.44 ) ५६ ~ 





==~--------~---- ~ - 4 1 - 
( दंसाम्नः ) अशंशादिरोगान्‌ ("सान्‌ }." ( त्वा) `नायित्वां ( स्तांलिः) 
सोगजन्तून्‌. ( अव धूते ) सवथा कंभ्पयति |" ' ` ., ^ 


५--( दिरणवन्ङगः ). खुवशंसमानगङ्गमगरमागः यस्यः सः ` ( ऋष 
छऋषमौषधितस्यः ( पुष्टिकर) ( शातवारःः) स्वाध--ञण-। रातवारः--म० १। 


(भ्यम्‌ ) ( मणिः) परशस्तः ( डशाम्नः ) अशेभादिरेगान्‌,(लर्वान्‌ )( वड्दवा† 


५५५५९, 


दृद दिंलायाम्‌-क्‌वा । दि सित्वा (रषि) रहस्‌ रेगजन्द्न (अवा 
पादेन यथा विक्षि्तषान्‌॥ 


(.३,०४० ) श्रयर्ववेदभाष्यै , १३७ [ ५५३ | 
= 


-शतम्‌ । णश्वन्‌-वतीनास्‌ । शत-वारेण । वारे ॥६॥ 


साषार्थ--( महम्‌ ) मैं ( दुणाम्तोनां शतम्‌ ) सौ दुनीस्नी [ बवाप्तीर ' 
शादि पीडाश्नों ] को ओर ( गन्धर्वाष्स्लां शतम्‌ ) सौ गन्धर्वो [ पृथिवी पर 
धरे हये] शरोर्॑ष्लराश्रौ [अकाश मे चलने वाले सगौ ] के श्रौर (शश्वन्वतोनां 
शतम्‌ ) सौ उद्व हयी [ पीडाश्ौ ] फे ( शतवारेण ) तवार [ भौषध ] 
से ( बारये ) दावा हं ॥ ६॥ 

भावाथ -जो रोग-शसीर की मलीनता से एयिषी नोर श्राकाश्च मे जन्त 
वायु की मक्तीनतासे श्रौरजे रोग पक दूसरे के लगाव से उत्पन्न होते है, वैध 
लोग उनके शतवार श्रष्ध से नाश कर ॥६॥ 


+ भुक्तम्‌ ३७ ॥ 
' १--8 ॥ श्रगिनिदेधता ॥ १ भुरिगाषीं पङ्क्ति; २ विराडार्षी पङ्क्तिः ३ 
विराडारषी बहती; 9 स्वराडाभ्युष्थिक्‌ ॥ 


वलप्राप््युपदेशः-बल की प्राप्ति का उपदेश ॥ 
इदं वचा अशचिना दुत्तमागर्‌ भर्गो यशः सह-प्नोलौ वये 
बलंच । चयखिंशड्‌ यानि च वौर्याणि तान्युद्िः म द॑दातुमे९ 
इदस्‌ । वचैः । श्चुद्निना । दत्तम्‌! आ। अगन्‌ । भग; ! 





६--( शतम्‌ ) अनेकान्‌ ( मदम्‌ ) चेः ( दुर्णाम्नीनाम्‌ ) अरतरडपधलेा- 
पिनेऽत्यतरस्याम्‌ । पा० ४। १ । र । इति डीप्‌ । भअशंभादिरोगपीडानाम्‌ 
( गन्धर्चाप्लर्लाम्‌ ) अ०८।८। १५ । कुगशद्भ्यो बः । ड० १।१५५ । गो + 
भृञ धारणे-नरत्ययः, भो शब्दस्य गमादेशः + सरतेरप्‌ पूर्वादखिः । ड० ४। 
२९७ । श्रपए + गतौ--मस्ि) गवि पृथिव्यां धिवन्ते ते गन्धर्वाः । श्रषडु 
आकाशे सरन्ति गच्छन्तीति अष्लरसः । तादशानां रोगाखाम्‌ ( शत्तम्‌ ) बहून्‌ 
( शततम ) ( शश्वन्वतीनाम्‌ ) स्नामदिपश्र्ति०)ड०। ४। ११३ । शश प्रतगतौ-- 
वनिप्‌ । शंश्वन-मनुए्‌ । मादुपधायाश्च । पा० ८।२। & । षति .वत्वम्‌ । 
नोन्‌ । पा० ८।२। १६ । इति चुद्‌, ङीप । शुतगतिथुक्तानां पीडनम्‌ 
( शतवारेण ) भ० १ । श्रौषधविशेवेण ( वारये ) निवास्यामि॥ 


(1 


म्‌० ३७ [ ५५३ 1} रानि काण्डम्‌ ॥ ९९॥ ( ३,७४१ > 








यशं; । सह॑ः । ओजः । वय॑; । बलंसू ॥ च यः-चिं्त्‌ । यायि। 
च॒ । वौर्थाशि । तानि । शशिः! अ। ददात मे॥९॥ 

भाषाय-( अग्निना ) भमि [ अकाशस्वङ्प परमेश्वर ] करके 
( दन्तम्‌ ) दिया मया ( दम्‌ ) यष्ट ( चचैः ) प्रताप, (भैः ) प्रकाश, ( यशः ) 
यश, ( सदः ) उत्लाद, ( ओजः ) पराक्रम, ( चयः ) पौरष जओरौर ( बलम्‌ ) 
वल ( श्चा अगन्‌ ) आया है। (च) श्रौर (यानि) जो ( ्रयसि'शत्‌ ) तेतीस 
( बी्यांणि ) वीर कर्म है, ( तानि ) उनको ( अग्निः) अग्नि [ प्रकाशस्वरूप 
परमात्मा ] ( मे) मुभे (प्र ददातु ) देतां रदै॥ १॥ 

भावायं-मञ्ुय परमेश्वर फे दिथे साधनो से अनेक प्रकार का बल 
प्रतत करे श्रौर तेती्त जो राट वसु भादि देवता है [ देखे श्रथरवं० १६ । २७। 
१० ] › उनसे भी सदा उपकार लेते रद ॥ १॥ 
वचं. आ पेहिमे तन्वं ३" सहु ओजौ वयै बय्‌ । 
इन्द्ियायं त्वा कर्मैे वौयैयु प्रति गृह्णामि श्चतश्ण॑रदाय ॥२॥ 
वचैः । आरा । चेद्धि । मे । त॒न्वौसू्‌ । सह॑ः । ओज॑ः । वयः । 
बलम्‌ ॥ इन्द्रियाय । व्वा । कमे । वीर्याय । यतिं। 
गहमसि । शत-शांरदाय ॥ २॥ 

भाषार्थ--[ हे परमास्मन्‌ | ] (मे ) मेरे ( तन्वाम्‌ ) शरीर मे ( वच॑ः) 
प्रताप, ( सष्टः ) उत्सा, ( श्रोजः ) पराक्रम, ( चयः ) पौरुष श्रौर ( बलम्‌ ) 





१--( दम्‌ ) शश्यमानम्‌ ( वचः ) प्रतापः ( श्रग्निना ) भ्रकाशस्वरूपेण 

, परमात्मना ( दत्तम्‌ ) समितम्‌ ( स्रा अगन्‌ ) आगमत्‌ ( भगैः ) प्रक्षे 
( वशः ) कीति; ( सदः ) उत्लादः ( श्रोजः ) पराकमः ( वयः ) पौरुषम्‌ (बलम्‌) “ 
सामर्थ्यम्‌ ( घयसल्ि'शत्‌ ) च्रयसि-शद्वस्वादिदेवना सम्बन्धीनि ( यानि ) 
(च) ( वीर्याशि ) बीरकरपांणि ( तानि ) (श्रग्निः ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर 
(भ्र ददातु ) प्रयच्छतु ( मे ) महाम्‌ ॥ ५ 
२--( वचैः ) अरतापम्‌ (श्रा ) समन्तात्‌ ( धेि ) देहि (मे) मम 

( तन्वाम्‌ ) शरीरे ( सष्टः ) उर्साहम्‌ ( श्नोजः ) पराक्रमम्‌ ( वयः ) पौरुषम्‌ 


(०४२) - ` अथवंवेदभाष्ये ; :. १०.३९ [५३]. 


[का ज यज भ मनकज 








कित क 


ज्ञ ( चा धेहि ) ध्रारण कर दे ! ( इन्दियाय ).हन्द्र [ परम पेशवयं साने पुरूष ] 
के योग्य ( क्पे ) कसं के लिये, ( दौयाय ) चीर्ता केक्तिये श्रोरः ( शतशारः-: 
दाय ) सौ श्ट ऋतुशो चाले { जीवन ] के. क्तिये (त्वा) चक्क को ( पति: 
गृह णामि ) सँ श्ज्गीकार करताह्ं॥२॥ . . `. ,. `" । स 
भवियं-सदुष्य विद्या की प्रापि से. परपेश्वरीय. नियमा "पर चक्कर. , 
श्रपततः यश चद्च ॥ २॥ । 


ऊर्ज त्वुः बलाय त्दौजन्े उकेत्वा। ` | 


श्भिशरयाय त्वः रष्टभुत्याय्‌ पद्ुहासि शतशारदाय + ३.५ 
ऊजं! त्दा । वर्लाय । त्दा । परीजसे, उहसे) त्दुा ॥ श्मभि- 
चयाथ । त्वा । दुाषु-शत्याय । परि! ङ्‌ हासि) एत-णारदाय ३ 


भाषाय-[ हे परमात्मन्‌! ] ( स्वा ) ` वुके { उजं). ध के लिये": 
( लाय ) दह के लिये, ( त्वा ) ठुकषे ( श्रोजसे ) परक्रमं क्त. क्लिये, {त्वा}. . 
तुभे ( सहे ) उत्खाद के लिये, ( त्वा ) तु ( श्रभिभूयाय ) विजय के चये, 
श्रौर ( राघरशरत्याय ) राज्यक्ते पोषण के यि -न्रौर { शतशारदाय) सौ. वषं 
वात्ते [ जीवन ] के क्तिये ( परि ) धच्छे प्रकार, [ उदामि ] तकं ; से .निंश्चवः . 
करताह्‌)३॥ | 


भावाय-जे मलुष्व्र परमात्मा मे शद्धा कस्ते है, वे सतर भकार का). 
खल प्रात करके श्रनन्द भोगते ह ॥३॥ 5 
. | €< +. यीँ न" ५० 1 = । . ४ ^ 

, ऋ.तुभ्यश्रात्‌ वेश्यो साड्भ्यः वत्सरे भ्य; । 
॥ 0 1 
( बलम्‌ ) सामथ्यंम्‌ ( इन्दियाय ) इन्द्रस्य परमैश्वर्यवत पुरुषस्य , मरेग्यायर.` ः 
, (स्वा) त्वाम्‌ ( करमणे ) ( बीर्याय ) ` वौरत्वाय :( पतिगृह णामि ) स्वीकरोमि . : - 
 ( शवशारदषय ) शतशसरदतुयुक्ताय जीवनाय ॥ ` ० 
३-( उजं } भन्नलाभाय { त्वा ) त्वाम्‌ ( बलाय ) सामर्थ्याय (त्व) `` 
( श्रोते ) पराक्रमाय ( चंदे ) उत्स्यदाय त्वा ) (श्रभिमूयाय }` अभि... 
भू सत्तायां प्राप्तौ च-क्यप्‌ 1 अभिभवनाय विजयाय (त्वा) (रष्ट््याय) इ चञ्च ५ 
` धारणपोषणयोः क्यप्‌, तक्‌ 1 राज्प्रपोषंणाय ( परि.) सर्वतः ` ( अदामि.) ॥ 
तकण निभरिवनोभि (शत्ष्ठास्दय ) शेतवर्षयक्ताय जीवनाय ॥ ५ 


॥ 


+ 


० ३८ [ ५५४ ] रकान्विंणं काण्डम्‌ ॥ ९६ ॥ (-३,०४३ ), 





प ५००५००७० न+ 
००० ५, मी प क १» १ शा 1 -~--- 





(व (५ भ] ५. 
घाते विधात सुमृधं भृतस्यु पत॑ये यजे ॥ ४ ॥ 


चतु -भ्यः । त्ष} खात्‌ वेश्यः । सात्‌-स्यः । सुमू-वत्सुरेभ्य॑ः ॥ 
धावे । विधा । सुसू-खधं । भतस्यं । पत॑ये । यल ॥ ४॥ 

भाषार्य-[ हे परमात्मन्‌ | ] ( दम्यः) तुशा फे लिये, ( आते. 
भ्यः ) तुश्रौ मे उत्पन्न पदार्था के लिये, ( मादुभ्यः ) महीन फे किये, ( संव. 
त्छरेभ्यः ) वरौ कषे किये, ( धारे ) पोप पुरप के लिये, ( विधात्रे ) बुद्धिमान्‌ 
जनके लिये, ( पे ) चटनी फरने वले फे चयि श्रीर ( भूतस्य ) प्राणी मात्र 
के ( पत्ये ) रक्तक पुखप फे लिये (स्वा ) तुभे ( यजे ) मँ पूजता € ॥४॥ 


भावार्थं -मनु्यौ फो योग्य है कि श्रपने समस्त समय श्रौर समस्त 
पदार्थो फो संसतार्के दित में ज्गाकर परमात्मा की उपासना करते रह ॥४॥ 


भूक्तम्‌ ३८ ॥ ८, 

१--३ ॥ यदपुलुर्वता ॥ ९ श्रदष्टुप्‌) २ निचृदयष्डष्‌, ३ प्राजापत्याऽलष्टुष्‌ ॥ 

सगनाश्वनोपदे्ाः--सोग नाश फरने फा उपदेश ॥ ५ 
न तं यकम त्रुन्धते नैन॑ शपयों सधनुते । 
यं मेप॒जस्यं युल्गलोः सुरभिगं न्धा अशते ॥ ९॥ 
न। तसू । यक्ष्मौः। अरुन्धते। न। र्नम्‌ । श्पयैः।. 
खश्नते. ५ यस्‌ । भेषुजस्यं । गुर्गुसाः । सुरभिः । ग॒न्धः ।. 
शर्नतै ॥९॥ 

४ भाषाय न) नतौ (तम्‌) उस [ पुरुष ] को ( यदमाः ) राज्येग 





४--( ऋतुभ्यः ) ऋतूनां हिताय ( त्वा ) ( श्रातवेभ्यः ) चतुषु भवेभ्यः ` 
पदार्थम्यः ( माद्ुभ्यः ) मासेभ्यः ( संवत्सरेभ्यः) वर्षेभ्यः ( धाश्ने ) पोषकाय ` 
( विधारे) मेधाविने-निध० ३ । १५ ( स्ृधे ) समधेयिने । जधौयितर 
( भूतस्य ) प्राणिमाश्नस्य ( पत्ये ) पालकाय ( यजे ) पूजयामि ॥ 

--( न ) निषेधे ( तम्‌ ) पुखषम्‌ ( दमाः ) राजरोगाः ( अदम्धते ) ` 

५ 


(३०४४); + - . पयर्ववेदसाष्यैः -. ` ०१८. १५४. 











` ( श्रुन्धते =श्रारन्धते.) रोकते है, श्रौर (न) (एनम्‌ ) उसको (प्रथः ) शाप | | 
[ क्रोध चन ] ( श्र्वुते ) यापता है, ! ( यम्‌ }. जिल [पुर्ष] को (णलो) 
गुरथुल { गगणुल् ] ( भेषजस्य ) श्रोषधं का { सुरभिः ) 'छुगन्धिव , ( गन्ध ६ 
गन्ध. (श्श्युते ) व्याप्ता है॥ १॥., .. , । 
 भावाथ-जिस धर मं णुभ्युल रादि सुगन्धित द्रन्यौ कागन्धं किचि . 
जाता है, वहां रोग नही होता॥१॥ ` ` व. , 
( गुद्थुल ) शब्द्‌ पषठिले शा घुका है--अ० २।.३६।७॥ `. ` .. 
विष्वञ्चुरुतस्मार्‌ यक्षृमां मता अश्वां इवेरते. ` 
यह्‌ गुलगल्‌ सल्ध॒व यह वाण्यासि सस॒द्भियम्‌ ५२१५. ` 
विष्वछ्चः । तस्मात्‌ । यक्ष॒साः। सगाः। श्रश्व;-उव ई रते॥ क 
यत्‌ । गुलु । सेन्धवस्‌ । यत्‌ । वा. ग्रोचः \.. श्रधि। | 
समुद्रियम्‌ ॥२॥ *. | 


उभयोर्‌. नासास्मा श्र॑रिष्ट ततथे ॥ ३॥ 


~ 


इभयोः । यमस्‌ । नामे । श्चस्मे । अरिष्टतातये 4: ४. 


भाषाय-( तसमात्‌ ) उस [ पुरुष सं ( दिष्वश्चः ) सव शरोर कते 
इये ( यदमाः ) राजरेग, ( खगाः ) दरि [-वा ] ( श्रश्वा इव) घरोज्ञ के समान ` 
(शसते ) दौड़ जते.दैः। ( यत्‌) जहां ' पर तु ( सैन्धवम्‌.) नदी से उत्पन्न, 





छन्देलो ` ठेस्वः । ्ादरधते । समन्ताद्‌ सधं कर्वन्ति ( न ) (पनम्‌) ( शपथः} ` 
शापः । क्रोधवचनम्‌ ( अश्चुते ) उयाप्नोतिः( चम्‌ )-पुरषभ्‌- ( भेषजस्य } सोपः “` 
धस्य. (गुदगुकतोः). ० २। ३६! ७। गुड रक्तरे क्विप + गुड रक्षशे--ङ, डस्य - 
कत्वम्‌ । गुख्यते रक्यतेऽस्मादिति यङ्ग .तस्वाह्‌ गुडति.रक्ततीति यलगु" . ` 
गश्णलरव रजुः :।--सुगन्धोषधविशेषस्तस्यौषधस्य ( घुरभिः). -खुगस्धितः 

. ( गर्धः ) श्राषभराह्यो गुणः ः{ शश्वुते ) च्थ्नोतति ¶ ¦ | 
 , ग~( पिष्वश्चः ) पिष्वगश्चनाः 1 नानां देशन्याप्ता ( सस्मात्‌ ) पुरुषात्‌ , | 

( यमाः ) राजरागाः (-सगाः). जन्तुविशेषाः ( चप्नाः ]वुरङ्ः( दव.) -यथा ` 

( रसते ) धावन्ति {-य॑त्‌.) यञ-( गुरश ) म १। शमस ( सैन्धवम्‌) नदी~, - 


१० ३८ [ ५१५ |] शपन्ति शं कारडम्‌ ॥ ९६॥ ( ३,०४५ ) 





( चा ) श्रथवा (यत्‌ ) जां पर ( सेभुद्धियम्‌ ) सुद्र से उत्पन्न हा ( अपि ) 
दी ( गस्य ) ययल [ गुश॒ल ] ( श्रि ) होता है ॥ २॥ ( उभयोः ) कोनो 
के ( नाम) नाम को ( छ्स्तै ) इस [ पुरुष ] के लिये { अरिएटतात्तये ). शल 
करने फो (श्रग्रमम्‌) मँनेखियादहै॥२॥ 


भावाय-गुशयल नदौ घा समुद के पास के धृत्त विशेष का निर्यास 
अथात्‌ गेंद होता दै, उस्तफो अग्नि पर जलाने से ष्ुगन्ध उठता है जिससे 
भ्रनेक रोग नए होते है ॥२,३॥ 


शक्तस्‌ ३ ॥ ति 

९--१०॥ कुटो रेवता ॥ १, &, १० श्रनुष्डुप; २, ३ पथ्या पङ्क्ति; ४ षट्‌- 

पदा जेगती, ५ शक्वरी; ~प च्रष्टिः॥ ~ भ्‌ 
रोगनाशने पदेश रोगन करने फा उपदेश्च ॥ 


रतु दैषाय॑माणुः दुष्टे हिमवतस्परि । = ` 

तुक्सानं. सवै नाशय सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ९॥ 

माः । रुत्‌ 1 देवः! चाय॑माशः । कुष्ठः । हि स-वतः । परि ॥ 
तक्मानंम्‌ । सवम्‌ । नाशय॒ । सर्वा; । च । यात-घान्यः ॥९॥ 


चदि = रकि च्वि 


भाषाय-( देवः ) दिव्य गुण वाजता, ( जायमाणः ) सता करता इश्रा ` 
( कुष्ठः ) इष्ठ [ रोग बाहर करने वाला श्रौषध विशेष ] ( हिमवतः परि) 
हिम बले देश से (श्ना पलु) भ्ावे। त्‌ ( स्वम्‌ ) सव ( तक्मानम्‌ ) जीवन के 





पदेशजम्‌ ( थत्‌) यत्र ( वा ) श्रथवा ( रपि }पएव (श्रक्षि) अस्ति ( समुद्ियम्‌ ) . 
समुद्रमवम्‌॥ | 

३--( उभयोः ) दयोः ( चरमम्‌ ) श्रग्रहीपम्‌ ( नाम.) सं्षास्‌ ( अस्मे ) 
पुखषाय (-श्ररि्टतातये ) अ०३।५।५ । शिवशमरिष्टस्य करे । पा० ७। ४। 
१४३ 1 इत्ति अरि्ट-तातिल करोत्यथ । क्षेमकरणायं ॥ $ 

१--( पेतु ) श्रागच्छंतु ( देवः ) दिन्यशुणः ( जायमाणः ) पाल्यमानः 
( कुष्ठः ) श्र० ५। ४1 १। हनिङ्ुपिनी० 1 उ० २।२ 1" कुप निष्कपे--क्थन्‌ 4 
सेभाणां निष्कर्पको बहिष्क । प्नौषधविशचेषः ( दिमवतः ) हिमदेशात्‌ ( प्ररि) 


( १,०४६ } ` परय्षवेदनार््य सु० ३८ [ ५५५. 





कष्ट देने घाज्ञे ज्वर का ( च) शरोर ( सर्वाः ) सय ( यातुधान्यः ) दुःखदायिनी 
पीडश्चो को ( नाशय ) नाश करदे ॥ १॥ 
भावाथ कुष्ठ वा कूट श्रौषध ठंडे देशौ मे देता है, उसको प्रप्त करके 
ज्वर श्रादि रेर्गो का नाश करे ॥ १। 
, } „शस सक्त का मिल्लान करो--घ्रथव० ४।५तथा६।६५॥ | 


चभथि ते कुष्ट नामानि नव्यसारो नद्यारिषः । नद्युपयं पुरुषो 
रिषत्‌ । यस्मे परिव्र वौति त्वा सायं्रतुरयो दिवां षरष 
चीणि। ते । कुष \ नामांनि। .नद्यु-खारः। नद्य रिषः ॥ 
नय॑ । श्चयस्‌ । पुरुषः । रिषत्‌ ॥ यस्मै । परिरवींमि। 
त्वा । सगयसू-मर।तः । यौ इतिं । दिवां ॥ २५ | 
भावार्थ कष्ठ ) हे कष्ठ ! [ मन्ध १] ( ते) तेरे (प्रीणि) तीन 
( नामानि ) नाम है-( नथमारः) नच्चमार [ नदी मै उत्पन्न रोगों का मरने 
वाला], भौर ( नधरिषः ) नरि [ नदी भ उत्पन्न री का हानि करने 
घाला ]। ( नघ ) हे नद्य | [ नदी म उत्पन्न कष्ठ ] ( श्रयम्‌ ) बह (पुषः) 
पुरुष [ रोगो को ] ( रिषत्‌ ) मिरवि । (यस्मै) जिस को ( त्वा) तुभे ( षायै , 


प्रातः ) सायंकाल भीर प्रातः काल (अथो ) जजर भी ( दिषा) दिन मे ( परिः 
अवीमि ) सै बतलाऊं ॥ २॥ 


भावार्थ--श्ल भोषध के तीन नाम है-ङ्‌ष्ठ; न्यमार भौर नथरिष। - 
भवुष्यं उसके सेवन से सव रोगौ का नाश करं ॥ २॥ ५ 





सवतः ( तकफमानस्‌ ) जीवनस्थ क्तोशकारिणं ज्वरम्‌ ( सर्व॑म्‌) ( नाशय ) दूरी ' 
कख ( स्वः ) ( च ) ( यातुधान्यः ) दुःखदायिनी; पीडाः ॥ 

` .( जीशि ) ( ते.) तच ( कुष्ट ) म० १। हे भ्रौषधविशोष ( नामानि ), 
( नचमारः ) नदी-यत्‌ । नां भवानां सेभारां मारकः { न्रिषः ) न्या भवानां 
रोगाणां हन्ता (नद्य ) दे न्यां भव ( अयम्‌ ) सः ( पुरुषः ) ( रिषत्‌ ) . रोगान्‌ ` 
नाशयेत्‌ ( यस्मै) रोगिणे '( परिव्रकीमि ) ओषधप्रयोगेण कथयामि (त्वा) 
इप्कम्‌ ( सायरातेः ) सायं प्रातश्च ( अथो ) अपि च ( दिवा ) दिवस्तकाज्ञे ॥ 


९० ३८ [ ५९५] रुकानविंं काण्डम्‌ ॥ ९८६ ॥ ( १,७४७ } 





1 
जीवला नाम्‌ ते माता जीवन्तो नाम॑ ते पिता। नद्यायं 
पुरुषो रिषत्‌ । यस्म प॑रित्रवीसि त्वा सायं मातिरथौो दिष। ॥8 
` जीवला । नासं । तै । साता । जीवन्तः । नासं । तै । पिता॥ 
नद्य । सयस्‌ । पुरुषः रिषत्‌ ॥ यस्मे! परि-तवीमि। 
त्वा । खायसू-मातः । श्रयो इति । दिवां ५३१ 

भाषार्थ- दे कुष्ठ | ] ( जीवला ) जीवत्ता [ जौवन देने वारी ] 
(नाम } नाम (ते) तेये ( माता ) भाता [ वनाने वाली पृथिघी] है, (जीवन्तः) 
जीघरत [ जिलाने चाज्ञा ] ( नाम) नाम (ते) तेस (पिता) पिता [ पालने 
वाला सूयं घा मेध ] है ( नय ) दे नद्य } [ नदी मे उत्पन्न कष्ठ ] ( अयम्‌) 

० [ मन्ञ २] ॥२३॥ 

भावाय- ङ श्रोपध परथिवी भौर सूयं वा मेघ फ सम्बध से उत्पन्न 
होकर अनेक फटिन रोगौ का नाश कस्ता है ॥३॥ 

एस मन्त्र का मिलान करो-अ० १ । २७३ । त्था ८।२।६५॥ 
उत्तमे शस्थाषंधीनासनुःड्वात्‌ जगतामिव व्याघ्रः श्वपंदा- 
सिव । नद्यायं पुरषो रिषत्‌ । यस्त परित्रवौमि त्वा सायं 
मात्स्यो दिवां ॥४॥ | 

च (| 

उत्‌-तमः । श्चसि । ओषधीनास्‌ 1 श्नुड्वान्‌ । जगतासू-दव ॥ 
व्याघ्रः । प्वपदाम्‌-दव.। नद्यं । श्रयस्‌ । पुरुषः । रिषत्‌ ५ 
यस्मै । परि-बवीसि \ त्वा । सायसू-मातः ! शयो इतिं । 


दिवा, ४॥ 





३--( जीवला ) श्र ८। २। ६। जीव + ला दाने--क, टाप. । जीवनप्रदा 
( जाम ) ( वे ) तष (माता ) निर्माश्री प्रथिवी ( जीवन्तः ) तु भूवद्िवसि० । उ०., 
३। १२८ । जीव पाएधारणे- भच । जीषयिता ( नाम ) ( ते ) तव ( पिता ) 
पालकः स्ये मेघो घा ; श्नभ्यत्‌ पूववत्‌ ॥ 


(क) ` -खवरववेदमाष्यैः. =. ण३६ [ ४६१.] 


भाषार्थ-[ दे इ४ ! ] त्‌ (-प्नोषथीनाम्‌)  श्रोषधियौ मे, (उत्तमः) 
उत्तम. ( खि ) है, ( श्व )' तैसे ( जयताम्‌.) गत्तिशील्लौ [ गौ श्आदि पशनो." 
मे ( भ्रनडत्ान्‌ ) रथ ले चलने वाला वैल ओर ( व ) जञेसे (श्वपदाम्‌) ङे .केः 
समान.पैर चाले हिंसक जन्तुश्रो मे. (ध्याघ्रः ) वाघ [हे] । (नय) हेन. 
[नदी मे. उत्पन्न कष्ठ ] ( श्रवस्‌). वह... [मण्य] 7४॥ ; :'. 
भावाय--स्प् है ॥-४॥ | 1 | 
दस मन्त्र क्रा प्रथम भोग च्चा चुका है-श्र०य। ५) ६९१.) 


चिः -शास्वुभ्यत- अङ्धिरेभ्यच्िरंदित्थेस्यरूपरिः। विति. 
विश्वदवेभ्युः । स' कुष्ठा विश्वमेषजः।. सावः वामनं ।.. 
तिष्ठति । तुक्सानं. सरवे नाशय सर्वाश्च यातु घन्यः ॥६॥;. 


चिः.। शाम्बु -भ्यः । -अद्धिरेभ्यः । चिः । आदित्येभ्यः । षरि, 
रिः । जातः । विश्वदेव्यः ।-सः 1 कषः । . विर्व-सेवलजंः ॥ 
सुकम्‌ । शमेन ।. तिष्ठति ॥ तक्मान॑स्‌ 1 स्वैय्‌ । नाशय । 
सताः । चु । वात-यान्थंः ॥\५॥ ` . `` +. ती, 


साषायं--( शाम्बुभ्यः ) उपाय करने बाज्ञे ( श्रदि-रेस्येः)  ज्ञानियौ के. 
किये ( भिः ) तीन वार [ वालकपन, यौवन. नौर बुष मे ]:, (श्रादित्येभ्यः) .. 
भअलरड ब्रह्मच्ारियो केलियि( भिः) तीनबार [ बालकपन श्रादि मेँ. ओर. त 
( विभ्वेदेवेम्यः ) सच चिद्धानो -ऊ लिये (तिः ) तीन बार [-दाक्कपन श्चादि म] 


४--{ उक्ठमः ) शेष्ठः (अखि ) मवसि-( शषधीनाम्‌ ) ओषधीनां मध्ये... 
( अनड्वान्‌ ) रथवादंको इषम ( जगताम्‌ ) गतिशीलानां गवादिपश्ूनां मध्ये. | 
८ ध्व ) ( व्यप्र) दिंखजग्तुविशेषः ( शवपदाम्‌ ) शुन श्व ' पदानि येषां तेषा ` ` 
दिं पशूनां मध्ये ( इवं ) । अन्यत्‌ पूवेयद्‌ ॥ ८ 

५--( चिः.) िबारम्‌ ; बाल्ययौचनवार्धकेषु ( .शाम्बुभ्यः ) रुवापा० 1" । 
3०१। १ । शम्ब सम्बन्धे गतौ च--उशु [ उपःथशीलभ्य (भर्तिरेभ्यः.).भशे- : 
नित्‌ 3० १।५२} श्नमि गतौ-किर्च नित्‌ । विक्कानिस्यः (चि ). (आदित्येभ्यः). ५ 
` भणटमरतिम्यः ( परि ) स्वेतः (रिः } (जातः; परकरीभूतः-( विग्वदेवेभ्यः) 





९० ६८ [ ५५५] रकषानंविंशं काणदष्‌ 1 ९६॥ . (३,७४६ ) 





भ भ 


( परि ) सव प्रकार ( जातः ) प्रक्र दुश्रा ( सः ) वह ( विश्वभेषजः ) सर्वौषध 
( इष्ठः ) इष्ठ [ मस्त १ ] ( सोमेन क्ता भम्‌ ) सोमरस के साथ ( तिष्ठति ) उद. 
र्ताहै[ सोम के समान गुणकार दहै] । तू (सर्व॑म्‌ ) सव ( तक्मानम्‌ ) 
जीवन फे कष देने वले ज्वर के (च) रौर ( सर्वाः) सथ ` ( यातुधान्यः } 
{खदायिनी पीडाश्रौ को ( नाश्य ) नाश फस्दे॥ ५॥ 
भावाय--पद इष्ठ महतौषध विद्राना के तिये बाङकपन, योवन `श्रौर 
ुष्टापे तीनो पन मे सोमस्ल फे समान स्वास्थ्य वद्ध॑क है ॥ ५॥ 


खश्वत्यो देवसदनरततीयस्थामितो दिवि । 

तच्चासमुतस्य्‌ चक्षणं ततुः कष्टो अजायत । 

स कष्टो विष्वभषजः खाक सामेन तिष्ठति । 

त॒क्ष्मान्‌. सर्वं नार्य्‌ सर्वाश्च यातुधान्यः + ६॥ 
शश्व॒त्यः । देव -खदनः । ततीयस्यास्‌ । दूतः । दिवि ॥ ' 
तच । श्चमृत॑स्य । चकष॑णस्‌ । ततः । कष्ठ । श्चजाथत्‌ ॥ 
सः । कष्ठ; । लि श्व-सषजः । सुकम्‌ । सामन । तिति ॥ 


तक्सानस्‌ । सवम्‌ । नाश्य । खवा; । च । युात~घपन्यः ॥६॥ 

भाषाथ-(देवसदनः ) चिद्धानौ फे वेने योग्य ( श्रश्वत्थः ) वीरो के 
हरन का देश ( ठतीयस्याम्‌¬) तीसरी [ निकृष्ट श्नौर मध्य भ्रवस्था स्ते षरे, 
` शचष्ठ ] ( दिवि ) अवस्था में ( इतः › प्राप्त होता है । ( तत्र) उस में (रतस्य) 
असत [ श्रमरपन ] का ( चक्तणम्‌ ) दरशन है, ( ततः ) उस से ( ष्टः ) कष्ट 


स्वविद्टद्भ्यः ( सः) ( कुष्ठः ) म० १। श्रोषधविशेषः .( विश्वभेषजः ) सषं- 
रोगोषधः ( सोमेन साकम्‌ ) सोमसमानभ्रभावेण सद ( तिष्ठति ) वतेते । 


अर्यत्‌ पू्वंवत्त-म० १ ॥ 

६-( अ्वस्थः-- अज्ञायत ) इति व्याख्यातः--श्र ० ५ । ४1 ३तथाद।. 
&५। १, पुनरपि शब्दाः क्रियते ( अश्वत्थः ) अ०३। ६। १। अश्ना कमश 
व्यापनशीक्तानां वीराणां स्थितिदेशतः ( देवश्छव्नः ) महात्मनां स्थत्िथोरथः 
` ( ठतीयस्याम्‌ ) निकृएमध्यमाभ्यां तृतीयस्यां शरेषठायास्‌ ( इतः ) इए गतौ~क ! 
प्राप्तः ( दिति ) गतौ । सचरधाथाम्‌ ( तन्त) तस्मिन्‌ स्थने ( श्वद्धुतस्य ) अमरः 


( ३१७५० ) ,  -.थयवकेदनाष्ये ` ` सू०.३८ [- १५९ `] 








~~~ ~ 


[ मन्त्र ९ ] (श्रजञायतः) परकर ह्न है । ( सः ) वहः (विश्वभेषजः) सवैषध ` ध 


(कुष्ठः) इष्ट... . [म०५॥६॥- .. ` , : 
भाषायं- जदं पर विद्धान्‌ वीरो कां निषास होता है, वदां कष्ठ महौ- . 


षध $® उपथोग से श्ानभ्द्‌ बहता है ॥ ६॥ 
शस भन्न के पिले दो भोग ङ्ङ भेद से श्राचुके हे-श्र०. ५1४1३) 
शौर ६। &५। १॥ ह छ 


हिररधयी नौर ष्वरद्धिरणयवन्धना द्धिचि। 
तक्चामृतस्य चक्षुं ठ इ ्रजायत । 

ख कष्टौ विश्वभेषजः साका -दहिष्ति । 
तुक्मान्‌. सवे" नाशयु सर्व्व यातुधान्यः ॥भ | 
हिरण्ययी । नौः । श्चचरत्‌ 1. हिर॑प्थ-बन्धना ! दिवि) न ५ 
तच्च ! श्रमृतस्य । चक्षणम्‌ । ततः । कष्ठ; ¦ ` अनायः ॥ * | 
सः । कष्ठः । विष्व-भेषजः \ खाक । समेन ! तिष्ठति ॥ 


तक्मानस्‌ । सवेष \ नाशय । ख्व}; । च । यात-धान्ये; ॥७॥ 


भाषाय-( दिरंए्ययी } तेज वप्ली [ अग्नि चा व्रि बा. सूं ` से ` 
चलने. साली. ( दिरणएययन्धना ) तेजोमय वन्धो घाती ( नौः.) नात्र ( दिवि) 
ग्यवहोर मं ( अचरत्‌ ) चरती थी ।.( त्र).उल मे ( अमत्य ) श्रुत [ श्रमः 
रपन | का { चक्षणम्‌ ) दशन है, ( ततः ) उससे ( .ङुष्ठः ) क्ष [. मन्ध. {` 
८ श्रजायत ) प्रकर हृश्रा है । ( सः )' षह ( विश्वभेषजः ) सवौषधः ( कुष्ठः) 
ङ ......{ म ५] ॥ | 
`. भावाय जं पर विद्वान्‌ लोग विष्ठान पराप्त करके नाव ्ादि.यानौः. 
के सन्नि दि से चलते है, वहां कुष्ठ महौषयि बड़ा उपकारी होवा है ॥७॥ 












[ हिं च -- ----~----------------------- 
तस्य । चिरजीषनस्य ( चक्तणम्‌) दशनम्‌ ( ततः ) तस्माच्‌ स्थानात्‌ कुष्ठः ) 
म०.१ 1. श्नौषधविशेषः ( अजायत भादुरभवत्‌ । अन्यत्‌ पूवेवत्‌-म०५॥ ˆ ` 

५--(-दिसयययी } हिर्स्यभय । तेजोमयी ¡ ्ञ्निना विद्यत सूयेण वा 


` युक्ता ( नौः ) तरणिः { अचरत्‌) अगमत्‌ ( हिरयदस्धना } -तेजोमययन्धन- 
, युक्ता | भ्रस्यतत्‌ पूवेवत्‌-प० ६॥ ` 3 4 | ५ 


~~ 


मू० २९ [ ५५५] रक्षिनविंथं काण्डम्‌ ॥ ९६ ॥ - ( ३,११ ) 





"~ 





दस मनस्नके पदिज्ते दो भाग बुद्ध मेर से श्रा चुके है-श्र०५। ४ ।४। 
तथो ६1 &५।२॥ 


[ 
यच नाधपु्रंन्‌. यच हिमवतः शिरः । 
॥ 1॥ $ # 

तकवाभृतस्य॒ चक्षणं, तत॒ः कुष्ट अजायत 1 . 

| ह| # 
स कुठा विश्वभषजः साकं शायेन तिष्ठति । 
तक्मानं, सदे नाश्यु सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ८ ॥ 
` यत । न । श्व-अर्ंशंनस्‌ । यच॑ । हिम-व॑तः । शिर ॥ . 
तच । शयश्रृतंस्य । चक्ष॑णस्‌ । तत॑; । कुष्ट; । अजायत्‌ ॥ 
सः । कुष्ठः । वि श्व-मे षजः । साकम्‌ । मेन । तिष्टति ॥ 
तुकभानंम्‌ । खवू । नाशय । सवः । चु । वुातु-धुान्यैः ५९॥ 

भाषार्थ-( यत्र) जहां ( श्रवश्रध्रं शनम्‌ ) नीचे गिर जाना (न) नदीं । 
है, श्रौर ( यन्न ) जां (हिमवतः ) दिम वाजे स्थान का (शिरः) शिर है । 
( तन्न ) उस्र मेँ ( श्रसृतस्य ) श्न [अमरपन] का (चक्षणम्‌ ) दशेन है, (तत 
उसे ( कुष्ठः ) कुष्ठ [ मन्त्र १ ] (श्रलाथत) प्रकर इुश्चा दै । ( सः ) वह (विश्व 


भेप्रजः ) सवैीपघ (कुष्ठः) फुट... .-.[म०५.|॥ ८॥ 
भादायं--हिम परथिची सरे ऊंचे स्थान पर गिरता जापर जोमागेमें 
श्विना फिसल्ते ऊ चा चद्‌ जाता हैवं वह कुष्ठ महौषध के पाकर प्रसन्नदोतां है८ 


यंत्वावेदु पूर्व द्वक यं वा त्वा कुष्ठ कस्यः। 
यं वा वसौ यसात्स्यस्तेनासि विश्वभेषजः ॥ € ॥ 


यस्‌ । त्व! । वेदं । प्रवे: । द्वाकः ! यसू! वु । त्वुा । कषठ। 
कास्यं; ॥ यसू । वग । वसः । यसू ! स्ात्स्यः। .तेन । ससि । 


विर्व-सषजः ॥ € ॥ - | 

८--( यत्र) यस्मिन्‌ स्थाने ( न ) निषेधे ( अवप्रभंशनम्‌ ) च अधः 
पततत ! इतस्ततोऽधः पतनम्‌ ( यत्र ) ( हिमवसः ) हिमयुक्तदेशस्य ( शिरः.) 
शिलम्‌ 1 अन्यत्‌ प्लवत ॥ 


( ३,अ१२ ) ` परयर्वकेदभाष्ये ०३९ [ ५९१ ] 








~~~ = 





भाषार्थ-( इ ) हे कष्ट 1 | मन्व १] ( यम्‌ खः ) निल तुमः को 
( पूरवः ) पश्ठिला [ पुख्य ] (इषवाकः) ज्ञान फो प्राप्त रोने वाला; { चा ) श्रथवा 
(यम्‌ स्वा } जख तुका को ( कास्यः) क्नामनायुक्त, (वा ) श्रथवा ( यम्‌ ) जिश्व 
को ( षस्तः ) निवास देने चाला,[ चा ] ( यस्‌ ) जिस को ( प्रास्स्यः ) लव भोर 
को सद्‌ा चलने चाजा [ पुरुष ¡ ( वेद्‌ ) जायता है, ( तेन ) उक्त [ क्तारण ] से 
तू ( विश्वभेषजः ) सरवैषध ( छ्रखि ) है ॥ € ॥. 

भावार्थ- पटे चडे विद्धाच, पुखपा्ीं ह्तेय परी्ला करके इष्ठ को सवैः 
पथ आनते है ॥ &॥ । £ + 
श्यीषं लोक्रं ततीय खट ल्दिथिश्च हाथलः 


तक्मानं विश्वधावीर्थाथसञ्खं पर दुव ५ ०४ 
शष्‌ -लोकस्‌ । ततौयकष्‌ । खुदुभ्‌-दिः \ यः । चु. । इगयुनः ॥ 
-तकषसानस । विश्व धा-ठीयं. । खधुराञ्च॑सू्‌ ! परां । सुवु १९०॥ 


भाषाथ--( शीर्ष्तेरम्‌ ) शिर मै स्थान बे [ शिर मं पीड़ा करने 
घले ], ( वृतीयष्तम्‌ ) तिज्ञारी, छर यः ) जे ( चदन्दिः ) सदा पटन्‌ करने 
चाज्ञा ( च ) श्रौर { हायनः ) प्रतिद्षं होने वाल्ञा [ ज्वर } है । ( विश्वधावीयं ) 


$--( यम्‌ ) ( स्वा ) स्वर ष्ठम्‌ ( वेद्‌ ) वेत्ति ( श्वाः ) इपेः कृषुः | 
ड० ३1 १५७ । ष गतो + छक गततौ- अण्‌. । इतु'जानम्‌ ` घरति गच्छंति 
प्रा्ोतीति सः । शानप्रप्तः पुरुषः ( यम्‌ )( बा) (सखा ) (इष्ड) म० ९ । रे भौष- 
धविभेष ( काम्यः) कमनायुक्तः (यम्‌) (वा) (वसः) वस निवासे--धघच्‌ । निवा- 
सथिता (यम्‌ ) ( आत्स्यः } छछतन्यक्जिवन्यज० । उ० ७ २। श्राङ्‌ श्रत सोत. 
त्यगमने--स्यन्रल्ययः ! सूमन्तात्सदागतिष्ील्लः ( तेन ) कारशेन ( श्रि ) 
( विश्वभेषजः ) सर्वैषधः ॥ ` 

९०--{ शीषेलोषेम्‌ . ) शिरसि स्थशनयुक्षम्‌ 1 ससतक्रपीडकम्‌ ( वृतीय- 
कम्‌ ) ० ९} २५। ४1 स्वाथे कल्‌ । तृतीयदिने श्रागच्छुन्तम्‌ ( सद्‌- 
न्दः) ० ५। २२1 १३ । सदम्‌+द्‌प्‌ छेदने दो ्रवखण्डने बाकि) 
सदा खलरडकम्‌. । पीडकम्‌ (यः) (च ) ( हायनः ) ्र° ६1 १४ । ३ 
हायन-भशं अच्‌ । भतिषपमवः ( नकपरानय्‌ ) कच्छ जीवन रं ञपरम्‌ ( विश्व 





०४० [ ५९६ | रकन मार्डस्‌ ॥ १६ ॥ ` ( ३,०५१.) 


००० 1, ए) 
५०७०४ 1 < श ७०००१ ०४ न न ० ~~ = ~ 


दे सवर प्रार्‌ सामथ्यं वत | हष्ठ | ] (तेद्रमातम्‌ ) उश्च दुःखित जीवन करने 
पाले स्वग फो { श्रघसाश्चम्‌ ) नीचे स्थाने ( प्रा दुव) दूर गिरं दे ॥२०॥- ` 


भावाध-ङुष्ठ मदोपध के सेवम से सय प्रकार के ज्वर नष्ट शेक है१० 
प्स मन्प्र फा त्तरं जद्ुफा है-अ०५।२२।३॥ 
सक्तस्‌. ४० ॥ . 

१-४॥ १ वुदस्पनिःः २ प्यापः ३, ४ चषरिवनौ देधते॥१ परयुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌; 
२ पिराडार्पी कृतीः ३ प्रचट; ४ गायत्री ॥ 

पुगिवधनेपदेग्रः--युद्धि वटानि का उपदेश ॥ 
यनपे छिद्रं मन॑सो यच्च॑ कावः सरस्वती मन्यन्त" जगासमः।. 
विश्व स्त्र्‌ देवः सह विदानः सं दधात वहस्पतिः॥९॥ 


यत्‌ 1. म । चिद्धम्‌ । मन॑षः । यत्‌} च~ वाचः । सर॑स्वती ।. 
स॒न्यु-मन्तंय्‌ । जगाम ॥ विषदैः । तद्र 1 दवेः । सुह । सुम्‌ 
विदानः ! सम्‌ ^ दधात्‌ व॒द॒रुपतिः ॥ ९॥ म 

सापाथ--( वत्‌) ठा (मे) मेरे (मनसः) मन फा (च ) धोर (पत्‌) 
ल। (याच) घाणौ फा ( चरम्‌) पोप द [ जिससे ] ( सरस्षती ) सरस्वती 
[ उत्तम यदविद्या ] ( मन्युगम्तम्‌ ) कोधयुक्तं [व्यवहार] को (अगाम) प्रप्त हषी 
| ( तन्‌) जन [दोप] के ( विश्वैः ) संप (देवैः "सद ) उत्तमं यशो कषे साथ 
( सपिशरानः) मिक्लता एता ( चपस्यतरिः ) वदे क्ता सादि का पालक परमेः 
पवर ( सं दधि ) सन्धि युक्त फरे॥१॥ 








धाचीयं ) हे सवधा सामथ्येपिव ( श्रधसल्चम्‌ ) भ० ५] रर।३। निम्तदेशम्‌ 
(पण) दुरे ( वं ) परेरय ॥ 

१-( यत्‌ )-(मे ) मम ( छिद्रम्‌ ) दोषम्‌ ( मनलः ) द्वयस्य { यत्‌) (च) 
( भासः) धार्याः ( सरस्परती ) विक्चानदतो वेदविद्या ( मन्युमन्तम्‌ ) क्रीधं 
घन्तं घ्यधदहारम्‌ ( जगाम ) प्राप '{ विश्वैः) सर्वः ( तत्‌) छिद्रम्‌ (देव) 
उ्वमशरैः ( सद } ( संथिदानः ) संगन्छमानः ( सं दधातु ) सन्धानं करोतु 
( प॒ स्पतिः.) गृदतामाफाशदीनां पालक द्श्वरः ॥ = "` 





(३,७९४-); ` ` श्रेयवर्वङ्माष्ये  स०.४० [ ५५६ |. 


: .` भावार्य-जव मद्ुप्य मानसिक वा वाचिक दोष से विया दैवी कोः . 
करोधित कर.देवे, वह परमात्मा "की शरश लेकर अपनी न्यूनताये पूरौ करे ॥.१॥ 











ए 


हसत अन्तर क! मिलान कसे-यङ्खः० २६।२॥ 


मान शआ्नापों सेधाःसा बह्म: सयिष्ठन। 
स्यद्‌ ययं स्थंन्दध्व॒मुप॑ह्‌ तोऽ मेधां वच्‌ स्वौ ॥२५ 


स नः 1 ` श्राप ।-सेघाम्‌ । मा। व्रह्म । भ स॒यिष्टेन ॥स- 
 स्थदाः.। यय॑स्‌ । स्यन्दुष्वुम्‌ । उपहतः । हस्‌ । सु-मे शः 
19119 क त 
` ;. भाषाय--( रापः) जल | के समान शान्त स्वरूप -प्रजश्रो ]` त॒म 
(मा) न (मः) हमारी ( मेधाम्‌ ) घारणावती बुद्धि को श्रौर( मां ) न (बह्म) 
वेदक्चान को ( मर मथिष्टन ) नष्ट करो । ( खुष्यदाः ) सहज मे वने वाले (यूयम्‌) 
वम.(.स्यन्दश्वम्‌ ) वदते आथो । ( उपहतः ) आवाहन किया श्रा ` ( श्रहम्‌ )} 
मै ( छमेधाः ) खन्दर बुद्धि घाता शौर ( वचच॑स्वी ) वडा परतापी [ दो जाऊं } २ 


भावाय-जञसे प्रभूत जज्ञ वे सोर टोक सज मे वदता चला जाता 
है, वैसे ही मञ्चय सब तिघ्नौ का-दरटाकर श्रपने सन्तान शादि के -छुदधिमन्‌ 
श्रीर्‌ प्रतापी बनावे ॥ २॥ 


मानौमेरधांसानो दुभैष्ां मानों हिंषिष्टंःयत्‌ तपः. 
शिका नः शं शन्त्वायुषे शिवा भवन्तु सुतर: १.३५ `: 
 सा.॥न्‌ः। मेधास्‌ ! मा।.नः । द्ीक्तास्‌ । मा।नः। हिसि. 





२--( मा ) निषेधे (नः ) श्रस्माक्तम्‌ ( श्रापः ) जलानीव शुान्तस्वमावाः 
परजाः (.मेधाम्‌ ) धारणावतीं बुद्धिम्‌ ( मा ) निषेधे ` ( घ्म ) वेदज्ञानम्‌. (श्रः. 
मथि्टन ) . मथे . विलोडने-लाटि छान्दसं रूपम्‌ । परमथत. भरन कुरुत - - 
(.सुप्यदाः ) ख + स्थन प्रसरवणे--क, साप्‌ । सदजस्रवणशील्लाः ( यूयम्‌ ..} . ` 
- (स्यन्दध्वम्‌ ). भवह ( उपहूतः ) श्राहतः { शम्‌ ) ( सुमेधाः). ०५ । १९.1६ - 
` १। छ +मेधा-त्रसिसत्‌ । चुबुद्धियुकतः ( नरच॑स्वी ) मंतापी, भूमोसमिवि गोष .॥ = 


छह ~ 


० ४५ [ द { रुकैनविंथं कारस्‌ ॥.१६॥ (३,अ६) 


प ण भ 9५ 


स्‌ । यत्‌ । तपः ॥ शिवाः । न॒ः । शसू । सन्त्‌ । आयुषे । 
शिवाः । भवन्त्‌ । सतरः ॥ ३१५ 


भाषाय] हे मता पिता | प्र२४] तुम दोनौ (च) नतौ (नः) 
हमारी ( मेधाम्‌ ) धारणाचतौ बुद्धि को, (मा) न (नः) दभाय ( दीक्ताम्‌ ) 
दत्ता [ नियम शर वत की रिक्ता ] का गौर ( मा) न ( नः) हमारा (यत्‌) 





` जो ऊच ( तपः } तप [ ब्रह्मचर्यादि ] है, [ उसको ] ( हिकम्‌) नइ करो । 


(नः) हमारे ( श्रायुषे ) जीवन फ क्तिये [ वे ` प्रजाये ] (शिवाः) कल्याण- । 

कारिशी शोर ( श्यम्‌ ) शान्तिदायथिनी ( सन्तु ) दवे, श्नौर ( शिवाः ) कल्याणः 

फारिणी ( मातरः ) माताश्चो [ के समान ] ( भवनु ) होवे ॥ ६॥ 
भावायं--माता पिता पेखा प्रयज्ञ करं ` कि उनक्ते सन्तान बुद्धिमान्‌, 

धर्मात्मा भौर सर्वदितैषी दोचं, जिससे उन से सव लोग माता के सपान प्रीति 

करे ॥३॥ । 

¡ . यदहमन ङु मेद्‌ से महिं दयानन्द्रकूतसंस्कारविधि वानपरस्थप्रक- 

रण मे व्याख्यात है ॥ | 

या नुः पीपरदुर्विना ज्येतिष्सती तसस्तिरिः! ,. 

तामस्मे रासतामिषस्‌ ॥ ४५ 

या।.नः पीपैरस्‌ | शशिनौ । उथातिष्मती। तसः । तिरः॥ 

तास्‌. स्यस्मे । रार्ताम्‌ । इषस्‌ ॥ ४ ॥ । 


, भाषाथ-(या) जो (ज्योतिष्मती ) उत्तम ज्योति . वाली [ श्रन्न 
समिभ्री ] ( तमः ) अन्धकार का ( तिरः ) तिरस्कार करके (नः) दमे (पीप 


“द--( मा ) निषेधे ( नः ) अस्माकम्‌ ( मेधाम्‌ ) धारणोवतौ बुद्धिम्‌ (मं) 


(नः) ( दीक्ताम्‌ ) नियमतो; िकतौम्‌ ( मा ) ( नः) ( हिंसिष्टम्‌ ) नाशयतं 
युबाम्‌ ( यत्‌ ) (तपः ) चक्मचयांदि तपश्चरणम्‌ ( शिवाः ) मद्गरुकारिण्य 


| प्रजाः ( नः ) श्रस्माकम्‌ ( शम्‌ ) शन्तिदायिन्यः ( सन्तु ) ( आयुषे ) जीवः ॥ । 


 नाय-( शिला; ) मङ्गलप्रदाः ` ( भृषन्तुः) ( मातरः ) जननीवद्धितक्षारिख्यः ॥ 
., ४-- (या) श्‌ । ` अन्नसामभ्री ( नः ) अस्मान्‌ (पीपरत्‌ ) पूरयेत्‌ (भ्रष्िन). 
व्यव्रिु व्यापक मातापितरौ ( ल्येातिष्मती ) भका शवती (तमः ) अन्धकारम्‌ 


(३६) - ` शयर्ववेदभाव्यैः . `: ` ०.४१ [५४७ [ ` 








रत्‌.) पूणे. करे, ( अश्विना ) व्यवहारो मे व्यापक दोनी (मातां पिता ](ताम्‌) , 
डस ( इषम्‌ ) अन्न सामश्री को ( अस्ते ) हमे (-सस्तताम्‌ } दिया कर 48 ॥ 

भावोर्थ-- माता पिता. खन्तानो को एेला विद्धान्‌ ओर बवान बनव । 
कि जिससे उत्तम अप्त के मोगने से नधौ मेः कभी श्रन्धकार नं. क्ये, किन्तु. 
सद्‌ा स्थोति बनीं रहे ॥ 8॥` .. "` ` 


` ` वद मन्दु मेद से पण्वेद मे है-९।४६।६॥ ` - . 4 
2 8 


भुत्तस्‌. ४९ ५ 
सकय १ ॥ ऋषयो "देवतः ॥ श्िष्टप्‌ चन्दः ॥ 
फल्याणपरप्तयुपदेशः--कव्याण, कीः प्राति का उपदेश ॥ 


भुद्रभिच्छन्तु ऋषयः स्वविदुरूतपों द्ीक्लासुप॒ निषद्स्य । 
ततौ राष्ट बलभमोज॑श जातं तद॑स्मै देवा उंपवंन॑मन्तु ॥.९॥ , 
भद्र स्‌ दुष्डन्त॑ः \. ऋषयः ।.स्वुः-विदः 1: तपः ।. दशय । -. 
टुप्‌-निखदु : । श्रे ॥ ततः 1 रषषटृम्‌ । बलस्‌ । ओजः । चु । 
जातस्‌ । तत्‌ । श्रुस्मै । देवाः । उपं-शंनमन्तु ॥ ९ ५ 


भावायं-( भद्रम्‌ ) कट्या [ श्रेष्ठ वस्तु ] ( ईच्छन्तः ) चाहते ' ये. , 
( श्वविंद्‌ः') छख कफो भातत होने वाले ( ऋषयः) श्चषियें वेदाथ जानने] 
मे ( सपः ) तपं [ ब्रह्मचयं धर्थात वेदाध्ययन जितेन्दरियतादिः] भीर (दीक्षाम्‌ ); . 
दीक्ता [ नियम श्रौर वंत षषी शिक्षा ] का (-घरगरे ). पिले, ( उपनिषदः) अनुः - 
छन किया है । ( ततः ) उस से ( स्म्‌ ) राज्य, (बलम्‌ ) बल [ सामथ्यं. | 





( तिरः ) तिरस्कृत्य ( ताम्‌ ) तादशीम्‌ ( अस्मे.) अस्मभ्यम्‌. .( .ससताम्‌ -), । 
प्रयच्छतां तौ (ईषम्‌) इषम्‌, श्रन्नन(म~निघ० २. ७ दष्यमानामन्नसलामन्रीम्‌ ॥ 


१--( भद्रम्‌) कल्याणम्‌ -(छच्चन्तः ). कामयमानाः ( ऋषयः ) वेदार्थं 
शानिनः (-स्वविंदः ) खं लभमानाः.(- तपः ) बरह्मचयादि- तपश्चरणम्‌ (कीम्‌). . 
नियम॒वरतग्राः.शिक्ताम्‌.( ऽपनिषेदुः ) पटल, गलौ.कतिर्‌ः). अरद्ुष्ठितवन्तः। चेवि- ` 
तधन्तः.( भरे ).श्रादौ ( ततः ) तस्मात्‌ कारणाच (-यघ्रम्‌):- राज्यम्‌ ` (वक्ष्‌). | 
साम्यम्‌, ( भोज्ञ; )., पसक्रमः, ( चः) जातम्‌.) ` निष्पन्नम्‌. :( वत्‌) "भद्रम्‌ . 


पे 


० ४२ [ ४१८ |  रकानविं्ं काण्डम्‌ ॥ १८॥ ( २७६७ ) 





| चा 

( च ) शौर (श्रोजः) पराक्रमं (-जातम्‌ ) लिद्ध ह्न है, ( तव्‌ ) उख [कल्याण] 
को ( श्रस्मै ) हसं पुरुष फेक्िये ( देषाः ) विद्धान्‌ लोग ( उपसंनेमन्तु )- भका 

देष ॥ १॥ ८» ' कर 

1 भावार्थं ¢ ५५ १ ५ 4 ^" 

ध -विद्धान्‌ लोगों ने पराक्रम से पद्िले वेदाध्ययन, जितेद्ियता 

यादि तप का श्भ्यास करफे मदाघुख पाया है, हस श्रिये ऋषि लोग प्रयतत 

„ करे कि सव मनुष्य विद्वान्‌ होकर महाष्ख को पराप्त होवे ॥ १ ॥ , 
यह्‌ मन्न मष्टमिं द्यानन्दरूतं संस्कारविधि, बानय्रस्थाधम तथा संन्यासाः 
श्रम प्रकरण मे व्याख्यात है ॥ ि 
सक्तम्‌ ४२ ॥ । 
१-४॥ ब्रह्म देवता ॥ १ अनुष्टुप्‌; २ चिराद्‌ पथ्या पक्तिः ३ निचत्‌ 


जिष्टप, ४ विराडार्षी जगती ॥ 


, - ब्र्षस््॒युपदेशः- तेद की स्तुति का उपदेश ॥ 

ब्म -टोता ब्रह्मं यन्ना ब्रह्मणण स्वरवो क्षिता; । ` 

श्ध्वुधु्रह्मणे जातो बद्यशोऽन्तर्हिते इ विः ॥ ९॥ 

ब्रह्मं । होता । बरह्म । य॒ज्ञाः । जद्मणा । . स्वरवः । मिताः ॥ 

खध्वर्युः"। जहस: । जातः । ब्रह्मणः । शचन्तः-हितस्‌ । हविः ९ 
भाषार्थ-- ब्रह्म = ब्रह्मणा ) वेद्‌ दारा ( होता ) दोता [ दवनर्कता ], 

(बरह्म ) वेद द्वारा ( यक्षाः ) अनेक यज्ञ दोते दै. ( नहाणा ) वेद दारा (स्व. 

रथः ) यज्घस्तम्म ( सिताः ) खड़े किये जति है (ब्रह्मणः ) षेद से ( अध्वथः ) 

यक कतां (जतः) प्रलिद्ध होता दै, ( ह्मणः ) वेद्‌ के ( अन्तरहितम्‌ ) भीतर , 


~~~ ~~ ~ 
( सस्र ) पुदषाय (दैवाः ) विद्यः ( उपसतंनमच्छ ) आद्रेण नमयन्तु । प्राप 





यस्तु ॥ . .. . "4 > -% 
१-{ च्रहय.) वतीया प्रथमा । ब्रह्मणा । वेदद्धारा ( होता ) . दवनकता 
( बह्म ) त्रेदद्ारा ( यज्ञाः ) यक्ञन्यवदासयः { ब्रह्मणा ) वेदद्वारा ( स्त्रवः) 


स्तस्माः ( भिताः ) इ मिक भ्तेपणे-कं । प्रकिष्ताः । स्थापिता 


धूपाः । यज्ञ ४ 
) वेदात्‌ { जातः ) . धरसिद्धो भवति ( त्ह्मणः } 


, (अध्वः ) ऋत्विक्‌ ( बरह्मणः 
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रथा हश्रा ( दविः ) धि. [ हवन विधान ] दै ॥ १॥ 


भावाय पेद दास ही याजक, यक्ञत्परवहार भोर यक्तविधान निरििचत. ` 
होते्है॥१॥ . , < ` ` ‡ । । 


` " यद सूर छु मेद शे मदं दयानन्दरृत खंस्फारविधि संन्यासम्‌, ` 
धकरण मे उद्धत है ॥ ए । ग ४. 
द्य खलचो चतदु वेदि रुदूधिता । त्रं. य॒च्नस्य॒ तत्वं 
च ऋत्विजौ ये हंविष्क्तः। शुितायु स्वाह ॥*२॥ 


ब्रम । खवः ! चत-दैतीः । अद्रा । ` वेदिः. । उहूधिता +. 
ब्रह्मं । य॒न्सय । तत्त्वम्‌ {च्‌ । ऋत्विजः, ये.) इिःकरतः॥. 
शमिताय । स्वाहा ॥ २॥.. 


भाषाथ-( चरह्य = ह्मण ) बेद द्वारा ( घृतवतीः ) घी वली ( खुचः). 
, स्युचाये [ चमर ], ( त्रहणा ) वेद द्वारा ( वेदिः) वेदौ ( उद्धितो) स्थिरःःकी 
गयी है 1 ( जलल ) वेद द्वारा ( यज्ञस्य ) यन्न का (तत्वम्‌ ) ` तत्व ( च) आरः | 
(ये) जे (ददिष्छतः ) दवन कर्ते बाल्ते ( ऋत्ििजः ) त्यजं है" [वेःभी 
स्थिर किये है ]। ( शमिताय ) शात्तिक्ारक. [तेद्‌ ]. के ज्िये ( स्वाहा ) स्वाह! 
[ खन्दर बाणी ] है ॥ २॥ 


साक्षाय-रेद से दी यक्त फे साघनो शरोर यक्ञकर्तशरौ का विधान किया 
लाताहै॥२॥. , स ८. | 
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वेदस्य ( श्रन्त्हितम्‌ › मध्ये धृतम्‌ । प्रणीतम्‌ ( दधिः ) इवनविधानम्‌ ॥ ` < । 


२-( बरह्म ) बरह्मणा । वेदद्धारा ( सुचः ) यक्ञपात्राशि । चमसाः (घतवतीः)' ` 
शृतवत्यः । घृतेन पूणः ( बरह्मणा ) वेदष्टस (वेदिः) यज्ञभूमिः (उद्धिता सैम्पो- . 
दिता (ब्रह्म) नद्या । बेइ एस" ('यक्तस्य ) -यागस्ये ( तच्वस्‌.) स्वरूपम्‌ । ` 
याथात्तथ्यम्‌ ( च } (ऋविजः ) दोतोरः (ये ) (दविष्डेतः ) -यक्ञकर्वारः ( शनि ` 


ताय } हृश्याभ्पामितय्‌ । ड० ३ । ६२. 1 शु उपशमे -इतन्‌. 1 शास्तिज्ञारकायः 
वंदायं ( स्वाष् ) छुवाणी ॥ ग क 


९०४२ [५४८] रकेनदिशं काण्डस्‌ ॥ ९६ ॥ ( ३,०१६ ) . 


४. ५ र | व 
शहोसुच्‌. अ भरे मनौपामां . सत्रार्णे- सुमतिमावृ एानः \ 
दरसमिन्द्रु भति हव्यं गभाव पुत्याः सन्त यज॑मानस्य ` काम;ई 





श. हुः-सुच। प्र । भरे. । मनीषाम्‌ । श्रा। स~चाने.।.स्‌- 
सतिम्‌। श्रा-वणानः.॥ इमम्‌ । इन्द्रः अतिः! ह्यस्‌ । 


(9 


गरसाय । स॒त्याः ! सुन्त । यजमानस्य । कासाः ॥ २ ॥` ". ` 
, भाषाय-( सुमतिम्‌.) उपति ( श्रादृणानः } सांगता इरा मे. (श्रो 
मुय ) क्र से द्ुडाने हरे, ( खुत्राव्णे ) वड़े रक्तक [परमात्मा ] के लिये (मनी- 
पाम्‌ ) धपनी मनने णएक्तिषकोा(भ) सवश्रौरसे ( पभरे) समपंण करता 
¦ । ( ददर १ दे द्र | [ परम पेश्वयं चाज्ञे परमात्मन्‌ ] ( दमम्‌ ) इस (दज्यम्‌) 
प्राष्य स्तुभि-कोा ( प्रति गृभाय) स्वीकार क्रः(यजमानस्य) यजमान फे (कामाः) 
मनोरथ ( सत्याः ) सत्य [ पृं ] ( सन्तु ) हषे ॥३॥ : 
भावार्थ मटुप्य का येय है कि परमात्मा को श्रात्मसम्षसु करके 
समति फे साथ अपने उत्तम मनोरथ सिद्ध करे॥३॥ | ^ 
टोसुचं वृषभं यज्जियनां विराजन्तं म्रयुममध्वरा्णाम्‌ । 


सपा नपातसशिविनां हुवे धिव इन्द्रियेणत इन्द्रियं दत्तमोजः 
र. हुः-सुचस्‌ । वरषुभस्‌ । यन्नि यानाम्‌ । वि-राजन्तम्‌ । प्रयु . 
सर्‌ 1 श्ष्वरागास्‌ ॥ पाम्‌ । नपांतस्‌ । श्चशिविनां । दधे । 
धियः । इन्द्रियेण । ते । इन्द्रियम्‌ । द्त्तम्‌ । ओजः ॥.४ ॥ 


क" 9 भप. 








३--( शंदोपुचे ) काहू मोचयित्रे ( प्रभरे ) समर्पयामि ( मनीषाम्‌ ) 

„ प्र०-५। ६ । ८ । कृतृभ्यामीषन्‌ । उ० ४। २६। मु श्रवयोधने-दैषन्‌, राप । - 
मननशक्तिम्‌ । धक्षाम्‌ ( श्रा ) समन्तात्‌ ( सुत्रान्णे ) घु+चेड प्रालने-वनिप्‌ | , 

मद्दारक्षकाय परमेश्वराय ( सुमतिम्‌ ) कल्थारघुद्धिम्‌ ( अच्णानः ) याचमानः 

( दमम्‌ ) ( इन्द्र.) दै परमैश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ ( हव्यम्‌ `). ब्राह्म". स्तोमम्‌ . 

( प्रति गृभाय ) प्रतिगृदाण । स्वीङुड .( सल्याः.) यथार्थाः । पूर्णाः ( सन्तु ) 


( यजमानस्य ) ( कामाः ) मनोरथः: ॥ 
२८ 


[हच्छ) ` ` , -अ्र्ववेदभोष्ये ` ` ` मू ४३.[०५८.} - 











,„ भाषार्थ--( थहोसुचम्‌ ) कट से डने शार; .( यश्ञियानम्‌ }. पूना . ५ 
येभ्यें मे ( वषभम्‌ ) श्रेष्ठ, ( अध्वराणाम्‌ ) हिला रहित यक के ( विरोजन्तम्‌ ) : 
धिगोष शोभायमान ( प्रथमम्‌ ) सुख्व, ( श्रपाम्‌ ) प्रजाश्रो. के (नपातम्‌ ) न: 
गिराने बलति -धड्क सतक; परात्मा ] कनो (हुवे) मै बुज्ञाता है । [हे.उपासक् | ] . 
। ( श्रर्विना) व्यवद्ासे मे व्यापक माता गिता दोना ( षन्दियेस ) परम ` देश्वयै- . 
घान्‌ पुखष फे पराम से (ते) तक का (धियः) बुद्धियांः. ( इद्दियम्‌) 
पवर्थ भौर ( श्रोजः ) पराक्रम ( दत्तम्‌ दत्ताम्‌ ) देष ॥ ४॥ | ध 

` भाकाय--्रुप्य माता पिता श्वच श्नादि की. शित्त से धिमान्‌, ` 
पश्वयं्वान्‌ श्रोरपराक्रमी होकर परमात्मा की भक्तिं करके उक्ति कर ॥४॥ 


0 सृक्तष्‌ ४३.॥. .. ग ० 
` १--८ ॥ ब्रह्म वेषता ॥ भुरिर्‌ ब्राह्मी गाय ॥ 9 

प्रम प्रप्टयुपदेशः<-त्रह्म की प्राप्ति का उपवेश ॥ 

यत्र श्रह्मविद्ौ यान्ति. दीक्षया तप॑सा खह। स्म्चिर्मा तच्च ` 

नयत्वुधचिम्‌ चा दधातु से । अं्ये स्वाहां ॥९॥ | 


य । ब्रह्म -विदंः। थान्ति । द्ैक्षय । तप॑सा । संह ॥-परचचिः।. 
सु । तच । नयत । अरिः । मेधाः 1दघात। सेच शय्य । 
न स्वाहा ॥९॥ . | ५ 


` भोषोयं--{ यन्न } जर्दा [ खक मं} ( ब्रह्मविदः) बह्यकञानी [ ईश्वर 
घा तेद्‌ फे जानने वाक्ते ] ( दीनता ) हीत्ता [ नियम श्रौर वव की शिक्षा] 
[न षोपिपपोषपपोष्योपि 11 न 


,  . ४-( चंहोसुचम्‌ ) पपाद, मोचयितारम्‌ ( बषेभम्‌ ) -शेष्ठम्‌. ( क्षिया. . 
भाम ) पूजनीयानाम्‌ ( विराजन्तं ) विशेषेण शोभायमानम्‌ ( प्रथमम्‌ ). सुख्वम्‌ ` 
 ( अ्र्वरणाम्‌ } हिंसारदिताननां यज्ञानाम्‌ (-श्रपाम्‌ ) प्रजानाम्‌ .( नपातम्‌ ) न 
| पातयितारम्‌ । मंहारत्तकभ (अश्विना ) दै कर्मञु ब्यापश्टौ मातापितसेः( हवे ) । 
आयामि ( धियः ) दुद्धी; (- श्न्दरियेण ) .हन्द्रयेग्यपराकमेण (ते). तभ्यम्‌ 
| (ईन्दियभ्‌ परमैश्वयेस्‌ ( दत्तम्‌.) . दत्ताम्‌ । प्रयच्छताम्‌ ( चोज्ञः.) पराकमम्‌॥ . 
१--( यच्च ) यस्मिन्‌ सुखे ( बह्म विद्‌.) ईश्वरस्य वदस्य धा ` वेत्तारः 
(५ यान्ति ) गच्छन्ति ( दीक्तथा ) नियमन्रतयौ शिक्तय। ( तपसा. ) बह्म चर्यादित 


९०.४३ ( ५५८] श्यैनविंशं काण्डम्‌ ॥ १६ ॥ ( ३,द१ } . 


+~ = ~~ स 
= ~+ 
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शीर ( तपक्ला सष ) तव | वेदाध्ययन, जितेन्दियता ] के. साथ (थास्ति ) 
पहंचते € । (शरग्निः ) श्रगिनि [अग्नि स्मान सवंन्यापक परमात्मा ] ( मां ) चमे ` 
( तश्र ) वां [ल मं] ( नयतु ) पहुचे, ( रग्निः ) अग्नि [प्यापक परमाता] 
( मेधाः ) धारणात्रती बुहिधियां ( मे ) मुक फो ( दधोतु ) देवे ! ( अभ्रये ) भम्नि 
[ परमत्पा ] फे जिय ( श्वा ) स्वाहा [ प्ुस्दर घाणी ] होवे ॥ १॥ । 

भवय मयुप्य येगी मदा्माश्चौ के समान दौीक्ता भौर ध्यच्ं 
आदि चत्त से परमेश्वर श्रो शारीरिक ्रौर भसपिक वल मेँ दद्‌ र्टकर अनेक 
पक्रारं धुहिधयें का वहति हये खुल प्रप्त करं ॥ १॥ न 1५ 

यह सूक्त कष्ठ मेद से मपि दयानन्दरृत संस्करारविधि संन्यासताभ्म 
प्रफरण म उद्धत दै ॥ ` 


यच ब्र ्यविदेा यान्ति दीक्षया तप॑सा सह! वायुस तच्च 
मेयतु धुः मयर दधातु मे । वुायवै स्वाहा ॥२॥. 

यत्र । गरद्य-धिदः । यानित । दीक्षयां । तप॑श्ा । उह ॥ षयुः 
सु । तच । नयत । वायुः! याणान्‌ । दधात्‌ । से ॥ वयवे । 


स्धाहां ॥ २॥ 

भापाय--( यत्र) जिल [ छख ] मं ( परह्मषिदः ) व्रहमलञानी 
[ मन्ध १] । (.धायुः) चायु [ पवन फे त्रान शौघ्रगामी परमात्मा | (मा) 
घुम के ( ततर ) वहाँ { नयतु ) पहंचवे, (-वायुः) चायु [ पएरमरत्मुः]- (मे) 
मुशे ( प्रणान्‌ ) प्राणौ क ( दधातु ) देवे, ( वायवे ) वायु [ परमातमा ] के 
क्षिये ( स्वाहा ) साहा [ न्दर वाणी ] होचे ॥ २॥ ः 
[वावान पय मिं 
पश्चर्ेन ( सद ) (-शग्निः.) श्रग्निवत्‌. सव॑भ्यापकः परमोल्मा ` (मोः) मम्‌ 
(तन्न ) श्वे ( नयतु ) प्रापय श्मग्िः ) व्यापकं; परमेक्वरंः ( मेधाः) 
धारणाववीबुभ्ुधीः (. दधा ) -ददाहत ( मे.) -महाम्‌ ( शरण्ये ) "पमाने! 


स्पाहदा ) वाणी ॥ ! ˆ` 
( २--( वायुः). वायुसमानशीघर फामी परमात्मा ( चायुः ) ( प्रणान्‌ ) 


जोचनराधनानि (दधातु ) ददातु (मे ) महस्‌ ( वायवे ) शीघ्रगाभिने 'पस्मा 
त्मने ( स्वाद ) छवाणीः। श्नन्यत्‌. पूलघरत्‌॥ 


( इश्दर ) ` ` ध <. ` अथवेवेदभाष्ये २० ४३ [५५८ |. . 








------~-----------~-~~- न~ 
4 


सावोर्थ न ९के समानं है ॥२॥ 
यज व्रदह्यविदेा यारत दीक्षयां तपंसासह्‌ 1 . + , . 
्थे†-मा.तच॑. नवत्‌, चक्षः प्या दधातु भे ! सूर्याय स्वाहां २४ # | 
यत्च । ब्रह्मविदः \ यान्ति । दीक्षयां । तपसा । सुह ॥ सूयः | 
सां । तन्नं । नयत्‌ । चक्ष; । सुयेः। दधात से ॥ सूर्याय 1.. 
स्थाहा ॥ ३ ५ । 


भाषार्थ--(-यन ) जिस [ खुल ] मे ( अहाविद्‌ः ) ्रदेकञानीः `", 

- [ मन्् १] 1 ( सुरयः ) सूयं [ सुं के समान प्रकाशमान ,परमात्मा ] (मा.) 

सुभे { तथः) बद ( नयत ) पडचवे, (सूयः ) खयं [परमात्मा] (मां) सुक ` 

को ( चकः.) दशैन सामथ्ये ( दधातु ) देवे ( सूयाय ) स्यं [.पर्म्रत्मा ] केः. 

ज्तिये ( स्वाहा ). स्वाहा [ छह्दर चाणी ] होवे ॥३॥ । 
` भावाये-मन्त्र १ के समान ॥३॥ ` 


1 ४. 1 


यन्न त्र छ्य विदौ यन्ति दुीष्षाया तपसा सह , 


चन्द्रा सा तन्न नयत मनश्चन्द्रो दघातुमे।. चन्द्राय. स्वाह ४. 


यच्च नश्नल्य-विदः \.यान्ति + दीक्षया. । तप॑सा । सह ॥ चन्द्रः 


` भा +' तंच । नयत्‌ १ मनः! चन्द्रः । दधात । ॐ ॥. चन्द्राय।' 
स्वाहां ॥४॥ ` | 


॥ ,९ ४. नि 
# = #ै + 


भाषाय--( ` यत्न ) . जिस. [- सुख. ] ` मे ^( नह्यघिंद्‌ः ) घरह्यक्ञानी 
[मन्त्रः ] ।-( चत्र; ) चन्द्र [ चम्द्र समान आनन्द देने बाला ` परमा्मा 
(मूा-).सुकरे ( व ). वहां -:( नयतु ) पुत्राव, ` ( चन्द्रः ); चन्द्र, [-परमात्माः]. 


न 


क-( खयेः,) सुयवत्पकाशमानः . परमातमा ( चल्लुः.).-दशनसामर्य॑म्‌ 
शथेः) ( सुराय )-भरकाशमानाय प्ररमात्मते अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 


५--( चन्द्रः ) चन्द्र :इवाह्ादकः ` परमात्मा (-मनः ) मननसामश्यंम 


~ 


६०.४३ | ५५८] रकानदिष कर्डम्‌ ॥ १८॥ ( ३,ऽ६३ 1 

९ 

८ मेः ) सुभक्ो (मनः) सननल्ामर्थ्यः{ दधातु) दैवे -। ( चन्द्राय) चरं 

[ परमासमाः] के तिये ( स्वादा ) स्वाहा [ खुन्दर वाणी] होवे ॥४॥ 
मावाय-मन्तर १ क समानःहै॥४॥ `. 

यच ब्र द्य विदा यान्ति दमैष्या तप॑सा सह । शभे भा तः 

नयतु पयः सभे! दधातु मे.।. सोमाय स्वाहां ॥ ५॥ 


यच्च । -्रद्य-विदः । यान्ति । दक्षया । तपसा । सद॥ सासः 
मए । तच । नयत । पयः । ससः । दुचुात । से ॥ सेसाय। 
 स्वाहौ॥५॥ ` ` ` क 

` ` भाषार्थ--( य्न } जिस [ सुख ] भे ( व्रहमिदः ) ्रदा्वानौ 


[ मन्न १] । ( समः) सेम [ सर्वोत्पादक परमेश्वर ] ( मा) पुमे (तन्न) 
वां .(-नय्रतु .) पृहंचावे, . ( सामः) सेमर [ परमात्मा ] (ि.) घुभ का 


७,०.५५ 


(पथः ) अन्न ( दधात ). देवे । ( -समाय ) सम [ परमात्मा ,] के किये 

(स्वाहा ) स्परादा [ छुन्दर वाणी ] दोवे॥५॥ ..,. ५ 
> भावाय--मन्न, ९ फे समनिदै॥५॥ 

यच ब्रह्मधिदे यान्ति दुीक्ठयुा तव॑सा सुह ` ` ` 

द्न्द्रो सा तन्नं नयत बर्मिन्द्रा दधातु मे। दन्द्र†यु स्वाहां ६॥ 

य॒ । ब्रह्मविदः । यान्ति । दुभीक्षयां । तपसा । सृह.॥ इन्द्रः . 

सा । तन्न॑ । नयत्‌ । बलस । दन्द्र॑ः। दधात । भे ॥ इन्द्राय । 

स्वाहा ॥६॥ ` ` „` 1 व न 

। ' : षार्य-( यज जिस छलं ]' मे ( जहविदः ) बरहमहलानी । 





धर ; 


( चण््ः ) ( चन्द्राय ) श्राह्व्दिकयं परमासने । अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ 
„ =: ५--(-सामः ) . स्वोरैपादकः. परमात्मा ( पयः.) श्श्नम्‌-निघ० २।७ 
{ समः) ( सोमाय) परमात्मने + अन्यत्‌ पवेषत्‌॥".. ^. `¦ ` “८ ` ` 

६-( शद्रः) पर मैश्वर्यवानः' परमात्मा -( वलम्‌ ) रामथ्यम्‌, "(दश्वः) 


(कष्ट) ्यर्ववेदमाष्ये ९० ४३ [ ५५६ |] 


= 
[ मन १] । ( इन्रः ) इन्दर [ परम दे्वय॑चान्‌ पस्मात्मा } (मा) सुभे 
( तत्र ) वहां ( नयतु ) पडंचवे, ( इन्द्रः) इन्द [ परमात्मा (मे) मुकक्ञो 
( बलम्‌ ) वलं ( दधातु ) देवे । ( इन्द्राय ) इन्दर [ परमात्मा ] के किये (स्वाद्‌ ) 
स्वादा [ खुन्दर बाणी ] दोषे 1 ६॥ 

भावार्थ मन्न १ के खभानदहै।॥६॥ | क 
यन ब्रह्मविदो यान्ति दौक्षय7 तप॑खा सह । 
प्रापो सु तचरं नयत्वुसुत्‌ भाप तिष्ठतु ! श्चद्भ्यः स्वाहां ॥७॥ 
यत्र \ ब्रह्मविदः ! यान्ति । दीक्षं या । तप॑सा । सह 1 आप॑ः 
खु? 1 तजै । नृय॒त 1 श्मुतंस्‌ । सा । उप । तिष्ठतु ॥ श्त्‌-भ्यः। 
स्वाह ॥ ऽ ॥ ¢ 

भाषार्य-- यत } जिस [ सुख 1 मे घ्रह्म विवः ) ब्रह्यक्ानी...... 
[मन्त्र १] (श्रापः) श्राप [ जल के समान व्यापक परमासमा] (मा) 
सुभे ( व ) षष्ठा ( नथु =नयन्तु }) पहचावे, ( अगतम्‌ ). ` भत 
[ श्रमरपन, दुःख रदित छख ] ( मा ) सु फे ( उप तिष्ठतु ) रात होवे । 


(श्रहुभ्यः) श्राप [ व्यापक परमासा ] के लिये ( स्वाहा) स्वाष्टा [ सुन्वद् 
त्रासी ] दोवे॥७॥ ` । 


भाषाये-मन्न १ के समान है ॥ ७॥ 
यच बर ह्यविदेए यान्ति द्यैक्लया -तपंखा खह । ब्रह्मा सा ततर 
नयतु ब्रह्मा बह्म दधातु मे । ब्रह्मणे स्वाहां ॥८॥ 
यन्न । ब्रुह्य-विदः । यान्ति । द्ीशाया 1 तंसा ! खड ॥ ब्रह्मा । 





( शन्द्राय ) परमेश्वघते.परमेश्वराय 1 मन्यत्‌ पद॑घत्‌ | । ई ५ 


७-~-( श्राप; ) जलानीव व्यापकः परमात्मा ( नयतु ) नयन्तु ( अश्रतम्‌ ) 
मरणम्‌ 1 दुःखरहितं छम्‌ ( मा ) माम्‌ { उपतिष्ठतु ) प्राप्नो ( अदुम्यः 
सवेव्याप काय परमेश्वरम । मन्यत्‌ पूरवंबत्‌ ॥ 


० ४४ [ १६०] रकानर्िंं कायंडस्‌ ॥ १६ ॥ (-३,०६१ ) ` 











` स) तच्च । नयत । ब्रह्मा । ब्रह्म । दुधुात्‌।से॥ ब्रह्मे ।. 
स्वाहां ॥८॥. | 7 
भाषाय-( यत्न ) जित [ शख ] मँ ( ब्रह्मविदः) ब्रहमक्षानी [दै्वर 
धाषेद्‌ के जानने वाक्ते लोग ] ( दीक्षया ) वीक्षा [ नियम श्रौर बत की. शिका] 
भौर { तप्ता स्ट ) तप [ वेशाध्ययन, जितेन्द्रियता ] 5 लाथ (यानिति) पह 
चते है । ( घरक्षा ) घर्मा [ सथ से यडा जगतूखषटा परमात्मा ] (मा) मुके 
( तत्र ) षहां (नयतु ) पहर वे, ( ब्रह्मा ) व्रह्मा [ परमात्मा ] (मे) भुम का 
( रक्ष) वेदष्ठान (दधातु) देवे । (ब्रह्मणे) चक्ष [ परमुसा] फे ललिये 
( स्थाहा ) स्षादा [ छठन्दर बारी ] होवे ॥ ८ ॥ 
भाषाय-जो मदुष्य प्रह्मन्ञानियो के समान दीत्ता रौर तप फे साथ 
परमाष्मा की भरति का उपाय करते है, वे ही ब्रह्मानन्दं भोगते & ॥ ८॥ 
सुक्तम्‌ ४४ ॥ :" 
१--१०॥ श्ाञ्जनं देवता ॥ १--३, ६--१० श्रवुष्टुपु; ४ विसाडाप्यप्एिक्‌) 
५ निचदवापीं गायत्री ॥ 
, श्रह्मोपाश्चनपदेशः---द्रह्म की उपासना का उपदेश ॥ . 
श्नायुंषोऽसि य॒तर॑णं. चि" भे षजसुंच्यसे । 
` तदाल्जनु त्वं ताते शमापौ शरभं कृतस्‌ ॥९॥ .. , 
खयुषः । शसि । य॒-तरणम्‌ । विप्रस्‌ । भेषजम्‌ । इच्यसे॥ ` 
तत्‌ । श्रा-श्नल्जनं । त्वम्‌ । शुस्‌-ताते । शस्‌ । श्रापः 
श्रभयर्‌ । कुतम्‌ ॥ ९॥ व 
भाषार्थ- हे बह्म ¡] त्‌ ( युषः.) जीवनैः का ( व्रतर्शम ) वह्ने 
धाता ( रसति ) दै, तु. ( विप्रम्‌ ) परिपूरं ( मेवजम्‌ ) श्रोषध ( उच्यसे ) करौ 
. ४--( घरह्या ) सर्षश्ुर1 1,जगत्ष्ठा परमेश्वरः ( बह्मा ) (ब्रह्य ) वेव्‌- ` 
हानम्‌ ( ब्रह्मणो ) जगदुत्पादकाय परमेश्वराय । शन्य॑त्‌ पूरव॑षदै ॥ =ˆ ` ˆ“ ` 
"` १--( युषः ) जीवनस्य ( धसि ) ( प्रतरणम्‌ ) पवधकम्‌ ( विप्रम्‌ ) 
विप्रा पूरंणे--कं । परिपूर्णम्‌ ( भेषजम्‌ ) शौषधम्‌ ( उच्यसे ) कथ्यसे { तत्‌) 


( इद) ˆ; . ` अयरव्ेदभास्ये ; + ` -सु०४४ [ ५६५] 











` ज्ञाता है 1.{ तत्‌ } सै, { शन्ताति } दे. शान्तिकारर ¡ { आन) माञ्जत्‌ [ संक्षर - 
प्रकट करते चाहे व्रह्म ], (चप्‌) वू { आयः) हे उकम [| [ तुम दोन 
{शम्‌ ) शान्ति ओर ( शरमयम्‌ ) श्रसय ( छतम्‌ } कयो॥१॥ 


भावाय--जो प्राणी परमात्मा ऊ नियन्न'पर चलकर सकमं कर्ते हः; 
खे सदा सल्ली श्रौर नियंय रहते द ॥ १४ 
` स दुक्त का मिलान कयो-अ० ४। ६ ॥ 


श्रास्न.शब्द का अर्थं लेप्र्ौपधभोहै ए | 
येः हरिमा जायान्यौऽङ्गमेदो दिष्दपैकः ।: ` : `." 
सद ते वक्तममङ्धेभ्या वहिनिरदलत्वाज्ज नस्‌ ॥-२.१. `` | 
यः ! हरिरसा । जायान्यः \ खङ्क-येदः । वि-सखर्पकः ॥ सवम्‌ । 
` तै । यक्षृसस्‌ । अङ्घेस्थः\ वहहिः-निः ! इन्त ! सा-खञ्जनश्‌ २. 
भाषाथे--[ दे मदुष्य ! ] (यः ) जो (हरिमः) पीज्िवा रोय (जायान्य) 


क्षय रोग, नौर ( शङ्गमेदः ) श्रज्ञौ का तोडने वाल्ला ( विनह्पकः )-विसं- 
लपक [शरीर में फटने बालो हड़पूरन] है । {सवंम्‌) सव( दमम्‌ ) राजग कों . 


2 3“. 





तस्मात्‌ कारणाद्‌ ( ्रङजन ) ०.४! 8 ।.३ । श्राड्‌+श्नञ्‌ व्यक्तिधर्तरकान्ति-. 
यतिषु--स्युर्‌ । देः यथाचत्‌` खंसारस्य उ्यक्तिफारक अद्यं 1 हे प्रज्तेय ` (त्वम्‌). 
। ( शन्तते) श्र° ४ ] ९३ 1 ५1. शिवशमरिष्टस्य करे । पा०-७1.४ 1 ६४३ 1 तारिस्‌-.. 
` भ्त्ययः कर्णेऽर्थे । हे शान्तिकर ( शाम्‌ ) शान्तिम्‌ ( श्रौपः ) श्रापः कर्मास्या- 
याँ हृस्वो उट्‌ च चा । उ० ४। २०८ । श्रापृल् व्याप्तो--श्रखन्‌ । हे समं { श्रथ- 
. यम्‌ ) भयराहित्यम्‌ { कतम्‌ ) कुरुतं युवाम्‌ ॥ 


५ ज 1 


र--( यः) ( हरिमा} अ०-१। २२ । १ । हरित--ष्मनिच्‌ मावे ! पाण्डु ` 
रोगः (जायास्यः) श्च० ७ 1 ७६ ! ३.1 वदेरान्यः । ड० ३1,१०४.1 जै क्ये--श्रान्य । " 
यरोगः ( श्रङगमेदः.) श्गानां मेदकः.( विसरथकः अ ०.६1 १३७. ९ {विर : 
खप. सपेशे-ञ्नच्‌, अन्‌ः, रस्य षः ! शरीरे. दिंसर्परशीखे विलर्पयेगः ( सर्व॑म्‌) ` 
( वे ) तव { यदमम्‌ ). राक्रोभभर्‌. ;( शङ्गम्य 9 `श॒रीरावयुव सकाशात्‌ . (वहिः) ॥ 





ज 


` सुणः४४ [ ६० ] ` रकेनविंश्ं काण्डम्‌ ॥ ९६॥ {१:७६ ) 
~~~ 


(ते ) तेरे.( भङ्गेभ्थः) अङ्गौ से ( प्राज्ञनम्‌ ) ` चाञ्जनं [ संक्ार क्रा प्रकर 
करने घ्राता ब्रह्म ] ( बहिः )-पािर (निः हन्तु ) निकाल मारे ॥ २ ॥ . ` ,. 

, भेवाथ--पएरमेश्वर फे नियम पर चलने वाला ध्मास्पः पुरष शरीरिकं 
शरोर आत्मिक रोगों से ज्ञान दवार पृथक्‌ रहे ॥ २॥ । 
अञ्जनं पु थि्व्यां जातं सुद्र पुरुषजौवनस्‌ । 


कणोत्वममायुक्‌. रथजतिमनागसम्‌ ॥ ३.॥. , 
सछया-सज्जनम्‌ । पयथिव्यास्‌ । जातम्‌ । भद्रम्‌ । परष-जौषंनस्‌पै 
कृणोतु । भरम -सायु कस्‌ । र्य-जूतिम्‌ । अनागसम्‌ -॥ ३ ॥ 


भाषायं-( एथिन्याम्‌ ) प्रृधिकी पर ( जातम्‌ ) प्रक्षिद्ध, (मदम्‌) 
कल्याण कारक, ( पुरुषजीषनप्‌ ) पुरुषो का जीवन ( श्राञ्ञतम्‌ ) आक्ञ त [संसार्‌ 
का प्रकट करने वाला ब्रह्म, वा जेप विशेष ] [ पुकङा ] ( श्रपरमायुकम्‌ ) मत्युं 
रदित, ( स्थजूतिम्‌ ) रथ [ शरीरः] का देग रने वाक्ञा, श्चौर ` ( श्नागस्तम्‌) ` 
निर्दोष ( रणो ) करे. ॥ २॥ । 

भावाथ-नो परमात्मा पृथिवी शादि मे प्रसिहूध है, उस की भक्ति से 
सन्भ्य मोत्त सुल पाकर श्रग्ने शरीर शरोर आत्मा `क वेगवान्‌ करके शुद्ध 
निष्पाप रहे ॥ ३॥ 1 
` श्रा भणं चायस्वासोः अरुषे मड । + । 


निकःते नित्या नः पाश्भ्ये सुच ॥४॥. 


- > ^. 


॥ ५१ ५, 
१ 


[4 ति 
, ~ ~= 

















` पृथक्‌ ( निः ) नितयम्‌. ( दस्तु ) नाशयतु, ( श्राज्ञनम्‌ ) म०९ 1; संसारस्य त्यक्रि 
फारकं ब्रह्म । प्रलेपः, ॥ । 1 
| २३--{ श्राजञनम्‌ ) म० १। संसारस्य व्यक्तिारकं रहय :1. प्रलेपविशेष 
( पृथिव्याम्‌ ) भूमौ (जातम्‌ ) प्रसिहूधम्‌ ( सद्वम्‌ ) .कल्यागक्रम्‌ ( पुरुषजीव्‌; , 
नम्‌.) श्ुरषाणां जीवयित ( छृणो ) करोत-परामिति. शेषः ( शप्रमायुकम्‌ ) | 
~ पचिनशोरकम्‌कजमो च । उ० २ । ३० । मीन्‌. हिंसायां मरणे च खकन 1) 
. सप्यरहितम्‌ ( रथजतिम्‌ ) स्थस्य.श्रीरस्य जूतिर्वेगो यस्मात्तम्‌. ( अनागलम्‌-)र ` 


-जिं दषम, ॥ क 
. २९ 


( कष्ट) अयर्ववेदभाष्यै ० ४४.[ ५६० } 





अखं ! यास्‌ ! चायसद । असो इति । असवे \ सड ॥ , 
निः-क'ते ! निः-क त्याः नः । पाश्चस्यः। सुज्च्‌ ॥४॥ 


भाषाथ-( प्राण ) हे प्राण ! [ जीवन दात्य - परमेश्वर } {मेरे] 
( पास्‌ ) प्राण [ जीवन ] को ( त्रायस्व) वच, ( शरसे) हे बुद्धिङूष | ( श्रस्रषे ) 
[ मेसो ] दुधि के लिये ( मृड ) प्रसन्न दो । ( निश्धते) दे नित्य व्यापक | 
( निच्छतयाः ) सदानिपत्ति के ( पशेम्यः ) फलदो से (नः) दमे (सञ्च) 
छुंडा ॥.४ ॥ 

भावयं-जो मनुस्य परमात्मा की शाज्ञ से प्रशरत्त रदकर अपनी दुख 
दति है वे क्कश मे नदीं पड़ते ५४॥ 
विन्धोगभाऽसि विद्यत पुष्पम्‌ । 
वौतः मणः सुच्‌ अक्षं दि वस्पय; ॥ ५॥ 
सिन्धोः । गभः 1 श्रुसि । दिव्यताम्‌ । पुष्पम्‌ ॥ 
वातैः 1 याणाः । सुयैः । चक्ष; । दिवः ! पय॑ः ५१५१ ` 

भाषार्थ--] हे परमात्मन्‌ } | तू (सिन्धोः) समुद का ( ग्भः) गभ॑ 
[ उदर समान श्राधार ] भौर ( विद्युताम्‌ ) भकाश वात्तौ का (युष्पम्‌ } विकाश 
[ कैलाद रूर ] ( श्रि ) है 1 ( वातः ) पवन { प्राणः) [ तेस ] पाण [वाख]; 
( सयः) सूं ( चक्षुः) [ तेरा ] नेच है, श्रौर ( दिदः ) आका ( पयः) 


\[ तेस ] अन्नहै।॥५॥ 





४-( प्राण॒ ) हे जीवनप्रद्‌ परमेश्र ( प्राणम्‌ ) मम जीवनम्‌. ( चायस्व ) 
पालय ( शनसो ) श्रञुरिति भज्ञानाम-नि० १० । ३७ । हे भज्ञारूप (असवे) परहायै 
( निष ते) निः+ ऋ गतो-- क्तिन्‌ । हे नित्यव्यापक { निच्छत्याः ) अ २। 
१०। १1 निः+ऋ हिं्ायम्‌-किम्‌. । महाविपत्तेः ( नः ) श्रस्मान्‌ { प्चेभ्यः) 
बर्धनेभ्यः ( सुख ) मोचय ए 

५--( सिन्धोः ) समुद्रस्य ( गमेः ) उदारसमान आधारः { श्रसि } 
{ विद्यता्‌ ) वि्िधदौप्यमानानाम्‌ ( पुम्पम्‌ ) पुष्प ॒विकखने--अच ! विका 
शरूपः ( वातः) वायुः ( प्राणः ) वच इवासरूपः ( सूर्यः ) आदित्यः ( चक्ष : ) 
ने्रूपः { दिवः ) दिज्ु-क । आका ( पयः ) तवाननम्‌ ॥ 


` स 8४ [ १६०]. रकषानविंं कारडस्‌ ॥ ९६ ॥ ८ ३.७६ ) 


----------------------------- 
. ` ^ भेवाय-प्दुष्य विरद रूप परमा को सवेनियन्ता जानशर सषा 
पुशषाथं करं ॥ ५॥ 


देषांज्जन्‌ चेक द. परि मा पाहि विश्वतः । 
नत्वं तरन्त्थेषंधये7 बाह्याः पर्वं तीया उत ॥ ६ ॥ 
दे व॑-्राञ्जेन । चैक॑कुदम्‌ । परि । सा । पाहि -। विश्वतः ॥ 


न । त्वा । तरन्ति । ओष॑घयः। बाह्यः पुर्वं तयाः । उत.॥६॥ 


भाषार्थ- ( देवाञ्जन ) हे देवाज्न 1 [ दिष्य स्वरूप, संसारं फे" प्रकट 

करने घाले व्रह्म] ( तरैकङदम्‌ ) तीन [ अध्यात्मिक, घ्नाधिंमोतिककं शरोर आधि. 
दैविक ] दुख फा पटुचाने बाला तू ( मा ) सुमे ( विश्वतः ) सवं भोर ( परि 
पाहि ) वच।ता र्दे । ( बाः ) बाहिरी [ परवतो से मिनन स्थानो मे उन ] 
( उत ) धर ( पर्वतीयः; ) पाड (श्नोषधयः) शओषधिर्या (तवा.) वभ -से;(-न ); 
नहीं ( तरन्ति ) धढ्कषर होती है ॥ ६॥ । | 

५ भावार्थ-जो मलु्यं परमोरमा फे नियमो पर चकते ईै, उनदे भौतिक 
ञ्ओोपधियों की भरयकषत नदीं होती ॥ ६ न 
बौ दै -सध्युमवासुपद्‌ -रक्षीहामीवचातनः । .. 

प्रमीवएः सदै्ुएतय॑न्‌ नूरशयंदसिमा दतः ॥9॥ `: 

. .._____ --------~ = --------------- ५ ^ $ छ ५ 

` , ६--( देबालन ) हे दिन्य, हे संसारस्य ्यकि कारक घ्म ( व्रैककुदम्‌ ) 
अ ४। 5 1.&-१०। त्रि +क्‌+ङुत्‌-शण्‌ । कं खलम्‌--निध० ३ :।. ६। कवते, 
गतिक्मा-निध० २.। ९४ छ्ङ गतिशोषणयोः-किप्‌.› तक्‌. च, छ्न्तग॑त- . 
रयर्थः तस्य.दः न्ाध्यातिमिकादीनि;जोणि फानि. छलानि काषयति गमयततौति, ` 
तिकङुव, स्वाथे श्रय; निक्दुदमेव तरिकङुत्‌ । घर याणां छुखानां प्रापकम्‌ ( परि). 
(पराः) -माम्‌( पाहि ) र्त ( विश्वतः) सर्ब॑तेःः(. न ) ` निषेधे (त्वा) त्वाम्‌ 
( तरन्ति भ लङः घयन्ति ( श्नोप्रधयः ) श्रोषधानि : ( गादयः ). वदिस्‌-ष्यञ्‌. । 
बहिर्वा; (-पर्वतन्यतिरेकस्थलेषूतपन्नाः ( पर्वतीयाः.) पर्व॑त-दुप्रत्ययः ` पषतेषु 
भवाः ( उत ) श्रपिच। धि 





~ 


(ङ,७७१,) : :.. \ आपवेवेदमाष्यै ` ९०.४४ [६०] . 





वि । इद्स्‌ । मध्यस्‌ .1.खव.। ससपत्‌ +; रक्षुः-हा) खमौव्‌- | 
 चात॑नः ॥- अमीवाः! सर्वाः । च¶तयत्‌ । ` नाशयत्‌ । भि~ : | 
भाः । इतः ॥ ७ ॥ द 3 प. 


~ 


भाषाथं--( रतोहा ) यन्तौ का मारने वाला, ( श्रमीवचातनः) रोग: 
- नाशक [ परमात्मा ] (ददम) इख. ( मध्यम्‌ ) मध्यस्थान मे-.( वि श्रव अ्रस्पत्‌ ) । 
 संर्क श्या है! (षतः) वहां से ( सर्वाः ) सव ( श्रमीवाः-) पीड़ाश्रो. का ` 
(-चातधत्‌ ) हर्टातां इभा; ओर ( अभिमाः) विपत्तियौ को  ( नाशयत्‌. } नशं 
करता दुश्रा [ बरह्म, वतमान है ] | ७॥ .. । 


, , भावाय--सर्वज्यापक परपरात्मा को साक्तात्‌ करके मलुष्य' सब . विभो 
के(.दटावे ॥ ७॥ 


* {\ 


4 3 ५ 
ध क र ५ न 


बहर द राजन्‌. वरंरानूः तमाह पुरुषः, \ 
तस्मात्‌ सहस पीय मञ्च नः पर्यह्सः ॥८.॥ 


“वाति ७ जि 


तस्मात्‌ । सह ख-वीयं. । मञ्च । नः । परि । अंहसः ॥ ८.॥ 


भाषाय-( राजन्‌ ) हे राजन्‌ ( वर्ण ) वरुण॒ | [ सर्वश्रेष्ठ परमात्मन्‌] . 
(रुषः) पुरुष ( दम्‌ ) श्रव (वहु) बहूतं ( दतम्‌ } अरसस्य (बाह) ' बोलता है 1 
( सदस्रवीये ) दे ; सदसखप्रकार के.परंकरमे वाले ! [ ईश्वर 1 ` ( तस्मात्‌ ) ' उस 

( भरंहसः) पापसे (नः) हमे ( परि ) सर्वथा. ( -सुश्च ) इडा ॥.८॥ | 


बडु । इदम्‌ । राजन्‌ । वरुण । न तस्‌ । स्याह. । पुरुषः ॥ ४ 


७-( वि ) विविधम्‌ ( दम्‌.) दश्यमानम्‌ ( मध्यम्‌ ) मध्यस्थानम्‌ (अष. | 
अखपत्‌ ) सपशेन^्याप्तवान्‌ ( र्लोहा ) राक्षसानां ' हन्तां ( श्रमीवच्रातनः ६ 
-रोगनाशकेः परमात्मा , (-शरमीवोः ) सोमान्‌ (सर्वा ) ` ( चात्तयत्‌ ` } - नाशयत्‌ . - 
( नाशयतः) दुरीङधव॑त्‌ ( श्रमिभाः ) ्र०-११ [२ ! १९1 विपत्ती (इतः) भस्मात्‌ 
स्थानात्‌; ‡ | 
“+ (बह) (इयम्‌) दानीम्‌ ( राजन्‌ ) दे स्॑शासक (वरुणः) हे सवैः" : 
ष्ठ परमात्मन्‌ ( ्रन॒तम्‌.) अरस्सय॑म्‌ ( आह ) तरते (पुरुषः) मचुष्यः (तस्मात्‌). . 
, निरदिशत्‌ (-सदस्नवीयं ) हे अपरिमितपराक्रमवन्‌ .( सञ्च ) भोचयं १(नः;). ` 
` ` अस्मान्‌ (परि) सवथा. ( शंसः) फापत्‌॥ ` ` 


त, ध 

९.०९ \ + । 

~न ॥ 7 [अ ८420 (& 
ग 


३०.४४ (५६०. रक्तानि शं कारुडस्‌ ॥ ९८ ॥ ( १,७७१ 1 


++" ~~~ ~~~, 


` चवाच --मवुप्य परमात्मा दे खाक्ती. सरके भ्र्ं्य कभी न बोतते ॥॥ 
यदापो शचन्या इतिः वरुणेति यहू-चिम । ^ 
तस्मात्‌ सहस वौयं मञ्च नः पर्यहुसख; ॥ ८ ॥ 


यत्‌ । खापः श्चून्याः। इति । वरंख । इति \ यत्‌ । ऊ. चिम्‌॥ 
तस्मात्‌ । खहुख-वीय्‌ । अञ्च । नः। परि । हसः ॥ ६॥ 
; . भाषाय-( यत्‌) प्यौकि ( आपः ) प्राण श्नौर ( श्रघ॒न्याः ) न माणे 

योगय गौय हं, ( रति ) इल किये, (वरुण ) दे वरुण ! [ सर्वधेष्ठ परमात्मन्‌ † 
( इति ) इस लिये, ( यत्‌ ) जो कं [ श्रघ॑स्य ] (उचिम ) हम ने बोलला है' । 
( सदस्नवी्यं } हे सदक्तप्रकार के पराक्रम वाले [ [दैश्वर ] ( तस्मात्‌ ) उस 
( अंहसः ) पाप से (नः) हमे ( पररि ) स्वधा ( सुश्च ) इडा ॥ 8 ॥ 

भावाथ-मयुष्य श्रपने प्राणो, गौश्चौ शरोर परमात्मा का शपथ ` करके 
फमभी शरस्य न बोक्लै श्नौर न कभी पाप करे" ॥ 6 ॥ 

दस मन्त्र का पदिक्ता भाग श्रा चुका दै-अ० ७ । ८३.। २, चौर कु मेद 
से यचर्वेद में है-२०। १८६॥ ` -` - 
सिचं त्वो वंसशश्ानमेयतुराज्जन । ` ` 


तौ त्वानिगत्यं द्रं भोगाय पनरोहतुः ॥ ९० ॥ 


भिचः।! च । त्वा । वरुणः । च । स्मन्‌-प्रयतुः । श्ा-श्रञ्ज्‌न्‌१ 
तौ! त्वा । शन ~गत्य । द्रस्‌। भोगाय । पुनः। आ ।ङहतः९ 


1 " भाषर्ण-.( आञ्जन } हे आकलन | [ सार के भ्कट करने वे ब्रह] 
[ मेरे] ( मित्रः ) भ्राणः ( च च.). भोर ( वखणः) अपान दोनो {त्वा अुपेयतुः) 


१ क 





&-( यत्‌ ) यस्मात्‌ (शापः) प्राणोः ( ्रघुन्याः ) अहन्तव्या गावः (इति). ` 
अनेन प्रकारेण ( बसखण ) देः सर्वात्छृष्ट (इति ) एवम्‌ ( यत्‌ ) शनरुतम्‌. ( उचिभ ) 


वथं कथितवन्तः ` श्रन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ अ: 
, , १०--( भितः )-ममःप्रीणः (चः) ( स्वा ) त्वां पर्मत्मानम्‌ ( चरणः): 


श्म पानः.( च) ( श्रदपेयेः ) शणं गतौ-लिट्‌ ।.अटुसृलयश्चमरे ` जग्मतुः (आह्न) 


( ३,७७२ } अयर्वयेदभाष्यै मू० ४५ [ १६९ ` 


तेरे पीडे आगे चले गये ह । ( तौ ) वे दोनो ( दूरम.) एर तक ( शनुगत्य ) 
पीद्धे चलकर (त्वा) तुभः को ( शरोगाय ) छख भोगने के लिये (पुनः) फिर 
( श्रा ऊहतुः ) जते अघे है ॥ १०॥ 
सावा्थ-जो मुष्य प्राण श्रौर श्रपान श्चर्थात्‌ पूरे सामथ्यं से परभा- 
त्मा के दूर दूर तक खोजते है, वे ही उको शरपने समीप पाकर श्चानन्द्‌ भोगते 
है, ९०॥ 
। भक्त स्‌ ४५ ॥ 

। १-१०॥१-५ श्ाज्ञनं देवता ¦ द-१० मन्ध्रोक्ता देवताः ॥ १ अुरिगचष्टुप, 
२ निचदा्यलुष्टुप्‌ ; ३, ४ भुरिक्‌ निष्डुप्‌ १ ४ शुरिग्पौ पङ्क्तिः ¦ ६ भुरिग्यं 
ष्टुप्‌ ; ७-8 स्वराडाप्युष्टुप॒ ; १० निचृदारषौ इती ॥ 

फेश्वये्प्त्युपदेशः--पेश्वययं की पाप्ति का उपदेश ॥ 


ऋ.णाद्णमिव सूं नय॑न्‌ कल्यां करत्याकरतों गहस्‌ । 
चक संन्बस्य ट हिः पष्टीरपि शणाञ्जन ॥९॥ 


ऋणात्‌ । ऋ.णस्‌-दंव । खुम्‌-नय॑त्‌ । कृत्याम्‌ । कत्यु-ङ्र तः 
गह्‌ ॥ चक्ष :-सन्चरस्य । द्‌ः-हादः । पष्टः ! अपि । शण । 
1-श्मजञ्जन ॥९॥ 


भाषाथ -( इव ) जसे ( णात्‌) ऋण मे से ( ऋरम्‌ ) ऋण का 
[ रथात्‌ ज्ेसे छण का माग छण दाता को मचुष्य शीघ्र मेजता है वैसे ] 
(इत्याम्‌ ) हिंसा को ( शत्याङृतः) हिंसा करने घाले के { गृहम्‌.) घर (संनयन्‌) 
भेजं देता ह्या तू, ( शरान ) हे आञ्जन } [ संसार के प्रकट करने वाले ब्रह्य ] 


क 
म० ९1 संलारस्य व्यक्तीकारक ब्रह्म ( तौ ) प्राणापानौ ( त्वा ) त्वाम्‌ (अनुग) 
भदुखत्य ( भोगाय ) छलाचुमवाय ( पुनः ) ( भा उषतुः ) वह प्रापये-किर्‌ । 
भनीतवन्तो ॥ 

\-( णात्‌ ) छ गतौ-प्रत्ययः, तस्य नत्वम्‌ । पुनदेयत्वेन शदीतायः 
नात्‌ ( ऋणम्‌ ) ऋणमागम्‌ ( इव ) यथा ( संनयन्‌ ) सम्यक्‌ प्रापयन्‌ (कलयाम्‌) 
हिं खाम्‌ ( इत्याहृ ) हिलाकर कस्य.( गदम्‌ ) चकत मैन्लस्य ) भ० २।७।१५। 
च; मधि गुप्तमाषरे-भ्रच्‌ घञ्‌ वा । नेधसंङेतेन विचारशीलस्य पिश्नस्य 


मू ४५.[१६९] रक्ानविंश्ं कोणएडम्‌ ॥ ९६ ॥ ( ३,७०३ ) 

=-= ~ =-= ~ ~ 
( च्त्‌मन्धस्य ) शंख से शुप्त बात करने वाले ( दाद ) दु्ट हदय वाके की 
( एण ) पक्ललियो को. ( अपि ) अवश्य ( शण ) तोड़ डाल ॥ १॥ 


भावाय-जसे मनचष्य उधार देने वाले फ उधार किया ह्या शीर 
भेजकर छुख पाता दै, वैसे ही मद्य पीड़ा देने बले कौ शीघ्र दणड देकर ` 
श्रानन्द्‌ पावें ॥ १॥ 


हस मन्न का उत्तराद्धं कु भेद्‌ से ऊपर धा चुका है-भ्र०२।७।५॥ 
यदुस्मासुं दष्वण्न्यं. यह्‌ .गोष यच्च नो गहे। 
प्रनामगस्तं च॑ दुहादिः भियः मति मुञ्चताम्‌ ॥२॥ 


यत्‌ । श्रस्मासु । दुः-स्वण्न्यम्‌ । यत्‌! गोषु! यत्‌। च्‌ । 
न॒ः । गहि ॥ अनांमगः । तथ । च । द्‌ः-हादैः। भियः । अति! 


मञ्चतास्‌ ॥२॥४ .. । 
भाषाय-( यत्‌ ) जो ( दुःष्वपन्यम्‌ ) दुष्ट स्वप्न ( अस्माच ) हममे, - 
(यत्‌) जो ( गोषु ) गोध मे ( च ) रोर ( यत्‌) जो( नः) हभारे (षे) घुर में 
है। ( च ) भोर ( दु्दादः ) दुष्ट हदय वाले का( अनामगः ) छ्नामय [स्वास्थ्य] 
है, ( तम्‌ ) उसका [भी] (प्रियः) [ हमारा] श्रिय ( प्रति ) प्रतिङ्कूल् 
( सुवताम्‌ ) छोड ॥ २॥ 
` भावायं--यदि दुष्ट लोग धर्मालिाश्रौ के साध पीड़ाजनक उयेवहार 
कर, तौ उनके उसका यथोचित दरड दिया जवे ॥२॥ | । 
छपा ्रोज॑सो वाव धुपनशशनजातमधि जातवेदसः । चतुः 








( ददः ) दु्डदथस्य ( पृष्टीः ) पाष्वास्थीनि ( अपि) अवश्यम्‌ ( शण ) विना. . 
, शय ( जनन ) ७४। १ 1 हे.संसारस्य उ्यक्तीकारफ नह्य ॥ 

२--( यत्‌ ) ( श्रस्मा्ु ) धर्मात ( दुःष्वप्न्थम्‌ ) निद्धावैकस्यम्‌(यत्‌)' 
( गोषु ) धेयुष्ु ( यत्‌) (च ).( नः ) सस्माकम्‌ ( गदे.) निचासे ( श्रनामगः ); 
नञ्‌ +-्ाम+- गमेः -डमत्ययः । श्रामो रोगः । अनामं नैरोभ्यं गच्छति प्रभोति 
यस्मात्‌ सः! ्रनामयः" स्वास्थ्यम्‌ (तम्‌) अलामयेम्‌ (न) .(डुहादंः) ` दटदयस्यः 
( परिधः ) श्रस्माकं,दितकरः ( प्रति ) भ्रतिङूलम्‌ ( खुञ्चताम्‌ ) मोचयतु, ॥८; “ : 


(५) = ` परवर्वदभणये: `, ` ०.४५] 


= क म ० ७ 











वीर पष्‌ तोयं यदाञ्जनं. दिः दिशः -करदिच्िवास्ते+३॥ 
सपास्‌ । ऊ्जः। आजंसः | ववृधधानम्‌ 1 श्यः । जातम्‌ 1. 
श्रध! जात-षदसः ॥ चतुः-षौरम्‌ । पुठ्‌ तीयम्‌ । यत्‌ ।.्रा- 
अजल्जनस्‌ । दिशः । प्र-दिशः । करत्‌ । इत्‌ । शिवाः 1 तैः५३. 
भाषार्थ-( अपाम्‌ ) परजाश के (ऊज; ; श्रनन के : श्र ` ( श्रोजसखः † ` 
पराक्रम के ( वाचरृधानम्‌ ) वदने वाले श्रौर.( जातवेदसः ) उत्पन्न पद्ध मे: 
विध्यमान ( श्रन्नेः ) श्रमिनि [ घुयं आदि ] से ( च्रधि) .श्रधिक्र. ( जातम्‌). 
प्रसिद्ध, ( चतुर्वीरम्‌ ) चासे दिश्ाश्रौ सै जीर च्नोर ( पवंतीयम्‌ ) मेघौ मे चत-. ` 
मान ( यत्‌ ) जो ( आजनम्‌ ) श्राञ्जन [ संसारं का प्रक्र करने बाला ब्रह्म ] है; , 
वद (दिशः) दिशाश्रौ रौर ( प्रदिशः ) बड़ी दिशाश्रौ [पूर्वं श्रादि [का (ते). . 
तेरे ज्िये, हे मचुष्य ! ( इत्‌.) च्रवश्य ( शित्राः ) कटयाणका सै -( करत्‌ ) करे ॥३॥ 


भावाय-जो मजुष्य सर्वशक्तिमान्‌ परमार मे सक्ति करके पुरुषाध . 
करते है, वे सव दिशशश्रौ मं सुख पते द॥३॥ - 


चतुर्वीरं बध्यत अज्जनं ते - खर्वा. दिश्ोखभयास्ते वृत्तं । 
ध्रवस्तिष्ठासि. सवितेवः चै इमा विशौ अनि हरन्तुःते 
बलिम्‌ ५४॥ ` । ध 
चतुः वौरम्‌ । बुध्यते. । सा-अञ्जंनस्‌ 1 तै \ सर्वाः 1. दिशंः.! ` 
. भयाः 1. ते \ _भुवन्तः॥ ` ध्रुवः । तिष्टसि ¦ खुवितानडव, ॥ 
च। श्रायः । इमाः । विशः -1 सधि. हरन्त ! ते । बलिम्‌॥४१... 





इ-( श्रपास्‌ ) प्रजानाम्‌ (-उजंः.) अन्नस्य ( मोजः) पराक्रमस्य चः 
(वाद्धधानम्‌ ) च्रतिवर्धकम्‌ ( अस्तेः ).सूयादिखकाशात्‌- { जावम्‌ ). भसिद्धम्‌ . 
(श्रधि ) अधिक्रम्‌ (जातवेदसः )-जततेषु पदार्थ विद्यमानात्‌ ( चरदुरवीस्म्‌);: 
` . चतु दिन, शरम्‌ ( पवंतीयम्‌ ) पवतेषु मेधेषु वतंमानम्‌ ( यत्‌.) ( भञ्लनम्‌ ) ए 
` संसारस्य व्यक्तीकारकं बह्म ( दिशः ) - अवान्तरदिशः -( परदिशः) अृषटा दिशाः 
` पायाः ( करत्‌ ) छातः (दत्‌ )- सलष्यम्‌ ( प्विवा ). चखशप्दाःः (ते) ठुभ्यम्‌-॥ । 


५ ४५ | १६१ 1 र्कषानविं काण्डपु ॥ १९६ ॥ ` ( ६,७१ ) 


भाषार्थ-[ हे मन्य ] ] (वे) तेरे लिथे ( चतुर्बीरम्‌) चर दिशौ 
मे वीर्‌, (श्नाजनम्‌ ) श्राञ्जन.[ संसार का प्रकट करने वादा ब्रहम ] “( बध्यते.) 
धास्ण किया जाता है, ( ते.) तेरे लिये ( सर्वाः ) सव (दिशः) दिशयेः(-अभवा९) ' 
निर्भय ( भवन्त ) होवें । ( च ) श्रौर.( आर्यैः ) श्रेष्ठ तू (सविता इवः) सूयं के | 
, सप्रान (धरुवः). चट्‌ दोकर.( तिष्ठाति ). रहरा रह, . (माः ) यह (विशः ) 

जायं (ते ) तेरे किये ( विम्‌ ) वक्ति [ कर ] (अभि) खव-च्रोर सते.(-दरन्तु) 

सावे ॥ ४॥ . 

भावाय परमातमा प्रे खदृस्वभाव उपासक पुरष दिग्विजय होकर 
ल्व प्रजाभौकोवशमे करे॥४॥ “` ` 


खाकष्वेक मुरिमेक करणुष्व स्नाह्यकेन। ` पिवेकमेषाम्‌ । चतुरं 
नेश .तेभ्यथ्ुतु स्यु ग्राह्य † बन्धभ्यः परि 'पात्वस्मान्‌ ॥:\ ॥*; 
स्रा! सष्ठ 1 रकम्‌ । सरणिम्‌ । एकम्‌ \ कृणष्व-1 स्नाहि । 
रकेन । आ । पिन्‌ । रकम्‌ । रु षाम्‌ ॥. चतुः-वीरम्‌ । नै 

ऋ तेभ्य॑ः । चतु :-भ्य॑ः । ग्राह्यः . बन्पेश्यैः । परि ।*पुत्‌ः+ 


भ्पस्मान्‌.॥५॥ 

भाषाय-[ हे मह्धष्य | ] ( प्कम्‌ ) पक [ ब्रह्म ] कोा( शा) सष श्रोरं 
से  श्रद्व) प्राप्त हो, ( पक्म्‌ ) पक के (मणिम्‌) भेष्ठ( ररुष्वं -) घना, 
- ( पकेन ) एक के साथ ( स्नाहि) शदधःहो, ( पाम्‌) हन [ पदाथ]. मैःसे 


.; -४-( चलुवीरम्‌ ) चतखषु रिक्ष, शरम्‌ ( बध्यते ) . भि य॒ते ( भासनम्‌.) . 
संल्ारस्य ग्यत्ती कारकः घ्रह्म (ते) तुभ्यम्‌. { सर्वाः) , समस्ताः. { दिशः) 
(अप्नयाः ) निर्मथः ( ते ) तभ्यम्‌ ( भधन्तु ) ( भुवः ) इटः सन्‌. तिष्ठा) 
स्थितो भूयाः ( सविता ) सूरय, ( एवः). यथ! ( च ) ( घ्रः), धेष्ठस्तरम्‌ (इमाः) 
वर्तमानाः ( विशः ) प्रजाः { तमि } अभितः ( दर्नतु ) प्रापयन्तु .( ते ) < तुभ्यम्‌. 
(-वज्लिम्‌.) करम्‌ । भागम्‌ ॥. .;. ` ` रदः ६१६ ' 

„ ५-~-(-्ा) सम्नन्तात्‌, ( श्रव ) शच व्याप्तौ - भारमनेप्रद्‌ः लोर्‌ 1 
भ्राप्बुि ( पकम्‌ ) अरदिनीयं बरह्म (-सपिम्‌,) शरे्ठम्‌.( पम्‌.) न्ह ( कर्व; ) 
कुर (नाहि ) शद्धो मव ( पकेन ) ऋणा ( आ ) आनीय ( पिब,.) पर्न॑कुरं 
४ 


(डच)  , , पयकवेदधाण्ये : , इए -४द 





{ प्कम्‌ )पककेा {श्ना} लेकर ( पिव.) पान कर । { चठवीसम्‌ ) ` चसे 
दिशेशनौ म चीर [ अह ] { ग्रह्याः) दी [ गडियः रोग | के ({ ेरतेन्यः + 
मंहाविपक्तिं वाले ( चतुर्भ्यः } चयो { दिशता > कैते ] ` १ चन्धेभ्यः } चन्धनौ 
से { भस्माये ) हेमे ( परि पदु } चये रक्खे ४५१ ` २ 

सावाये--मंदुष्य एक ऋअदितीय परमात्ण मे अद्धा करङ.तासैरिक आनौर 
श्रास्पिक रोमौ से सुरु ्ोदे १५ 


अशि्शिनीवतु अआणग्यपानायाग्युदे वचंख प्नोजंसे तेज॑से 
स्वुरुतये सुभतये स्वाहां ५६ १ | 

सिः! मा! सशिनां 1 वत्‌ । माणस्य । श्ंपानायः जौ 
सष! वचसे ¦ शनोजंसे ! तेजश । स्वस्तय । सु-धृतये ¦ स्वाहां ई - | 


भाषाध-- (अग्निः) कनच्च [ परमेश्वर ] ( सः ) सुभे { अभ्निन) 
जान्‌ के साथ { श्मदतु ) वचावे, { पाराय } श्र के लिये, ( सपानाय } अपान 
कै लिये, (शुदे ) जीवन के क्तिवे, ( चच॑से ) भरदाप के लिये, ` { ओजसे ) 
परमं छे लिये: {ठेस ) तेजे के लिये. ( स्यस्वदे ) स्वस्ति [ इंन्दरसश्चः]] 
के लिये रौर ( उभूतये } वड पेशवय के लिये { स्वदया ) स्वाद [न्द्र बो 
होश] , , .. च 


भाषाय--मयुष्य परमात्मा की उपासना पूर्वक शारीरिक कान्ति श्रौर । 
श्रात्तिक ङंनति करदे श्रपना दत, पराक्रम अदि वड्॑दं ४६१ । 





{ प्तम्‌) एषाम } पदाथानां मध्ये ( चदुर्बोरम्‌ ) चतखणु दिक्त कीररूपं अहां 
(चैतेभ्यः ) निऋवि-अर्‌ 1 महाविपचि्तम्बन्धिभ्यः { चतुर्थः ) ` चतदधषु 
दित व्योप्तेन्यः ( ग्राहिणः ) ० २३; २ ; ग्रहणक्तीलीडप्येः , १ उन्येभ्यः -). ` 
पठेभ्यः ( चरि} सर्वतः ( पातु } रक्तं ( अंस्मान्‌ ष ` ` ` ` .',` 
६-( अग्निः) ह्ानचान्‌ परमेश्वरः { म ) माम्‌ {६ शस्नना } ` इनेन ` 
{अचतु ) स्ततु { भालाव ) परारास्थे्यय { अपानयः ) श्ानस्वास्थ्वाय :{ आः 
खे) परे्ठलीच्रनाय { वर्च॑} मरतोपप्य { रोले ) परानाय { तेजते ) आयर 
कान्तिवधनोे र स्वस्तये ) कयाणाय \ छतत (-खुभूकये ‡ ग्भरवयै 
सर्पे (स्वा ) खदासी सच्तु ? 


७ 
$. 
मा 





९०४५ | ५६९ | रकेानर्विंशं काण्डम्‌ ॥ ९६॥ ( ३,9७१. ) 





दद्रा मन्द्रियेणावतु अआाणायांपानायायुंषे वच॑स. म्रोज॑से 
` तेजक्षे स्वशूतयं इुभुतयै. स्वाहा ॥ ७9 ॥ `; ८ 
इन्द्रः सा दन्दियेषं \. सवत । आणाय | (न्रपानायं । ` 
सायुषे । वचसे। श्रोजसे । तेजसे । स्वस्तये । ` स-भतये । 
स्वाह ॥ ७ ॥ 4 


.. . भाषायं-( इन्दः ) ट [ परम रे्वयंवार्‌ जगदीश्वर ] ( मा ) मुभे, 
( इन्द्रियेण ) इन्द्र फे चिह [ परम पेश्वयं ] फे साथ ( अवतु ) षचवे, (प्राणाय) 
पराण के तिये ` “““[ म०६]॥७॥ | । 

भावाय ६ के समानं है ॥ 9 ॥ । ~ 0 


शजं मए सौम्पेनाव्तु अआणायाप्ानायाञुषे  वचैस॒ प्रोजभेः 
तेज॑से स्वस्तये सुमतये स्वाहा ॥८॥ ` "` `" 
सेः । मा । सौम्येन । सवत । अगणाय्.। अपानाय. जाः, 
 यंषे। वचश । अजं । तेजसे? स्वस्तये ।.सु-मतये । स्वाहाए 
4 भाषाय-( सोमः) शन्तस्वभाच परमेश्वर (मा ) सुभे ( सौम्येन ) 
शन्ते ए के साथ (अवतु ) बचाव, ( प्राणाय ) प्राण फे तिये" म॑न्य 
६] ॥८॥ ` 
भावार्थ मन्त्र देके समान दै ॥८॥ 

ठ ">. ©. ५ 19 > 

भगो मा भगेनादतुश्चाणांयापानायायुषे-वचेसं '-परौजखे . तेजसे 
स्वस्तये सुभतयै स्वाहां ॥:९:॥ ^: : >: 


॥ ७---{ इन्द्रः ) प्रमेश्वयवान्‌ जगदीश्वरः (इद्ियेण) श्न्दरियमिन्दलिङ्०। 





9 पा०५।२। ६२ । दृनद्र-घच्च । न्द्रलिङ्गेन । रनद्रतवेनं । परमेष्वयेस ।,अन्यत्‌ 


पूरवैवत्‌॥ ` ` ‡ ` ` 
, .८--(-सामः ) शास्तस्वमावः परमेश्वरः ( मेभ्येनने्वी्तितिभ त्यत्‌ 
.. पूववत्‌ ॥ 


॥, 


{ ३,७७द ) - | अथवंवेदधाष्यै ३० ४द { १६२ ] 





भग॑; ! सक! सगन । वत्‌ । परराप्य 1 छपानाय \ आयुषे । 
वर्शे 1 प्नोजसे ! तेज॑से 1 स्वस्तय  सृ-भलय ! स्वारा ५९ 


भाषाय-( गः ) सेचनोय [ परमेश्वर ] ( म ) सुभे { भगेन ) सेव. 
नीय पेश्व्ं दे साथ ( श्रवु ) चच वे, (प्राप्य } प्राण के तिचे... म्र 


६] 15617 । त 
भावाये- सन्ध ६ के समान ह # ६ ॥ ~ ५ 


सर्त सा गुणेरवन्त अण्या पुरनायाचुषे वचैसु श्रोजलंसे तेस 
स्वुरुतये इुभतये सवाह ॥ ९० # 
मरुतः सा \ गरः श्चवन्त ! मायं । श्च पुगनायं 1 स्ायुंषे । 
वचसे ¦ आोजसे ! तेजसे । स्वस्तये ! सु-शतय 1 स्वाहां १९०१ 

भाषाथ- (मरुतः ) श्र पुरुप (मा) भुम -{ गरेः ) सेना -दलौ के 
साथ (श्रवन्तु ) खच्वे, ( प्राणाय) पाण के चयि, (श्रपानाय) अपान दे 
तिये, ( आयुषे ) जीवन के लिये, ( वर्चखे ) परताप के लिवे, { ओजसे ) पराक्रम 
के लिये, { तेजसे ) तेज के लिये, { स्वस्तये ) स्वस्ति [ छन्द्र सनः ] के क्तिये 
शरीर { छभूतये ) वड़े पेश्वयं के लिये { स्वाहा } स्वादा [ न्दर वासी ] 
रो ॥ २०. 


भावाय- सव मचुष्य परस्पर रक्ता करके संसार मं उन्नति कर ॥१६० १ 
इति पञ्चमो ऽद्ुवाकः ॥ + 


‡ , य षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


शृत्तस्‌ ४६ १. . ` ˆ 
, -3 ए अस्ठृतो देवता 1९ विराडाषौं लिष्डुप्‌ र शुरिक्‌ शक्कर; ३, ७ निश्च 
द्पथ्या पर्कः; ४ निचुदाषौं जिग्टुपुः प स्वराडषी लगती, ६ चिराडाषीजगवौ 
&( गः ) सेवनीयः परमेश्वरः { अगेन ) सेवनयेनेश्वयेण ¦ अन्यत्‌ 
पूवंचच्‌  _. 


१०-( मर्व 3) ०२२०1 १} प्ननान्दकाः शर! तैः) सैन्यैः 
अन्यत्‌ पू्ेत्‌ # शराः { गरेः) से यैः) 


‰०. ४६ [ ५६२] रकानर्विंशंकार्डस्‌ ॥ १८ ॥ . ( ३,०२९ ) 
~------------------------------- 
` विजयप्ाम्नुपदेशः-चिज्य की पर्ति का उपदेश ॥ , ., . ';. 
॥ ॥१। स म] 
य॒जापतिष्टवा , त मथुसमस्तुतं कौयेयु कस्‌ । तव्‌ तै 
} . ~ 
बशराम्यायुषे वचस्‌ ओज॑ चु बलाय चातुंतस्त्वुाभि रसत्‌।९॥ 
्रजा-पंतिः । त्वा । बुप्नात्‌ ! पयुमम्‌ । स्तौत्‌ । षौीयेपयः । 
कास्‌ ॥ तत्‌ । ते । वध्धामि । सखायुषैः । वचसे । श्रोजंसे । च । 
बलाय । च ! खअस्ततः। त्वा । नि । रक्षत ॥९॥ | 
भाषायथ-[ दे महधण्यं ¡ ] (त्था = तभ्यम्‌ ) तेरे .क्लिये ( परजापतिः) 
भरनापत्ि [ प्रजापाक्तक परमेश्वर ] मे ( प्रथमम्‌ ) पिले से ( श्रस्तृतम्‌ ) अट 
[ नियम .] फे ( वीर्याय ) वीरता के लिये शरोर ( कम्‌ } सुख के लिपिः (वघात) ` 
घाधा है । ( तत्‌). लिये [ उस नियम को ] ( ते ) तेरे ( आयुषे ) जीवनं.फे 
ज्तिये, ( घच॑से ) प्रताप के ये, ( श्रोजसे ) पराक्रम के लिये, ( च च ) श्रौर 
( बलाय ) धल [ सामर्थ्यं ] के किये ( वध्चामि ) मै [ भाचायीदि ] बांधता ह; 
(अस्तः ) अटूर [ नियम ] (त्वा) तेरी (श्नमि) सव श्रोर से( रछतु) 
रप्षाकरे॥१॥. ` ~ 
भावाय पस्मात्माने सटिफे श्रादिमे मडष्यादि के पुरुषाथ करने 
शरीर सुख चेमे के लिये वेद शालं दास नियमे उहरोये दैः । मद्य उन॑ 
नियमे भ॑ ष्शिक्तित दोकर अपना एेश्वयं वदु ॥::* ' ^ 
, ऊ र्वस्तिष्ठत रकषच्र म॑मादमस्त तेसं {मा त्वा. दभत्‌ पणयो 


यातधोनः । इन्द्रं इव दस्यनवं धूनुष्व पृतन्य॒तः सर्वद 
धरस्‌, वि .षहस्वास्तृतस्त्वानि रतु ॥ २.॥ - 


१- { परज्ञापतिः ) प्रजानां पालकः परमातमा (त्वा) तुभ्यमिलयथंः (बध्रात्‌). 
शरवघ्राव्‌। घोरित्वान्‌ ( प्रथमम्‌ ) खथ्यष्ै (श्रस्वतम्‌ ) स्वज दिंखायाम्‌-, ` 
~ क्तं । 'अवाधितं सुखदं नियमम्‌ ( वीर्याय ) बीस्फर्मरी (कम्‌) सुखाय (तत्‌). 
तस्मात्‌ कारणात्‌ ( ते) तभ्यम्‌ ( बध्ामि ) धास्यामि (श्रायषे) जीवनाय 
( वर्च॑ ) भरताय ( भरोजसे ) परक्रम ( च ) ( बलाय ) सामथ्योय ( च) 
( श्तु ) शयाधिते नियमः ( भमि ) सवतः { रतु ) पालयतु ॥ । 


( ३,७०.)'  ,. ~ , अयववेदनाष्ये ,. , ` : मु०.४६.[ १६१]. 


~ ---~--------~=--=-=-----------------------~-~---------~- “~~~ 
षि 











ज ष्तः । तिष्ठतं ! र्न्‌ ।. खम॑-मादम्‌ । शरस्तु"तः 1. दम्‌. . 
मा \त्वा 1. दुमुन्‌ । परायः । ' यात-धानाः ॥ ` इन्द्रः-दरव1. 
दसछरत्‌ः। श्रव॑ । धनुष्वु । पतन्य॒तः । सर्वा + तनू ॥:वि। . 
सहस्व. अस्तृ तः त्व । भि । रक्षत्‌ ॥२१ ८. 
माषायं-[ हे मदुष्य.| | ( अस्ठतः ) शरटः [नियम्‌ ] ( यप्रमृदम्र) . 

बिना भूल (रतम्‌ ) रशा फरता श्रा ( ऊष्वंः ) ऊंचा ( तिष्ठतु ) उदरे, ( इमम्‌ : 
स्वा ) दस तुमा के ( पणयः ) कुव्यवहष्सी, ( यातुधानः: ) पीड देने बालै.लेगं ` 
(मा दमन्‌.) न दवावें । ( इन्द्रः.द्व ) इन्द्र [ परपर पेश्व्यनान्‌ पुरुष | के-समान. . 
स्वन्‌ ) लेय को ( अव धूुष्व-) दिला दे, श्रौर ( पृतन्यतः ) सेनां चदनि. ` 

` बलेः( सर्वान.) सव ( शून) शतशो को ( वि सदश.) हरा दे, ( भर्तृतः}. 
शद [ नियम्‌. ] ( त्वा ) तेरी.( अभि) खव शरोर से ( रत्तु ). रक्ता करे ॥.२॥.. 


भावा्थ-जा.मद्ष्यं नियम फे साथ प्रमाद . छोड़कर निर्तर "उन्नति `. 
करते है, वरे ही शन्नथों प्रर विज्ञय प्रति दह॥-२॥ :. .~ : । \ 


` शतं व॒ः न यहरन्तो निश्नन्तो न तस्त्र । तसिमि्चिन्दरः 
पयेदत्तु चक्षु : मायामयो बलुमस्तु'तस्त्वुासि र॑क्षतु ॥ ३॥ ` ` 
शतम्‌ । च । नं । म-हरन्तः। न । तस्तिरे॥ तर्मि्‌ ¦ इन्द्रः 1. 
परि। श्दत्त्‌। चक्ष :.। भ्राणस्‌ । अयोः इति. । बल॑म्‌ + श~ ` 
स्तत; । त्वः । सभि १ रक्षत्‌ ॥३॥ 4 





२--( ऊरध्वंः ) उश्नतः ( तिष्ठतु) बत॑ताम्‌ ( र्न्‌ ) पालयन्‌ ( अप्रमादम्‌ ) - 
अनवधानेन विना) सावधानम्‌ (श्रस्तृतः) म०.९.। अनवाधितते नियमः { इमम्‌) . 
उपस्थितम्‌ (अस्तृतेमम्‌ ) अस्ठतः इमम्‌ । इति प्रदंएाठे सति छन्दसः खन्धिः। ` 
- अस्तृत. शमम्‌ ( सवा ) त्वाम्‌ (मा.दमन्‌ ) मा हिंसन्तु ( प्रणयः ) कुव्यवर्टारिणः. 
( यातुधाताः ) पौडाधद्‌ः ( इनदरः ) परमैश््यवान्‌ पुरुषः "(दष ) यथा (दस्यून्‌). 
उप्तपयितुन तस्करान्‌ (अव धनुश्च) धूञ्‌ कम्पने-लोर्‌ । भवाङ्पुखान्‌ कस्परय.. 

( परतन्यतः )-अ० .१३। ३२ १०1 सेनामिच्छुतः.1 युयुरसून. ( सर्वान्‌ ) शश्र 1 
रिपून ( वि ) वि विधम्‌ ( सहस्व ) अभिभव । भरन्यत्‌ पूववत्‌ .॥ , ` .' 


1 (म 
# = ~^ ह 
॥। ^ ५ 


भ + 





पूज ४६ [ 4२] रक्षानविंशं कारंडम्‌ ॥ १६॥ ( ३,७८१ ) 





त न 


भषाय-[ दे मेय! ] (न) नतौ (शतम्‌ ) सौ ,( परहरन्त ) चेर 
चक्ञने घले (च ) श्रीर (न) न (निघ्नन्तः) मार गिराने वाते शत्र [ उस 
नियम के! ] ( तस्तिरे ) तोड़ सके है । ( तस्मिन्‌ ) उस [ नियम ] मँ ( इन्द्रः) 


` ` इद्र [ परम पेश्वयचान्‌ परमातमा ] ने ( चचतः) दशेनसामथ्यं, ( प्राणम्‌ ) 


| जीवन सामथ्ये ( अथे ) श्रौर ( वलम्‌ ) बलत ( परि अदत्त ) दै रता है 
( अस्दृतः ) अदु [ नियम ] (त्वा). तेरी (श्रमि) सब श्रोर से ( स्ततु.) 
श्पताकरे॥३॥ 
भावायं--उन लेगों फो वैसी ज्तेय कमी नष्टौ सता सक्ते जौ देख 
भार करं नियम पर चरते है ॥ ३॥ 
दन्दस्य त्वा वमर परि धापयामो था देवान।मधिरानो 


वश्व । पुनस्त्वा दवाः म णयन्तु सवऽस्त तस्त्वुाभि रक्षतु ५४ 
द्रस्य । त्वा । वेणा । परि । धापयासः । यः । देवानाम्‌ \ 


णी 


श्रधि-राजः। वुक्षष ॥ पुनः त्वा) देवाः। म। नयन्त । 


सव । स्ततः । त्वा । श्यनि ॥ रक्षत्‌ ॥४॥ 

भाषाय-] हे मह्य | ] ( त्वां) ठक फा ( श्द्रस्य ) इन्द्र [ परम 
पेश्व्यवान्‌-जगंक्षेश्वर ] फे ( चम॑सा ) कवच से ( परि धापयामः ) दम दकते 
है, ("यः ) जञ [ परमेश्वर ] ( देवानाम्‌ ) विद्धानां का ( अधिराजः ) अधिराजा 
( षभूव ) हरा है । ( पुनः ) फिर ( त्वा ) तुमको ( सवं ) सव (देवाः ) विद्धान्‌ 


३--( शतम्‌ ) व्यः ( च ) ( न } निषेधे ( प्रहरन्तः ) प्रहारं कूवन्तः । - 
शखादिमिर्वाधमानाः ( निन्नन्तः ) नितरां हिलन्तो भास्यन्तः ( न ) निषेधे 
( तस्तिरे ) स्तृञ्‌. हिंखायाम्‌- क्तिर्‌ । जिर्दिंष्धः ( तस्मिन ) अस्ते । नियमे 

इन्द्रः) परमैश्वर्यघान्‌ जगदीश्वरः { परि श्रदत्त ) समपिंतवान्‌ ( चक्षुः) ४ 
दृश्वनसाम््य॑म्‌ ( प्राणम्‌ ) जीवनसंपमथ्यम्‌ ( रथे) भपि च ( वलम्‌ ) । न्यत्‌ 
पृथ वत्‌ ॥ 
` . ४-(शन्द्रस्य ) परमैश्वरयवतः परमात्मनः ( त्वा ) ( वमंणा ) कवचच 
- (“परि ) सर्व॑त्तः.( धापयामः ) आाच्रएमः (यः ) ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( अधि 
रजः ) स्च समास्तात्तः । छधिषएतिः ( जभूे ) (पुनः )' अनन्तस्म्‌ (त्वा) 


॥ 
| न 


¢ 


। ( इ,७८२ ) हिः अथर्वदेदमाष्ये ` -सू० ४६ [ १५६२ |] 





लेग ( भ्र णन्तु ) श्रागे ले चले, ( श्रस्वृतः ) अचु [-नियम,] (त्वा) तेरी 
( अमि) सव भोर से ( स्छतु.). रक्ता करे ॥ ४॥ 

भादार्थ- माता पिता शादि सन्ततिं काषे्ली उत्तम्‌ शक्ता देवै 
जिल से षे स्य नियम पर चलकर विद्वान के शगुश्रा देवे ॥ ४॥ 


स्विन्‌ अणावे थतं कौर्यणि सुखं प्राणा सस्मित्तस्तते। 
व्याघ्रः शव'नभि विष्ठ सर्वात यरुत्वा पत॒न्यादधरः से छस्त्व- 
स्तं तस्त्वामि रक्षतु ॥\.॥ 

ग्रह्मित्‌ । सणी । रुकं-शतम्‌ । वीर्यारि ! सुहखम्‌- ! माणाः 
अस्तिन। श्मस्तैते॥ व्याघ्रः! शत्‌ । सभि! तिष्ु। 
 सेर्वात्‌।यः। त्वा । प्रतुन्यात्‌  श्रघरः। खः । घ्र्तु । ख 
स्ततः त्व छमि । रक्षत्‌ ५१५॥. $ " अ 


माषायं-( श्रस्मिन्‌ ) इस, ( श्रस्मिन्‌ ) प्स हो (मणौ ) प्रशंसनीय 
(-अस्देते ) श्रषटूट [ नियम ] भ ( पक्शतम्‌) पक्सौ प्क [- श्रसंख्य , ] 
( वीर्थाशि ) ीरतायं श्रोर ( सदस्रम्‌ ) सदस [ बहुत दी ]( प्राणाः ) 
जीवन सामथ्यं है । ( व्याघ्रः ) वाघ्रतु ( स्घान्‌) सव ( शत्रुन्‌)" शतरुश्रो ` पर्‌ 
(श्वमि तिष्ठ) धावा कर, (यः) जो ( त्वा ) तु परः (पृतन्यात्‌ ) सेना चवि 
( सः ) वह ( अधरः ) नीचा ( श्रस्तु ) होवे, (श्रस्तृतः ) अद्रूट [नियम] ( ता ) 
तेरी ( अभि ) सत्र्रोरसे (रक्ततु) रत्ताकरे ॥५॥ 





( देवाः ) विद्मंक्तः ( प्र) श्चश्रे ( नयन्तु ) गमयन्तु ( सवं) सप्स्ताः । श्रत्यत्‌ 
पूयवत्‌ ॥ 
। ५--( अह्मिन्‌) पृवंनिरदिष्टे ( मणौ ) प्रशंसनीय ( एकशतम्‌ ) एको 
तरं श॒तम्‌ । शरसंख्यानि ( कीर्याशि ) बीरकू्मांणि ( सदस्लम्‌ ) वहवः { प्राणाः) 
जीवनक्तामथ्यानि ( श्रस्मिन्‌ ) दीप्तायां द्विवचनम्‌ । श्वस्मिक्ेव (- श्रतृतते ) 
म० १। श्रि सिते नियमे ( व्याघ्रः ) वि +-घाङ्‌ + घा गन्धोपाद्राने--क ! सिंहा 
व्थाघ्रदइति पुज्ायाम्‌, व्याघ्रो ञ्याघ्रारादू वग्रादराय हन्तीति बा-निर० २ । १८। 
र ष शजुगन्धं वशेषेस श्राजिधन्‌ ( शन्‌ ) रिपून्‌ ( श्रसितिष्ठ ) आक्रमेण 
( पवुदि । श्रभिमव ( ख्ान्‌ ) समस्तान्‌ (यः ) शभः (*त्वा ) (पृवन्यात्‌ ).येदु- 
मेच्चेत्‌ ( श्रधरः ) निकृष्टः (सः ) ( श्रस्तु ) श्रन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 


¢ ९ ( ५ 
मण४६ | ५६२]. रक्तानविंे कारम्‌ ॥ १६॥ (३,९६६०) 





-------- 


भवाय-मडष्य परमेश्वर के टूट निथम पर चंत कर शश्र कोः 
नीचा फरे। श्रौर जसे ष्याघ्र.घुःघने से मायेर को जान जेता है, वैसे ही मचुष्र 
वेरियें को पकड़ने म तीवशुद्धि होवें ॥ ५॥ । | 


चताटुल्लु्यो सशरुसान्‌ पयस्वोन्त्संहसंमाणः ण तथेँनिर्वयेधाः 
श सयोभन श्र जस्वाध्र्‌ पयस्वुधास्त तस्त्वुभिः रक्षतु ॥६॥ 





५५ (५ 
| 


च॒तात्‌ । उत्‌-लुमः। मधु-मान्‌ । ` पयस्वान्‌ । सहस-मारोः 
शत-येनिः। वयः-घाः ॥ श॒स्‌-ः ।.च। सयः-भ्‌ः । च । 
ऊजस्वान्‌। च । पयस्वान्‌ । च+ रततः त्वा । शभिः; 
रक्षत ॥ ६५ | । 


भाषायथ--( तात्‌) प्रकाश से ( उलूलुक्तः ).ऊपर सीचा गया; -(मघु 
भान्‌ ) श्वानवान्‌) ( पयस्वान्‌ ) अन्नवान्‌, ( सहक्लप्रारः ) सदसा जीवन 
संमर्थ्यं वाल्ला, ( शतयेनिः ) सेड कारकौ मे व्यापक, ( वयोधाः ) ` पराक्रमं 
देने वाला, ( शंभूः ) शान्ति करने बाला (च ) शरीर (मयोभूः) छलं देने 
वाल, ( च ) भौर ( अजस्ान्‌ ) ब्त वार्ला(च च ) ओरौर ( पयस्वान्‌ ) दृध 
चाला, ( भस्त्रतः ) श्रटूट [ नियम ] (त्वा). तेरी (अभिः). सब. शरोर से 
( स्ततु) रस्ता फरे॥६॥ | ६ 
भावाथ परमेश्वर क वेदोक्त नियम संसार मे प्रकाशमान , है, भचुष्य 
उस पर दी चलकर श्रपना शारीरिक, आ्रास्मिक भोर. सामाज्ञिक्र बल , बढ़ाकर 
उसी होवे ॥६॥ ~ । 


# 9. = च 


मिलान. करो--अ० ५। २८। १४॥ ५ 








६--( धृतात्‌ ) प्रकाशात्‌ ( उल्‌लुप्त; ) .उ दधतः, (-मशुमानच्‌ ) ज्ञानवान्‌ 

( पयस्वान्‌ ) अन्नवान्‌ ( सदस्लधाणः ) बहुजीवनसामथ्योपेतः, ( शतयेनिः .) 
बहुकारशेषु विमानः (वयोधाः ) पराक्रमभ्रद्‌ः ( शंभूः). शान्तिदाता, (. च ) 
योभु ) सुखस्य कर्ता ( च ) ( ऊजस्वान्‌ ) बलवान्‌ ( च } .( पयस्वान्‌, ) 


दग्धवान्‌ ( च ) । अन्यत्‌ पूव॑षृत्‌ ॥ ~ ., - | 
३९ 


( हेश ) ` ` शअयर्भषेदमाष्य -भू्‌०.४७ [ ५६९ | 








यथा त्वसुंततरोऽशरौ असपत्नः सपत्नहा । सुजुातानामव्द्‌ वुशौ 


= =, 
तया त्वा सविता कंरुदक्तं तस्त्वृभि रक्षतु ५७ । 
यय । त्व्‌ । उत्‌-तरः । असः । श्चसपत्नः । सुपत्न-हा ॥ ञु- 


जातानांस्‌ । असत्‌ । वशी । तयां । त्वा । सुविता! करत्‌ । 


॥ 
अर्त तः । त्वुा । शमि । रुषषुतु ॥9॥ 


भाषाय- हे मदुष्य | ] (यथा) जिसे (त्वम्‌) तु (उत्तरः) 
अति ॐच, ( अलपरनः ) चिना शन श्नीर ( सपत्तक्ष ) शवुश्चौ का मारने वाला 
(श्रः) दोवे। श्रौर भाप ( सजातनिाम्‌ ) सजतियौ ॐ ( चशी) चश में 
करने घाका ( ्रसत्‌ ) होवे, ( वथा ) वैसा हणे (त्वा) तुभ के (सविता) 
सवका प्रेरक | परमाला ] ( करव ) वने, ( श्रस्तृतः ) श्रट्रूट [ नियम ] 
(स्वा) तेरी ( भ्रसि) सबश्रोर से-( रत्तु) र्षा करे॥७॥ 


भावाये--परमत्मा के वेदोक्त नियम ` पर चलने वाक्ते मयुप्य सव 
विघ्नो के हटाकर श्राषन्द्‌ से रहै ॥ ७॥ 


सक्तस्‌ ४० # 


१--& ॥ र्रिदेवतां ॥ १ पथ्या दृती; २ निचद्‌तिजगती, २ निचदयुण्डुपः 
४, ५, ८ शनुष्टुपु; ६ पुरस्ताद बृदती; ७ विराडार्षी जगतो; & विडा्य॑नुष्टुप्‌ ॥ 
रधौ रत्तोपदेशः- रि मे रकता का उपदेश ॥ 4 


श्रा रचि पाथिव्‌. रजंः-पितुरंमायि धाम॑भिः । 
दिवः सदांसि वृहती वि तिष्ठ आ त्वेषं वर्तते तम॑ः ५९॥ 
रा । राचि। पाथिवस्‌ । रजः पितुः । श्चथायि । धासंभिः॥ 





, ७--( सथा ) येन पक्रारेण॒ (त्वम्‌ ) ( उक्तरः ) उल्छुषटतरः ( असः ) 
अस्तेलंटि रूपम्‌ । भवेः ( सपत्नः ) थशक्नुः (' सपल्तदा ) विधिना दन्ता 
( सजातानाम्‌ ) समान॑सन्भनां पुरुषाणाम्‌ ( असत्‌ ) भवेह मवान्‌ 1 भषन्ड्द्‌- 
योगे प्रथमपुरुषः ( वशी ) वशिता ( तथा) तेन प्रकारेण ( सविता) स्थं 
मेरकः परमात्मौ ( करत्‌ ) क्यात्‌ ¡ न्यत्‌ पू्॑वत्‌ ॥ 


० ४७. | ५६३] रकषानर्विंथं कारडम्‌ ॥ १९॥ ८ ३,०८द ) 





म ~~ 


स 
दिषः। रुदौसि। वहती । वि। तिष्ुसे। जआं। त्वेषम्‌ । 

वत्‌त। तसः॥९॥ ` , . ` 

भाषार्य-( रानि) हे रानि | ( पार्थिवम्‌ ) पृथिवी संबन्धी (रजः) 

लोक, ( पिदधुः ) पिता [ मध्यलोक ] फे ( धामभिः) स्थानौ के साथ [ अन्धः 

कार से ] (श्रा) स्वेथा ( अधायि ) मर गया दै । ( बरद्ी ) बडी तु (दिवः) | 
भरकाश के ( सदांसि ) स्थानौ कै (वि तिष्ठे) ; व्याप्त होती है, \ तेषम्‌ ) 
चमकीला [तारा बाला] ( तमः ) भन्धक्रार (श्रा वर्तते) भरकर घेता है ॥१॥ 
भाषाय-एथिवी फ गोला, भरर सुं के चारौ शर दैनिक ` ुमाव 

के कारण्‌, प्रथिवी का श्राधा भाण प्रत्येक समय सुर्यं से शाम र्वा है, ` 
श्र्धात्‌ भवत्ये प्ण माधे भाग मे चन्धकार श्नौर धे में पकाश्च होता लाताहै । 
धकार समय फे रात्रि कते है । रानि में तारे भौर चन्द्र चमकते दीखते है । 

नुप्य रात्रि समय फो यथावत्‌ काम मे तपं ॥ १॥ । 

यह मन्न यज्चुवेद मै है-३६।३२ ओर- निरुक्तं ६ ।२8 मे भी व्यास्यातं है। 


न यस्याः पुरि ददे न येयुवह्‌ विश्वंमरूथां नि विते यदे 
जति 1 भरिष्ासस्त उर्वि 'तमस्वति राति पारमशीमहि भद्र 
यप्रमशीमहि ॥ २॥ त 
न । यस्याः । पार्‌ । दद्रणे ।` म येयुवष्‌। विश्वस्‌. 
स्थाम्‌ । नि । विते । यत्‌ । रज॑तिं ॥ अरिषटासः । तै+ | 
उर्वि । तमस्वति राधि.) -पारम्‌। शीमहि भद्ध 
पारम्‌ । श्चणौसहि. ५२१ (मि 


--( श्रा ) समन्तात्‌ `( रात्रि ) हे रभि ( प्ारथिवम्‌) -प्थिकीसस्बन्धि ` 
( रजः ) लोकः (पिति, ) पालकस्य । सध्यज्लोकरस्य ( श्प्रायि ) भ पूरणे कमणि 
लुङ्‌ 1 अपूरि (धामभिः ) स्थानैः सह ("दिवः ) काशस्य ( सदांसि) स्थाः 
नानि ( इृहती ) महतीं स्वम्‌ ( वितिष्ठसे } व्याप्नोषि ( आ ) सम्रम्तात त्विषम्‌). 
तापभिरदीव्यमानम्‌ ( वतते ) षिते ( रमः ) अन्धकारः ॥ 


(दशप) , “. , अ्यव्रपेदभाष्यै : :: ९१,४० [१६३]. 
,  .-भाषायं-( नः);नःतौ ( यस्याः ).जिख [-रानि ]-का..(-पारम्‌ ) पुर ` 
धर (न ) न (थेद्रुवत्‌ ) [ प्रकाश से ] श्रलग होने बालाः [ स्थान ]. ( दशे ) . 
दिखाई पड़ता है, ( यत्‌ ) जो छु .( एजति.) चेष्टा करता है; ` ( सर्वम्‌.) : बं 
सवं ( श्रस्याम्‌ ).उख [रानि ] मे.(नि विशते.) उर जाता 2: ;(उ्चिं) दे 
कैसी हयी, ( तमस्वति' ) भंधेरी- ( रानि. ) रानि { ( श्रसिठसः. ) चिना . 
छर पाये हये'हमं ( ते) तेरे ( पारम्‌ ).पार के (अशीमहि). पाषे,.( मदर). 
कस्याणी 1 [ तेरे] { पारम) पारःको ( श्रशीरमहि } पावे ॥२॥ ६ 
` - भावा्य--पृथिश्री के पनी घुरी पर घूमने: श्नौर सूये की परिक्रमा, - 
करने प्रकाश कीःनिदृच्ति श्रौर अन्धक्रार .कीःप्रचत्ति.पेसी. शीश होतोः है कि | 
मनु फो उसःलमथःका शअरदचमव-करना शति "कठिन दै. । मचुष्यः विशामः करक ' 
यथा.येष्यं. पतेः कामो मे. प्रघृत्त दोव .॥२॥.. `... + 


थे ते रां नृच॑छेद्ष्टाते नवतिनव । “` ` ^ 
प्रशगेतिः सन्त्यष्ठा उतोत सय सथ्तिः॥३॥ +. | त १ | 
थे. ।.तेः। ,-राचि 1 .न<चक्तषसः-। द्रष्टारः. नवतिः। नवः 
श्श्टौतिः।-सन्ति,! अष्टौ । उतो इति । तै! स) सथतिःषदा.. 
षष्िश्च षट्‌ च रेवति पञ्चाशत्‌ पञ्च सुस्नयि + 
चत्वारश्च त्वारिशच्चः च यख शच्च. वालिनि ॥४॥ 


४। 
(| 
) ; (ग 
[शि वि) 


श. | 


षष्टिः च-।-षट्‌ः+ चः रेवति ! पञ्चाशत्‌ \- पञ्च 1 सस्नथि--॥ 
चत्वारः: चत्वारित्‌ । च ।. चयः, चित्‌ । च.। वालिनि॥४.. 





.. (न) निषेधे ( यस्याः ) रेः ( पारम्‌ ) अन्तः ( दशमो ) श्ण्म्‌ (न) . 
निषेधे'(-योयुद्च्‌ ) चैतेयेडलुगग्तात्‌--शत्‌। प्रकाशा: विभज्यमानं . स्थानम्‌ | 
(विश्वम्‌) सवप. ( इस्पराम्‌ ). सत्रौ ( निविशते ) तिष्ठति (यच्‌ ):यत्‌ किञ्चित्‌. 

(एजति ) चेते (श्रिष्टाक्लः ) अरिष्टाः । श्र्दिंसिताः ( ते ) . त्र; ( उति ) दहै. 
विस्पते; तमस्ति.) है अन्प्रकाग्युक्तं ( प्रारम्‌) अन्तम्‌, ( अन्तीमहिः ) षयं । 
प््चुयान (द्र ) दहे कल्याणि ("पारम्‌ सशोप्रदि.) आ्ाद्रार्थ पुलस्ति ॥;-4; 


8 ४०।[५द३ः] रकीनरविशं कारडम्‌ ॥ ९६॥ , (.दऽ७)) 





द्वी चते विशितिश्च॑ःते रात्तथेकंदशावसा; 
तेभिर्नो श्य पु सिं पादि दुदितर्दिवः-॥ ५५, 


द्री च ते) दितिः च । तै । रारि, रकादश \ 
खवा ॥ तेभिः । नुः । श्वय । पादु-भिः। वु । पाहि । 
दितः. दिवः॥५॥ 


भाषाय-(रक्रिं)हैरत्रि] (ये) जो (ते) तेरे (दचश्वलः) 
मद्भ्यो पर इष्टि रखने वन्ते (द्रः ) दशेर लग ( नप्तिः नव } नन्वे श्रौीर 
ना [ निज्नानवे ]+.( श्रशौतिः अशम) श्रस्नी ओर -श्ौठ ` अरसी [| .( उतो) 
शौर ( ते ) तेरे ( सप्ततिः सप्त ). सन्तर श्रौर सात [ सतदनत्तर ] (सन्ति ) 
है॥३॥ ` ` त 


( रेवति ) दे धनवती |( पिः च षट्‌ ) साठ श्रौर छद [ धिया ] 
( च) श्ौरः(सुस्नपि ) दे.-छुलप्रदे] ( परज्चं।शत्‌ पञ्च ) ` पंचास शरीर पाच 
[ पचपन ], ( च ) श्रर ( बाज्ञिनि ) हे वलवती | ;[ ता वेगवती ] (-चत््रारि- 
शत्‌ चत्वारः ) चालीख श्रौर चार [ चवाङील ], ( च ) भौर( भिंशव्‌ श्रयः.) 
तीस श्चौर तीन [ तेतीस ]॥ ४॥ ॥ि 


५ # ~ ~ 0. भ, र 
त 4 0 





२-( थे ) ( ते) तवः(-रान्नि).हे रानि" नृचक्तसः)-मशुप्यषु षटि 
युक्ताः( द्र्ठरः) दशकाः + रप्तका; ( -नवतिनद. .) ` नवे्तस्नवृत्तिसंख्याकाः 
( श्रशषीतिः. श्रष्टौ ) अष्टोत्तरा्ीतिसं खपाकाः ( सन्ति) . भवन्ति, (उतो ) 
श्मपि च (सप्ततिः सप्त) सम्तांत्तरसप्तिखंख्या्फाः ॥ 


॥॥ 
९ ५ 


“ ४--{ षष्टिः षट्‌ ) षड्त्तरषष्टिलंख्याक्षाः ( च.) .( च.) ( रेवति.“ ह 
धनवति-(-पञ्चाशत्‌ पञ्च.) - पश्चोत्तशपश्चशत्‌ संख्याकाः. {-दुस्नयि ). छन्दसि 
परेच्छया वयन्त । चा० पाऽ ;३ । १। २1 खुम्त--क्यच्‌,. अच्‌, गोरादित्वादुः 
डीप्‌ । चुस्नं सुखं. परेपामिच्छंतीति चा.सा खुभ्नयी तस्सम्बुद्धी | दे संलप्रहे 
(८ चल््रोरि शत्‌ चत्वारः ) तच वुरुत्तर्चत्वोरिशत्संख्याका -{ च.) -(त्रयसिजिशत्‌) 
त्रिरुत्तरत्निंएतसंख्याका; ( चं ) ( वाजिनि ) दे बलबति द ेग्रति ॥ ; , 


( ३+द८ ) अयर्ववेदभाष्यै ९०४७ [ ५६३ 1 








(रानि) हेर्न) (च) श्रौर (ते) तेरे ( निंशतिः ढौ ) वीस शरोर दे 
[ वाईल ], ( च ) श्चौर (ते) तेरे ( एकादश ) ग्यारह लोर ( अवमाः) [ज 
इस्त संख्या से ] नीचे दै, ( दिवः दुवः) दे अक्ाण की भरने वाही |. 
( तेभिः पायुभिः ) उन र्कं कासा (नः) हमं ( श्रय) श्रज( चुः) शीतर 
( पाहि ) चचा ॥५॥ 
` भावार्थ मन्न २५ मे 88 मे से १९, ११ घटते धरते ११ तक रहै 
न्नर [ नीचे ] शब्द से शेष संख्यां पक सक मानी दै । भाव यदहदैकि मध्य 
पनी येषग्यता के श्रजुसार बहत वा थे रक्षकं दारा रन्नि मे रक्षा करते 
रहै ॥ ३--५॥ 
रक्षा माकिनौ अचश्ंस ईशत सानो दःशंसं ईशत । 
सानो श्रव्यं गवाँ स्तनो मावीनुं वृक ईशत ॥६॥ - 
रक्षं । माकिः । नुः! शषः ईशत! मा।न्‌ः। दुः 
शंसः । ईशत ॥मा। नः! श्यद्य। गर्वास्‌ । स्तेनः। सा+ 
्वौनास्‌ । वृकः ईश्यत्‌ ॥६॥ 
माश्वानां भद्रै, तस्करो मा नणां यातुधान्यः 
परमेभिः पथिनि स्तेनो धावत्‌ तस्करः 
प्रण द॒त्वतौ रञ्जः परणाचायुरषतु१ 9४ 
सा) अश्वानाम्‌ । भद्रे । तस्करः) सा। नणाम्‌ । यात्‌- 
घान्येः.॥ परमेभिः । पयि -निः । स्तेनः । धाचत । तस्करः 
परण । दुत्वतौं । रज्ज : । परण । खच-युः । खषत ॥ 3॥ 


५ 





` भ~ (दौ विंशतिः) .दयधिकविंशतिखंश्याकाः ( च ) ( ते) तव (च) 
(ते) तथं ( रचि) ( पकाद्श) पकोत्तरदशसंख्याकाः ( अवमा, ) उक्त- 
संख्याता निकृष्टा न्यूनाः ( तेभिः ) तैः ( नः ) अस्मान्‌ ( श्रध ) भस्मिन दिने 
( पायुभिः) रकैः ( चु ) किप्रम्‌ ( पाहि.) र्त. { दुहितः ) हे प्रपूरथितरिः 
( दिष; } आकाशस्य 1" - - \. - ^ 


~~ 


‰ ४७ [५९३ ] सकानविर्ं कारडस्‌ ॥ ९६ ॥ ` ( ३,७६६ ) ` 


4 
भाषार्थ-(रत )१्द्‌ रक्ता कर, ( श्रघशंखः ) बुराई चोतने बालि। 
` ( भाकिः ) न फभी ( मः) हमारा ( दशत ) राजञा होवे. श्रौर (मा) न (दुभ्यंसः) 
श्रनदिते सेचने धाक्ला (नः) दमासं ( क्षत ) राजा होवे । (मा ) न ( स्तेनः ) | 
चोर ( भ्द्य ) माज (नः) हमासै ( गवाम्‌ ) गौ का, शरौर (मा) न (बकः) 
भेडधि या ( श्रवीनाम्‌ ) भेट का ( शैश्त ) राजा होवे ॥ ६ ॥ 

( भद्रे) हे कल्याणी | (-मा ) न (तस्करः ) लुटेरा ( अश्वानाम्‌ ) धों 
का, ओर (मा) न ( यातुधान्यः ) पीडा वेने वाक्ती [ सेनाये ] ( नशम्‌ ) ` 
मचचष्यौ की [ राजा होवें ] | 

( स्तेनः ) चोर, ( तस्शटरः ) जुटे ( परमेभिः पथिभिः ) शति इर 
मार्गो" से ( धावतु ) दरौड जावे । ( परेण ) दर [ माग ] से ( दत्वती रजुः ) 
दंतीली रसरी [ सांप ] शौर ( परेण ) दर [मा] से ( अघायुः ) दोही 
जन ( श्रषतु ) चका जवे ॥ ७॥ 

भावायं--म्भ्य पेखा भवन्ध करे कि चोर डकैत आदि दुष्ट लोगं 
श्रीर मेहा सपं आदि हिंसक जीव भारियें शौर सम्पत्ति का हानि न पहं 
चाष ॥६,७॥ 

मन्त्र दे का प्रथम पाद्‌ ग्षेद मे है-६। ७१ । ३ तथा ६। ७५ । १० शौर 
यजुवद ३३ । ६8 ॥ 





६--( रक्ञ ) पालय ( माक्ति; ) न कदापि (नः ) भस्माकम्‌ ( अरधश्वंसः) 
पापवक्ता ( शत ) ईश्वरो भषेत्‌ ( मा ) निषेधे ( नः) शस्पाकम्‌ ( दुःशलः) ` 
दुष्टदिंसकः ( दशत ) ( मा ) निषेधे ( नः ) अस्माकम्‌ ( अय ) अस्मिन्‌ पिमे 
 ( गवाम्‌ ) धेनूनाम्‌ ( स्तेनः) चारः ( मा ) निषेधे ( भवौनाम्‌ ) अजानाम्‌ 
(कः ) श्ररएयश्वा ( ईशत ) समर्थो भवेत्‌ ॥ । 

७-( मा) निषेधे-देशत, एत्यद्धषतेते ( अश्वानाम्‌ ) वुरङ्गासाम्‌ (मद्रे) 
हे. कल्याणि ( तस्करः ) पर्धनहारकः ( मा ) निषेधे (नृणाम्‌ ) मञ्खप्याणाम्‌ 
( यातुधान्यः} पीडाप्रदाः श्षेनाः ( परमेमिः) थतिदूरैः ( पथिभिः) मेँ 

स्तेनः ) -( धावतु. ) शीघ्रः गच्छतु ( तस्करः ) ( परेश.) श्रतिदुरेण मागण 
( दत्वती ) दन्तवती ( रजः ) रज्लुवस्सपौदिः (परेण ) अतिदूरेण मागे 
( श्रघायुः ). अघ-~-कयच्‌--उ्रव्ययः । पपेच्छुकःः ( भपेतु ) ऋषी गतौ 


भौवादिकः गच्छतु 





( ३,७६०.) : =: "` } अयर्वषेदभाष्यैः- ४ सु०-४७: [1१६३ ] 
अधं राचिंत्मसशीवशि्माहि कृ (6 
हन वृं कस्थ. जस्भयुस्तेन तं.दुुदे जहिः॥ ८१ 


अध । राचि-) तष्ट-षर॑मस्‌ 1 -शरश्णीर्षाणंस्‌ ।; अरिम्‌ । कंश ॥ 
हन इति। वर कस्य । जुत्भयौः ।' तेनं । तस्‌ + द्र-पदे। जदि 


भाषाथ--( श्रध) शरोर (रानि) हे राधि. ] ( त॒ष्धुमम्‌,). कर धुये 4 
वाले [ विषेली श्वास वले ]-( श्रहिम्‌ ) सप के ( अशीर्षाणम्‌.) दणड [ निना 
शिर का ].( कृु.). फर दे, [-शिर कुचल कर मार. डाल.] (-बुकस्य.) शेड्िये के . 
(दन्‌ ) दोनौ . जवे ( जग्मयः, ) तोड़ उल. ( तेन ) उससे. (-तम्‌) उसको. 
( दषदे ) काठ. के बन्धन .मे.(-जहि) सारःडाल\॥>॥ ८. 

भावाय-सञुष्य हिंसक जीव श्रौर मयुष्यौ कोपे प्रबन्ध सेःःरफखेः।: 
किवे.क्षिसी को.हानि नकर ॥८॥` `, 

`. यदहम्मन् डच मेद्‌ सेः है---५०-1:१.॥ - . 
त्वयि राति वसामसि स्वपिष्यामि जागहि । 


गोभ्यो नः च यनच्दारत्स्यः पुरषस्यः ॥ ९८ || | ति 0 । । ५ क 
त्वयि । राचि । वसुायशि । स्वपिष्यासंसि । जागहि॥ 
गोभ्य; । न: । श्वम ।. यच्छ. ! खश्षेस्यः । पुरुषेभ्यः ॥.८.॥ 


भा षाय--( राचि)हे रति | { त्वयि) तुभ मेः (वसामसि) दम निवासं 
करते है, ( स्वपिष्यामल्िः) हमः सोवंगे, ( जग्रदि ) तू: जागती). रदः! .( न). 


४; 





, <~( श्रध) श्रथ । श्रपिच (रत्नि) ( व्ष्धूमम्‌ ) अित्रषा .पि्पासायाम्‌- । 
क्त ¡ कूरधूमम्‌। विषयुक्तश्वालोपेतम्‌ ( श्रशीर्षाणम्‌ ) शिथेरहितम्‌ "( श्रिम्‌}. 
सर्पम्‌ ( कृणु ) करु ( धनू ) ` सुखस्य `अन्तःस्थुरुदन्तयुकतौ ' पावो ˆ बकस्य ) 
श्रजादीनामपदतुः । भरस्यशुनः.( जम्भयाः ) जसि. गा्चिनामे ज्ेटि, अड 

` गमः । जस्मयेः ! विनोश्चय (तेन) (तम्‌ ) चकम्‌ (` दुपदेः) क्रा्टबन्धे ( जहि ) 
मास्य ॥ `ˆ `, +` 
&--( सवयि} (सचि >) (चसासङ्ि ) वस्ताम 1; ` निवक्तोमः ( स्वपिष्या 
मसि) चुम्वस इडापमः । स्वप्स्वामः । निद्रा करिष्यामः (जदि) जागरितः सर्वः 


[त 


०.४८ [ ६8 ] रेने करिम्‌ ॥ १६ ॥ (ई) 
हमारी ( गोभ्यः) गोश्रौ के; ( अश्वेभ्यः) घोडा के भौर ( पुदषेभ्यःः) पुरुषौ 
फा ( शमं ) छख (यच्छ ) दे ॥ 8 ॥ । 
| भावाय मनुष्य परिश्रम करके रात्रि में प्रथन्ध के साथ सोवे, जिंक 
-सष गौ, घोडे, मव्य श्रादि घुल सेर्दै)&] : “+. : : 

सक्तस्‌ ४८ ॥ ~ ; › ¦ द. । 
१-६॥ सात्रिदेवता ॥ १ गायत्री; २ विराडाष्यंयुष्टुपः ३ युरिगवुष्ट्रप्‌; 

६ श्रम्टुप्‌ } ५ पथ्या पङ्क्तिः ॥ 1 
रा्नौ स्तोपदेश्ः--राि में र्ता का उपदेश॥. , , 


सयौ याति च यस्मा ह यामि चान्तः परीणहि. तानि 
परि दद्मसि ॥९॥ । 4 
अयो इति । यानि ।च यस्स । हुं ` यानि (च॒ \-शन्तः 
परिय ॥ तासि । तै । परि, देद्चसिः॥ ९१ 


भाषार्य-( च ) श्नौरं ( धे ) फिर (६) निर्वय' करकं ( योनिं ) 
जिन [ वस्तुश्रौ ] का.( यर्म) दम भरयस्न करे. ( चः) श्नीर. ( यानि) जोः 
[ षस्तुयं ] ( शन्तः ) सीतर ( पसीणदि ) बाधने के आधार [ मजूला भादि]. 
महैः ( तानि) उन संव के! (ते) तुभ ( परि दद्च॑लि ) दर्म सौपते द ॥ १॥ ` ` 

भावाय ~; मद्य श्रधने सव पदार्थो को स्ंनरि मे संवि्धानी से ःरखेकरं 


॥ } ३१५ { >», 


१५" ए 


रत्ता कर ॥ १॥ ५.4 “ 
वस्बरं गवन॑मेन्ट छापे की पुस्तक के पदपाठ मे (यस्म) पद्‌ के स्थान 


इ [ थस्मैः] छुपा दै, दमेने (यस्म ) मूकं पद माना है ॥ 








, "(गोभ्यः } चेलभ्यः ( भव्यः). तङः (णम्‌ }उतलप््‌ (च्ड) देष ॥ ` 
१-(श्वथो.) ्रपिच (यनि ) वस्तूनि (-त् ) (यस्म ).यञ्चु प्रयले-- ~ 

जेर, श्रडभावश्कान्दसः-। स उत्तमस्य । पा० ३.1४. 1. 8८. । [उत्तमपुरुषस्य ¦ 

, सकारस्य लोपः: । परयत्नेन प्राप्डयाम ( ह ) निश्चयेन ,( शानि) वस्तूनिः(-च }: 


( अर्तः"). मध्ये ( पसीणदि ) परि 1 एद वन्धने-किवप । बन्धनाधारे ,मन्जुषादौ 
( लानि) स्तूनि. तेः) तुभ्यम्‌ (षरि दश्चलि ) समपेयामः -. ` =: 1", 
द 


( ३१७८२ ) : -आअवर्ववेदभनाष्यै . सुण ४८ [ १६४] 








राति सादरुषते चः परि देहि । उषा नें रहे. परि ददुत्व- 
 इस्तुभ्यं विभावरि १४२१ 


राजि \ मातः! उषसे ! नः ¦ परि) देहि ॥ उवाः! नेः, 
अद । परि । दुदुएतु ! हः ! तुभ्य॑स्‌ ! विथषुरि१२१ 

। भाषा्य--( राति ) राधि (मातः) मता!च्‌ (उपसे) उया { प्रभात 
वेद्धा ] को ( नः) हभ ( परि दै) सोप । (उणा ) उषां ( नः) इमं (अहे) 


दिन को, श्रौर ( अदः ) दिन ( तुभ्यम्‌ ) तुमः के, (विभावरि ) हे चमक्र वाक्ञी) 
{ परि इदाठु ) संपि ॥२॥ 


भावाय-पदुष्य तासं से शोभायमान राजि वीतने पर श्रातःकार उड - 
ओर दिद के कर्तव्य करके राति मे राति के कर्तव्य करें.\२॥ 


यष मन्न छु मेद्‌ से भगे है-.०। ७} 
यद्‌ दिंचेदः य॒तय॑ति यत्‌ किं चेद संसस॒पथ्‌ ! 
यत्‌ किं च पवेताय्‌।सत्व्‌. तस्माच्‌ त्वं राति पाहिनःध३ेष् 
यत्‌! किम्‌ !- च॒ ! इदस्‌ ! पतयति! यत्‌! किम्‌) चु, 
इदशर ! स्रसपस्‌ \ यत्‌ ! किस! चु \ पवंताय ¦ स्सस्वभ्‌ । 
तस्मात्‌ । त्वस्‌ 1 रादि 1 पाहि नः ए३॥ 


भाषाय, चत्‌ किम्‌ अ) सो ङ्ख ( श्द्म्‌ ) यद ( वयति ‰ -उड्दा. 
है, ( यत्‌ किम्‌ च ) जो ङ्च { श्दम्‌ ) यह ( सीखपम्‌ ) टेढ़ा रेड रेगने वाशा 





स-( रत्नि ) (मातः) हे मातुतुल्ये ( खवसे ) प्रसातचेलायै { नः) 
अस्मान्‌ ( परि देहि ) समपेय {उषाः ) प्रसातवेलला { नः ) - भरस्ान्‌ ( अहे } 
दिनि ( परि ददातु ) समर्पयतु { अष्टः ) दिनम्‌ ( ठुभ्यम्‌ › (षिमावरि ) चि~ 

सा दीतौ क्वनिप्‌ । चनो रच पा०४! १} ७1 ङीव्रेफो । है दीक्तिमति ॥ ` 
६ र (व्‌ ) (किञ्च } किञ्चत्‌ ( शृदम्‌ ¦ खश्म्पनम्‌ { पत्ति ) गरष 
यते ( च्‌ ) { श्ञ् † {श्वम्‌ } ( सरौदपम्‌ ) खपह्च गनो यड पथाधच्‌ 


०.४८ [ ५६४ = -रफनर्िंं कार्डैस्‌ ॥ ए६॥ ( ३,७६३ ) 

2 व 

{-खपं मादि ] दै। (यत्‌ किम्‌ च.) श्नोर जो कुदधः( पर्वताय › परहा पर ( अखं 

, स्वम्‌ ) दु्ट जन्तु [ सिंह आदि ] है, ( तस्मात्‌ ) उस से, (त्वम्‌) तू (रात्रि ) 
हे रात्रि [(नः) दमे ( पाहि) धचा॥ ३॥ | 


भावाय--मडप्य घरों के रसा सुरौलं बने कि रान्नि मं सवप्रं 
कै हिंसक प्राियोसेरल्षार्टे॥३॥ .: , : :. < 1} 


५ ^ 


सा पश्चात्‌ पहि खा परः सेत्तराद॑धरादत। “ . `` : 
गणपाय ने¶ पिभावरि स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥ ४॥५; 


सा । पशात । पाहि) सा । परः! सां। उत्तरात्‌ । अधरात्‌। 
उत ॥ गोपाय । नः! - विभावरि) स्तोतारः). तै) इहः। 
स्मसि ॥४॥ ` ५१. 


„ भषाष-[हेरन्नि)] (सा) सोत्‌ ( प्रष्वत्‌) पीडे से, (घा) ` 
साधू ( पुरः) सामने खे, ( सा ) से त्‌.( उष्तराच्‌ )- ऊपर से. ( उतर.) भौ 
( श्रधराद्‌ ) नीचे से ( पाहि ) वचा । (विमाषरि) दे चमक वाली 1 (नः) हमारी 
( गोपाय ) रदा कर, हम लोगं ( एद ) यहां पर ( ते ) तेरी ( स्तोतारः ! स्तति 
करने घसि (स्मि) ॥४॥ `“: : ४ ४ भ + 

भावाथ--मवुप्यौ केःराति मै.सावघानी केसा सब .ओरःसे, रक्ष 
का प्रवन्य रशना चाद्ये ॥४॥ , . का व पनन १.०.४61 1 


1 > 


> ॥* + ५१. {५.५ 
# १ ११ * 1 ` (.""{* 


ना क स त 2 
{६५८ ^ = { + १९ ५ 






कुखिलगतिशौलं सर्पादिकस्‌ ( यत्‌ किम्‌ च ) ( पवेताय ) घप्तस्यथ चतुरी 
पर्वते ( सतम्‌ ) सत्वश०ः प्राणिवाची,। दुष्ट सत्वम्‌ अलस्वभूः;्यातरसिंशय 
दिकम्‌ ( तस्मात्‌ ) पूर्वोक्ताद्‌ सव॑स्गत्‌ ( त्वम्‌ ) (रात्रि) .( पाहि ) रघ. 
(नः ) अस्माम्‌ ॥ । 

ध--( सा ) पूर्ोक्लक्षणा स्वम्‌ (पश्चाच्‌ } ( पादि ) र्त (सौ) सौ स्वम्‌ 
"(पं ) पुरस्तात्‌ ( सा ) ( उल्तरात्‌ } उंपरिदिंशात्‌, ( अधरात्‌ ) 'भधेदेशात्‌ 
(€उतं } रपि च (गोपाय } रच (नः): अस्मान्‌ ( विभावरि ) म०२॥ हे 
कीप्तिमति ( र्तोक्षारः ) ` स्ताघकाः ( ते ): सथ ( षद ) त्र (स्मखि) सपः 


सलं ५. १,६.९५ [१ 


८ ‡;०६४ ) स्मश्रववेदभाष्यै ‰०५८ [५६४] 





ये-राधिमन तिष्ठन्ति ये*च्तेष. जायति ! पशत ये. सर्वानि . 
रक्षन्ति तेन॑ खात्मसु जायति तेनः पशुषु जायति,५ ५१ 
यरे । राचिभ्‌ \ अन-तिष्ठ(न्त। थे चर.) भतेषु+ जाग्रति॥ ` 
पृशन । थे । पर्वार्‌ । रक्षन्ति ते नः {-शात्म-सु + जायुतिः।. 
ते। नेः । पशुषु । जाध्ति4१ १.८ :.: 

भाषाय परे )-जे [ पुख्ष ]; (दरम्‌) रात्र ,क ( अदतिष्डनति,) : 
साथ चलते ह [ र्चि मँ सावधान रहते] (च) श्रौर(ये).जे( भूतेष ) 
सता वाहे पर ( जाप्रति ) जागते द! (ये) जे (सर्वान्‌) सव ( पन्‌} . ` 
पशुभौ की (रन्ति) र्ता करते -दैः (ते) वे (तः) हमारे ( रत्र) . 
भ्राता [ जीवे ] पर ( जाग्रति ) जागते है, (ते) वे (नः) हमारे (पशुषु) ` 
पश्ुश्रौ पर ( जाग्रति ) जागते है ॥ ५॥ । 


भावाय-मदष्य रातरि-मे लावधानःरहकर संसार के सद पदाथा, , 
परुश ओर पुरुषो की रता करे ॥ ५॥ ध ५ ह 


वैद वै रचिते नामे चताची नामव्राछसि। ˆ. 
तां त्वा भरद जो षेदु-खा नौ वित्तेऽधि जाग्रति;॥ ६: 


५५ ^ 


त ५५१ = प ् 
9. 4 


अरि य 


तास्‌ \ त्वाम्‌ \ भरत्‌-षलः.\ वेद्‌ सा । नः । वित्ते । .अधि.। ध 
जीग्ःति 9 -3 || 1. ~~ 3 1 


१7१ 


(1 रात्रि ) हे राधि] (ते {तेरा (नाम). नाम" (चै) निश्ववं.` ॥ 





४--( ये ) जनाः. ( रजनिम्‌ ) ( श्रतिष्टन्ति ) अयुखत्य ~ पृत्र॑ते.( बे.); | ॥ 

चर). भूतेषु ) भ्रवनबल्सु । सन्ताव॒त्सु ( जाति). सावधान्नाः.सम्ति ( पशन) : 
गचु्रीनूः(.ये ) ( सुत्रोन). ( रन्ति, ) पालयन्ति ( ते ) जना, ( तः.) अस्माकम्‌, ` 
(भासछ.) जवेषु (जाग्रति) (ते) :( नः.) , अस्माकम्‌, ( पशष). गवादि ˆ 
 (जाप्रति.). जाग्रता, घरित्‌ ॥ ५ 
.; . (वेद्‌ ) अं जानामि (वै) निश्चयेन ( रात्रि) ( ते) तष, (ब्रम); 


~ ~~~ 


५ ^ १} 


[० ४९ [ १९५ ] ` रकैनरविंंकाण्डम्‌ ॥ १६॥ :( ३,०६९ ] 
कके ( वेध.) मै जानता हर. तू ( घृताची ) घृताची [प्रकाश्य के, प्राप्त दिनि 
वाली ॥.( नाम ) नाम वाक्ती (वै) निश्चय करके (-श्सि ) है । (-तां तवा ) उस 
ठ के ( भरद्वाजः) भरद्वाज [ विज्ञान . पोषक महात्मा ] ( वेद्‌ ) जानता है 
(सता) सा ्चाप (नः) हमारी ( वित्ते) सम्पत्ति पर( श्रधि ) अधिकार पूषकर 
(जाग्रति ) ज्ञारतीस्दै॥६॥ .. प 

भावाये--प्डुष्य तारे शादि से युक्त रात्निमे वेदादि शास्नौ कानन 
करके प्रान से प्रकषाशरित-दोकर सव फी स्ता फर | ६॥ 

सूक्तम्‌ ४८॥ ` 

१--१० ॥ राजरिदेवता ॥ ९, ४, ८ त्रिष्टुप्‌; [२ -३, विराडा्षी 'िष्टुप। 
५ चिराय त्रिष्टुप्‌ ४.६ निचत्‌. एडक्तिः\ 9 प्रथा पङ्क्तिः; .& श्राष्य॑चुष्टुप्‌ \. ११ 
पटपदा जगती ॥ शि । 

सनौ रदोपदेश~-राति में स्ता फा पदेशं ॥ ' =! `" ` `“ 
दपि यषां दुवतिर्दसूना रात्री देवस्वं संवितुर्भग॑स्य। शश्व 
क्षभा खहवा संशृतश्रीरा पयो. द्यावापृथिवी म॑हित्थाः ५९.१ 


इपिरा । योषां ! युव॒तिः । देसूनोः। राजी । देवस्य 1 सवितुः 
भगस्य ॥ सश्व-क्ना । सहतां । सस्‌-भृतप्रौः । स्रा । पयौ । 


द्याषापयिवौ इति । सहि -त्वा ॥ ९॥ 


“ ` आषाय--( पपिर ) एरतीरी, ( योषा ) सेधनीया ( युघति; ) ` युवा 
[ धख्वसी ], ( देवस्वं ) प्रकाशमान, ( भेगस्थं ) 'पेश्वय॑वान्‌ ( सवितुः ) भेर 


तामधेयम्‌ ८ धृताची) धृः; सरणदीष्तय); --क + अञ्जु गतिपूजनयेः--कतत; 
कीपु.। पृत्‌ दीप्तिम्‌ अश्चति.-भान्तरतीति स]. (-सामः} नास्त. वै )(सक्सि) 
(ताम्‌ः) ताहशीम्‌ (-त््ाम्‌ः) ` ( मस्द्वान्नःः) मृन्‌ भस्णे--श्व.। भरत्‌ पोषक 
वाजा विद्कानं यस्य स्‌ः.( वेद?) . वेत्ति ¦ (सा) सा सघत्री . ( नः ) अस्माकम्‌ 
(वितते ) घते । सरश्पत्तौ { अधि ) शधिः ( जाग्रति) जागतिेदिः भदगर 
शणामाषश्ढुग्दसः.।-जागतु,। सावधानो मवतु ॥-.; , ~: ; 

१--( दतराः) -धषिमदिषुदहिर.18०. १ 1४ ५१, ॥.दषः गतै-लकिर्‌। 


 ( ३०९६ ) प्रयवचेदभाष्यै शु9 ४६ [ १६१] 





सुय को (दमूनाः) वश मे करने बली, ( अश्वया ) शौर केतने घाली 
( खुद्वा ) स्न मे युलने येप्यं, ( सभृतनौः ) खम्पूरं सम्पत्ति घाक्ती (प्रौ) 
र्गी ने ( महित्वा ) महिमा से ( चावापृथिदौ ) आका रौरं पएथिवी का (आ) 
सर्वथा (पभो ) भरदियादहै 1१1 ` | 
, भादाय--जिल समय विश्चामदाजी ररौ का बड़ा अन्धकार संसार 

म कते, सयुष्य सावधानी से श्रपनी सम्पत्ति की र्ता कर 1 १॥ 

मन्त के पद्पाठ के ( अरश्व-त्तमः) कषा ( भश--धक्षभा ) मानकर र्थं 
` कियागयो है ॥ 


त्ति विश्वान्यरुहड्‌ गस्ीरो वर्प मरुहन्त्‌ श्रविष्ठाः 

` डुशती रायन भा भूद्राभि तिष्ठते भिच इव स्वधाभिः 1२१ 
खत । विश्यौनि 1 श्॒हुत्‌ ! गस्छीरः। व्पिष्ठस्‌ 1 शर्दन्त्‌। 
गविष्ठः प उशती ! रची । अनुं! खा! सुद्र! शमि! 
तिष्ठते.1 सिजः-दव ! स्वधाभिः १२१ 


, -भाषायं-( सम्भीरः ) गम्भीर पुरुष ( विश्वानि ) सव, [ विश्न] का 
( ति ) लांघ कर ( श्रुत्‌ ) ऊंचा हुश्रा है, शरोर ( शधविष्ठाः ) अति शषवन्‌ 
एरुष { चषिष्ठम्‌ ) चरति चौड़ स्थान पर ( अरुहन्त ) चदे ह { ( उशती } भीति 





शीधरगतिः (चोषा) युष सेवने -श्च्‌, संप । सेवनौया (युवतिः) हश्एी । बलवती 
( दमूनाः.) श्र० ७.1 १६! 8.1 दमेरुनसि ! उ० ४ ! २३५ । सु उपशमे- 
इनलि, वा दीधः । द्पनशीला ( राश्री } ( देवस्य ) पकाशमानस्द { सवितुः} 
प्ेरकस्य सथस्य ( भगस्य ) पेश्चयचतः ( श्रश्वकमा ) ममृशतोङ० ! ड २1७, 
अश व्याप्तो-उपसथः +क्शु्तिकङि० ! उ०दे । १२२। धतत व्याप्तो अम्‌ 
टप्‌ । अ भाश्च शीघ्रं अमा व्यापनशीह्ञा ( दुष्टा ) घेन इष्वा 
(-संशतकनीः-) सम्पूरघस्पचिः' ( श्रा ) समम्तात्‌ ( पप्रौ ) प पृर्ये-हिद्‌। 
पूरितवती ( घवाए्थिषी ) भराकाशभूसी { महित्वा ) मदिस्ना ॥ - २ 
र ( मति ) उरलङश्य ( विश्वाति ) सर्वायनिष्टानि (अश्दत्‌ } 
भारसषान्‌ 6 गस्भोरः ) शास्वः (-वरि्टम्‌ ) - उरष्भं ` स्थानप्‌ ( अशन्ठ) 


शू०.४६[ ५६१] -रकेानविंं काण्डम्‌ ॥ ९६ ॥ ( ३,०६9 ) | 





इयी (भद्रा). फटयाणी (सा) षहः(रकत्री ) रा्नी ( भरद). निरन्तर 
( भित्रः इव ) मित्र फे समान, ( खधानिः) श्रपनो घास्य -शकतिये. के. साथ 
(-शअरभि तिष्ठते ) सब भोर रती है ॥२॥ 

भावाये--शन्त खसाव बलवान्‌ पुरषो ने संसार भ ऊॐ।च . स्थान पचे 
है, दली.प्रार जे .मनुष्य.रातरि. अर्थात्‌ कठिनां क मित्र सपान .जानकरे 
्रावधानं र्ते है, वे सव प्रकार फे पोषणो के प्राप्य हेते ॥२॥ ` .` ` 


धय वन्द्‌ सुभ॑गे सुजात ्राज॑गुन्‌ राधि समना इह स्थस्‌ । 
परस्मा ख्वायस्व नर्याणि जाता आयौ यानि व्यानि पष्टया॥३॥ 


धरये । वन्द । सु-भगे । सु-जाते। शआ । श्चजगन्‌। राधि । 
समनाः । इह) स्याम्‌ ॥ अस्मान्‌ । चायस्वु । नर्याणि । 


जाताः। खयो इति । यानि.। गव्यानि । पुष्टवा ॥.३ ॥ . 


- . .भाषाय-( चयं ) हे चाने योग्य | ( बन्दे ) है बन्दना 'येए्य | 
( घ्ठुमगे ) हे बडे पेयं -वाज्ञी ! ( छुज्ञाते ) हे खुन्दर अन्म बाली | .( रा्चिः) 
रात्रि ( आ, .अज्‌गन्‌ ) तू आयी है, भैं ( इद ) यां ( छमनाः ) भरसन्नचित्त ` 
( स्वाम्‌ ) सदर । ( असमान्‌ ) हमारे किये ( नयांणि ) मंडुष्यां कौ दिवकारी 
 ( नावा ) ' उ्पश्च. वस्तुश्ो ' फे (अथो ) भर. भी [ उनको ], (यानि ) जा 








- रूढवम्तः ( भविष्ड।ः ) अतिशयेन भवस्विनः । विष्ठाः ( उशती ) -कामघ 
माना (साश्नी ) रा्रीरूपं काठिन्यम्‌ ( शङ ) . निरन्तरम्‌ (सा ) प्रसिद्धा 
( मत्रा ) करयाणी ( अभि ) सवतः ( मिषः ) सुहव ( श्व ) षथाः( स्वधाभिः) 
. स्वधार्पशक्तिभिः॥ । 

२--( षये.) हे षरणीये ..( वन्दे) वदि -शछ्ममिवाद्नस्तृत्यः--घम्‌ । है 
वन्दनीये ( खमे } वहश्व्यवति - { सुजाते ) दे छुजन्मयुक्ते . ( शा अजगन्‌ ) 
गमे ङ्ि.मध्थमयुरुषे सिपि शयः लुः 1 मेने घते; 1 पा०-८ । २।,६४ | षति 
मत्वम्‌ । हइलङ.यार्म्ये दीघार । पा०.६। १4 ददति सिपेपापः.। आगच्छः । 
क्मायसासि (-सन्रि ) ( मनाः) भसक्नचिस्तः ( १६ ) भरर ( स्याम्‌ ) मह भवे- . 
यम्‌ ( अपान्‌ ) चहुर्यथे हितौयः । भस्मस्यस्‌ ( जायस्थ ) पालष ( त्यांणि ) 


( १,७९८ } स्रयर्षवेदभाष्ये ` (४ ४६.५६१ ] 
न 

गव्यानि ) गौ [ श्रादिं ] की दितेकारी वस्तु दै, ( पुष्ट! ) बृद्धि के ' सोथ 
{ च्रायस्तं ) र्ता कर ॥२३॥ च 


भावा्थ- ज्ञा मचुष्य रातिरुप कठिना मेँ प्रसन्नचित रह कर अषां 
कर्तव्य दरे रह, वे उन्नति करकी श्रपनी सम्पत्ति की र्ता-फर सके ॥ ३॥ 


विहस्य रात्तयुशती पौष्यं व्याघ्र स्यं द्रीपिनो वचं. अ ददे। 
अश्व॑स्य ब्रं पु रुषस्य सयुं परु रूपासि कृ शपे विभाती ॥४॥ 


॥। 


सिं टस्य । राच । उशती । पींषस्यं । व्याघ्रस्य । दरुधीपिनः | 
वचेः । शमा । दुद ॥ अश्वस्य । ब्रसू । युरषस्य । मायुम्‌ ।,, 
परु । रूपाणि । कणश । विभाती ॥ ४॥ 


भाषाय--(^ उशती ) परीति फरतती इई (रश्ची) राघ्रीने ( सिंहस्य) 
सिंह की, ( पींषस्य ) शूरश करने वाले [ हाथी ] की, ( व्याघरस्ये ) बाध की 
क्नीर ( दवीपिनः ) चीते कौ ( वचैः ) कान्ति का, ( ्रष्वस्यं ) घाडे. के (ब्रघम्‌ ) 
मूत [ वेग ] के श्रोर ( पुखषस्य ) एष की ( मयुम्‌-)-ललकार के ( भा ददे ) 
` प्रहण किया है, ( विभाती ) चमकती हृ तू ( पुरु) बहुन से (रूपाणि ! श्पें 
का ( इरे ) बनाती है॥ ४॥ । 

भावाय.जे म्य चधिरूप कटिनार में सिंह शादि" के समने 
पराक्रमी हेते दै, वेष्ठी कीतिंमान्‌ श्रीर तेजस्वी देते है ॥ ४॥ ४ 





नरदितानि ( जाता ) उरपन्नानि वस्तुनि ( श्रो) अपिच (यानि) वस्तूनि 
( गभ्यानि ) गवादिस्या दितानि ( पुष्ट्या ) चुटुध्या ॥ । 

४--( सिंहस्य ) ( रात्री ) ( उशती } कामयमाना ( पौषस्य ) पाघ्रा 
प्माघेगूदशः शः । पाः० ३। १1 १३७ 1 इति यालकात्‌ शप्रत्ययः । तरय सावं 
धातुकत्वाद्‌ छम्‌ , छन्दसे दीधः । सनूणंकस्य गजस्य ( भ्याध्रस्य ) हिंसक 
जीवविशेपस्य ( द्वीपिनः ) व्याघ्रमेदस्य ( वर्चः ) कान्तिम्‌ ( आददे ) श्रोतः 
वती । प्रप्त चती ( अश्वस्य ) तुरङ्गर्य { र्चम्‌ ) मूलम्‌ । वेगम्‌ ( पुरुषस्य ) 
मदभ्यस्यं ( मायुम्‌ ) माङ्‌ शब्दे--उण्‌ , युक्‌ च 1 शब्दम्‌ ( पुरु ) पुरूणि 


(ङ्प ) ( कणप ) करोषि { विभाती ) वि+भा दीप्तौ शत्‌ । विशेषेण 
भासमानं ॥ ० 


॥ ॥॥ 


०.४९ [ ५६] रकषानविंथं कारम्‌ ॥ ९८॥ ( ३०६६ ) 





9, 
शिवां रचिं मनुश्यं - चं ` हिमस्य मगना सुहवां -नें प्रस्तु । 
शस्य स्तोमस्य सुभगे. नि बोँघु येन त्वा बन्दै विश्वासु दिक्षु 


शिवास्‌ । रातिम्‌ । श्रन-सूयस्‌ । च । हिमस्य । माता । स॒. 
हवां । नः । शस्त ॥ शरस्य । स्तोस॑हय । स-मगे । नि । 
बोध 1 येनं । त्वा । वन्द । विश्वासु । दधिक्ञ ॥ ५॥ । 

भाषायं-( च) श्नौर ( हिमस्य ) हिम [ शीतल्ञता ] की. ( माता) 
माता [ श्चाप्र ] (नः) हमारे लिये ( खुदा ) सज में बलानि योग्य (-श्चस्तु ) 
होवे, { छभगे ) दे बड़े पेष््रयं वाली | तू ( शस्य ). स (स्तोमस्य )' स्तोत्र 
का (निवे(ध)क्षान कर, (येन ) जिस [ स्तोत्र ] से ( त्वाम्‌ ) तुभ (शिवाम्‌) 
फर्याणौ ( याजिम्‌ } सत्रि को ( ्रचुसू््य॑म्‌ ) सूयं फे साथ साथ ( विश्वास्‌ ) 
सय ( दिप्त ) दिशाओं मं ( बन्दे) मे वन्दना करतां ह ॥५॥ : । 

भावाय-जे मनुष्य फिनाद के पार करके चन्त मै शान्ति श्रौर 
पेश्वय को प्राप्त है, वे उस कटिनाई के उन्नति का कारण समभ कर उसका 
श्रादरं करं॥१॥ । 
स्तोमस्य नो विभावरि रा्चि राजव जोषसे। 


ससम सववीरा भर्वास्‌ सवेवेदसे व्यच्छन्तीरन्‌षसः.॥ ६.॥ ,. 
स्तोस॑स्य । नः । विभावरि । रचि । राजा-दव । जोषसे ॥ 
असम । सर-कीराः 1 भवाम । सवे -वेदसः । वि-उच्छन्तौः। 


श्नु । उपस; ॥ ६ ॥ व 

५--( शिवाम्‌ ) क्याणीम्‌ ( रा्चिम्‌ ) ( श्रदसू्य॑म्‌ ) खयमञखत्य ( च ) 
समुच्चये ( दिमस्यं ) शीतलत्वस्य ( माता ) नि्माजी भवतीति शेषः ( सुहवा ) 
सुखेन हातव्या ( नः ) शस्मभ्यम्‌ (-्रस्तु ) (-श्रस्य ) क्रियमाणस्य ( स्तोमस्य) 
स्तोत्रस्य (भगे ) हे वहश्वर्थवति (नि) नितराम्‌ ( बोध). क्ानं कुद 
(येन ) स्तोमेन (त्वा) त्वाम्‌ ( बन्दे ) श्आाद्र्ण नमामि ( विश्वाञ्) 
सर्वा (द्ि्ु)1.. , ;,, 





“ इदे 


( १,८०० ) `“ अयवेवेदभाष्ये . ` म० ४८ [ ६५ ¡ 


भाषार्थ--( विभावरि) दे चमक वाली -( रात्रि) रि ¡(न 
हमारे ( स्तोमस्य ) स्ता्र का(राजाध्व) रजा के समान (जेष्से) तू 
सेवन करती रहे । { व्युच्छन्ती ) विविध प्रकार चमकती इहै ( उषसः श्रु ) 
उषाश्नौ फे साथ साथ हम ( स्वकीयाः ) संतर बीं वाले ( श्रसाम ) रोवे, भौर 
( सर्ववेदः ) सव सम्पत्ति चालते ( भवाम ) दोव ॥ ६॥ | 

भावाथ--मचुष्य ताराश्रौं चाज्ञी रान्निके खुन्दर उपय से स्तुति योग्य 
कर्मं करके खवा बड़ बड़े वीर पुरषो वाले श्रौर वड्धी सम्पत्ति चाले दोवें ॥ ६॥ 
शस्या ह नामं दधिषे मम्‌ दिप्सन्ति ये धनां! राच्चीहि तान- 
सुतपा य स्तेनो न विव्यते यत्‌ पुनन विव्यत॥ऽ॥ 
। शस्या । ह ! नाम॑ । दधिषे । मम॑ । दिष्संन्ति 1 ये । धनां ॥ 
रात्रि । इहि । तान्‌ \ श्स-तपा । यः। स्तेनः ! न 1 विद्यते 
यत्‌ । पुनः । न । विद्यते ॥७॥ 

भाषाथं--( श्वा ) शान्ति वाली, (नाम ) यह नाम (ह) निश्चय 
करके ( दधिषे) तु धारण करती है, (ये) ज्ञा [ चार] (मम) मेरे (धना) 


धने को ( दिप्सन्ति ) हानि पहुचाना चाहते है । (रत्नि) दे रत्नि] (शष 
तपा) [ उनके ] प्राणौ को तपने वाल्ली तू (चान्‌) उनको (दहि) ष्च. 





। , ६-( स्तोमस्य ) स्तोचस्य ( नः") श्रस्माकम्‌ ( विभाषरि ) हेःविशेष- 
दीष्ियुक्ते ( रात्रि) ( राज्ञा) ( दव ) यथा ( जोषसे ) जेदि अडागमः । सेवस्व 
( असाम ) ( स्ष्वेवीसः ) सवेवीरोपेताः ( भवाम ) (. स्ववेदसः.) बह. . 
सम्पत्तियुक्ताः ( व्युच्छन्ती; ) विशेषेण भासमानाः ( श्रचु ) श्सुत्तचय (उषसः) 
प्रमातवेल्लाः ॥ व । 

. ७-( शम्या ) शसु उपशमे-यत्‌ । शान्तियुक्ता ( ह ) निश्चयेन ( नाम ) . 
भामधेयम्‌ ( दधिषे ) दधातेज्डथं लिय्‌ । धारथसि(दिष्लन्ति) दन्धु दम्मे--खन्‌ । 
द्म्मिन्तुः हिंसितुमिच्छन्ति (ये ) चोराः ( धना ) चनानि (रातिः) ( श्हि) 
धाप्लुदिं ( तान्‌ ) चरान्‌ ( श्रष्धुतपा ) श्रघु + तपर सन्तपि--कभ्रलयये भूल- 
धिभुजावित्वात्‌, दाप्‌ 1 असूनां प्राणानां सन्तापयित्री (यः) ( स्तेनः} ` (न) 


(शव्द) ` -. . ,अयवेकेदभाष्यै. म्‌ ० ४६ [ १६९] 


~ ----~~=----=~<---~--~~~--~----- , 








ये शचद्य -स्तेन. आयत्यचुयु सत्था रिपुः । | 
राक्ती तस्य॑ मतीत्य घर. यवाः म शिरो हनत्‌ ॥ ५१... 


यः । अद्य । स्तेनः । श्ा-अयति । ञ्जच-युः ! मत्यः । रिपुः १ 
रानी । तस्यं 1- अति-इत्यः 1 म 1 यीवाः +अ) शिरः 
हनत्‌ ॥ ९.१ | (+ 


मर पादौ न यथाय॑ति- हस्तौ न यथाशिषत्‌ः। यो संलिम्लु- 
रुपायंति स संपिष्टो पीयति ! सपायंति ` स्वपायति शुष्के 
स्याणाव्पायति १ ९०॥ . ` | 


म. पादी) न 1 य्या 1-अयंति.।य। हस्तौ । न) यां 
अशिषत्‌ ॥ यः । मलिम्बुः 1. उप-अ्येति । खः! ससू-पिषटः॥: ` 
अपं । यति ५ अपं । शयति ! स-अपौयति' 1. शुष्क 
स्याणौ । रपं अयति ॥ ९०१. | | 

भाषायं-( श्रय) श्राज (यः) जे ( श्चघायुः) पाप चीतने बाना 
( रिपुः) वैरी, ( स्तेनः) चार ( मर्त्यैः) सचुष्य ( श्रा--श्रयति). श्रवे। 
( रात्री ) राश्नि ( प्रतौत्य )} प्रतीतिं करके ( तस्य ) उसके ( प्रीषाः ) गलेकां 
(-पर) सर्वथा, श्नौर (शिरः) शिर का (प) सवथा ( दनत्‌ ) ताड डाले ॥ € ॥ 4 

( पादौ )' [उसके ] देने पेरौके (प्र) सर्वथा [ तेाड़ उाले-मन्त्र 





&--( यः ) ( शरद्य ) अरिमन्‌. दिनि ( स्तेनः ) चारः (-श्मायति ) ` ्ाङ््‌~+ 
इण. गतौ- लेय्‌ । श्ागच्छेत्‌ ( अघायुः) पापचिस्तकः ( मत्यः ) मनुष्यः (रिपुः) 
शत्रुः ( रात्री) ( तस्य ) . शो; (-प्रतीत्य ) अतीति प्रत्यत्तज्ञानं प्र्य.:{. प्र) 
सवथा ( प्रीयाः } कनुधरावयवान्‌.( प्र ) सर्वथा ( शिरः } मस्तकम्‌. ( हरत्‌) 
लेटि रूपम्‌ । हन्यात्‌ । नाशयेत्‌ ॥ । 


-धमुजःद (भ ) सवधाःहनत्‌- मम ई ( पादौ ) गमनसाधनभूतै { न ) 


0 


म ४८ [ ५६ | रक्षानविंशं काण्डम्‌ ॥ १६५ ( ३,८०९) 





॥ 


0 
( यत्‌.) जिस ले ( यः स्तेनः) जे चेर दै, ( न विद्यते ) वह न रहे, ( पुनः ) 
फिर ( न विद्ते ) बह न रहे ॥७॥ ५ 
भावाय-जे चर उक्र आदि राश्चि मे हानि करे, उनके ग द्र्ड 
वैकर शान्ति स्थापित करर भौर चोका नरदते दै ॥७॥ 
भद्रासिं राच चसणा न विषो विष्वङ्‌ गोपं युवतिर्बिभरषिं। 
चक्षु स्मतौ मे उश॒ती व्ुपि यति त्वं दिष्यान क्षाम॑भुक्याः८ 
भद्रा । श्चसि । राति चमसः) म। विष्टः। विष्वङ्‌ । गो- 
रूपस्‌ । यवुतिः। विमुषिं ॥ चक्ष ष्मती। मै! इश्तौ। 
षष्रुपि । मति त्वम्‌ । दिव्या । न। क्षार. । शरुुक्युः ॥ ८॥ 
भाषार्थ-( रात्रि) हे रन्नि! तू ( विष्टः) पसे हुये (चमसः ` 
न) क्नपान्न के समान (भद्रा) कल्याणी ( श्रि ) है, { युवतिः) युवतीः 
[ पलवती ] तू ( विष्वङ्‌) सम्पू ( गेरूपम्‌ ) कै के स्वमाव को (मपि } 
धारण करती है । ( चक्ुष्मत ) नेत्र वाली, (उशती ) प्रीति भरती इ 
(स्वम्‌ )तूने (मे) मेरे किये ( दिव्या) ्राकाश चले ( वपूपि ने) शरीसौ 
के समान ( क्तम्‌ ) परथिवी शे (प्रति अष्‌ याः ) अहस किया है.॥ ८॥ 
भावषार्थ-जेसे ओै। दुग्ध आदि से उपकार करती है, वैसे ही राजनि 
शीतलता रादि से भ्न आदि की इचि करती दै, श्रोर जैसे आकाश क 
तायं से रवि शोभायमान देती दै, वैसे दी दृ्त, पुष्य, आदि रत्नि की शीतः 
`ता घृ श्रो से दरे भरे हेर पृथिवी के सुन्दर वनाते ह ॥ ८॥ 


निपेधे (-चिधयते) स वतत॑ते ( यत्‌) यस्मात्‌ ( पुन्‌ः ) पश्चात्‌ ( न) निषेधे 


{ चिद्यते) ॥ 

स--( मद्वा ) कस्याणी ( श्रि ) भवसि ( रान्नि ) ( चमक) श्र्रपाजम्‌ 
(न). श्व (विष्टः ) परित्रि्टः परितः ( विभ्वङ्‌ ) 'चिु+ अज्जु गतिपूज- 
नयेः--करिन्‌ । सम्पू ( येरुपम्‌ ) येदधस्मानोपकारित्वम्‌ ( युवतिः ) योवन- 
चती । गज्तवती त्वम्‌ ( विभपिं ) धारयसि ( चघ्रुपपती ) दर्ंनशकियुक्ता (मे) 
महाम्‌ "( उशत ) कामयमाना ( वपति ) शरीराणि ( स्व्‌} { दिष्य) दिवि , 
आकारो सवानि शसीयसि (ने ) इव ( क्षाम्‌ ) क्ति निवासगव्याः-- प्रलयः, 
ष्‌! पृथिवीम्‌-निघ० १।१ ( परति अुकथाः ) स्वीकृतवती, गरदीतवत ॥ 


स्‌० ५ [ ५६६ { रफैनविंशं काण्डस्‌ ॥ ९६ ॥ ( ३,८०६ } . 


-----~ ~= = == 


&:1], ( यथा ) जिस से वहे (न) न ( श्रयति ) चल सके, ( हस्तौ ) [ उसके ] 
दोना षाध का (पर) सवैधा [तोड़ उलि,], ( यथा) जिल सेन्‌ (न) न 
( श्रकषिपत्‌ ) खास्लके । ( यः) ओ ( महिम्नः ) मननिन श्राचर्ण -घालां हेरा 
( उप्र--श्रयति ) पास श्वि, ( सः ) वह ( संपिष्टः ) पीस ` डाला गया (भप. 
श्रयति ) निकल जावे । ( श्रप अयत्ति) वह निकल जवि, -( सु-्रप-- 
श्रयति ) वष सर्वथा निकरं जपे, ( शुष्क ) सूखे (स्धाणौ)स्थान मे (श्प श्रयति) 
निकल जवे ॥ १०॥ | 
जावार्थ--यदि रात्रिम चेर डाक मादि श्चाकर लूट लसर मचाघ, 


रु्तक्र गण उन के यधावत्‌ दरड देकर प्रजा करी रक्ता कर ॥ १.१०. 
रतम्‌ ५० ॥ 

१--७91 राचिदंवता ॥ १, ३ ४, ६, ७ अचलष्डुप्‌; २,५ भुरिगाध्यण्णिष ॥ 

शाघ्रो स्त्तोपदेशः-- राति मे रता का उपदेश ॥ 
सधं राचि त॒ष्ट्॑ममणीरषाणमहि कृण । 
श्तौ व्रस्य निजैदपस्तेनु तं दु पदे जहि ५९॥ 
अध । रचि । तष्ट-ष्ंमस । श्ुश्णौषणिस्‌ । सर्दिम्‌ । कणं ॥ 
र्ती! वकस्य । निः} जदाः । तेन । तयु ! दु-पुद ॥ जहि 





[नं 


निषेधे ( यथा ) येन प्रकारेण ( अयति ) गच्छेत्‌ ( प्र) प्रदनत्‌ ( हस्तौ ) कशो 
(न ) निपेधे ( यथा ) ( अशिषत्‌ ). अश मोजने- लेट्‌, अडागमः । सिग्चहुलं 
लि पा० ३।'१। २४ एति सिप्‌, हडाणमः । भजनं कुर्यात्‌ ( यः ) ( मलिम्नुः) 
श्म०य।६।२। मलि +म्नुचु गतो--डग्रत्ययः'! मलं प्रलं पापं स्लेचति प्राना 
तीति लः 1 मलिनाचारः ( उप श्रयति ) आगच्छेत्‌ (खः ) ( सं पिष्टः) सस्यक्‌ | 
शितः ( इ्मप--श्रयति ) दूरे गच्छेत्‌ ( श्प श्रयति ) स दुरं गच्देत्‌ (खं-अप-- 
श्यति ) स सर्वथा द्रे गच्छत. ( शुप्डे ) शष शोषरो-क्त । शषः कः । प० २ । 
२1 ५९१ इति कत्वम्‌ । प्ाप्तशोषरे । नीस्से ( स्थाणौ ) स्थाने ( श्प अयति ) 


दुरे गण्ठतु ॥ 


(इच्प्र) .. श्रयववेद्भाष्यै मू० ४ [५६१ ] 


~ ~~ ~~~ ~~~ ~; 








ये अद्य स्तेन अशय॑त्यचायु संत्य रिपुः \ 
रक्ती तस्य॑ थतीत्य॒ भ ग्रीवाः म शिरो हनत्‌ ४८१ 


यः । शरद्य । स्तेनः । श्मा-अयति । श्यघु-युः । मत्यः । रिपुः ॥ 
रात्रौ । तस्य! अरति-दइत्य- । पर! गीवाः । अ । शिरः 
हनत्‌ ॥ ८१ | 


म पादौ न यथाय॑ति अ हस्तौ नं यथाशिषत्‌ः\ यो सलिम्बु- 
रुपायंति स संपिष्टो अपायति । अपायति स्वपांयति शुष्कं 
स्याणावपायति ॥ ९ ॥ 


भर! पादौ न! यया \ अयति! म । हस्तौ । न्‌। यथां, 
अशिषत्‌ ॥ यः । स॒लिम्बुः । उप्‌-्रयैति । सः 1 ससू-पिष्टः 1 
अप॑ । श्यति ॥ अपं । श्रयति । स-अरपायति । शुष्के 1 
स्यु । प्रप । श्रयति ॥ ९०१ ` 

भाषाय-( श्य ) राज्ञ (यः) जे ( श्मघीयुः ) पाप चीतने घाल 
(रिपुः) बैरी, ( स्तेनः) चार ( मर्त्यः) मचुष्य ( ्रा--श्चयति) श्रावे। 


( रा ) रात्रि ( प्रतीत्य) प्रतीति करके ( तस्य) उसके ( प्रीवा; ) गक्ेका 
(प्र) सवथा, रौर ( शिरः ) शिर का ( घ ) सवथा ( हनत्‌ ) ताड डले ॥६॥ 


( पादौ ) [ उसके ] देने पैरो को (प्र) सर्वथा [ ताड डाले-मन्व 





&--( यः) ( श्रय ) अस्मिन्‌ दिने ( स्तेनः ) चरः ( श्रायति ) श्राङ्‌+ 
इण्‌ .गतौ- लेय्‌ । श्रागच्डेत्‌ ( श्रघायुः ) पापचिस्तकः ( मत्यै; ) सचुष्यः (रिपुः) 
शत्रुः ( रार ) (तस्य ) शत्रोः ( प्रतीत्य ) प्रतीतिं प्रत्यत्तक्ञानं प्रप्य -( प्र). 
सर्वथा ( प्रीयाः ) करुषराचयवान्‌ ( प्र ) सर्वथा ( शिरः ) मस्तकम्‌ ( शनत्‌ ) 
लेटि रूपम्‌ । दन्यात्‌ । नाशयेच्‌ ॥ 


ष्वसुभपदश्त( अ ) सवथा-हनत्‌-- मर 8 ( पादौ ) गमनसाधन्ततै ( न.) 








मण ५० [ ५९६६ { रकानविंशं काण्डम्‌ ॥ ९९.॥ ` ( ३,८५ब्‌ ). 


~~ ~+ 9 ज ज म 


&]; ( यथा ) निस से वद ( न") न { अयति ) चत सके, ( दस्तौ ) [ उस के] 
देना हार्थो फा (प्रं) सर्चथा [तोड़ उलि] (यथा) जिक्लसे ह ( न.) न 
( अशिषत्‌ ) स््ास्लके । ( यः) जे! ( मदिम्बुः ) मलिन ्रचर्ण -घाल लुटेर , 
( उपए--श्रयति ) पांस घरे, ( सः } वद ( संपिषठः ) पीस डाला गयां (श्रप 
श्रयति ) निकल जावे । ( श्रप श्रयति) वह निकल जावे, .( खु-श्रप-- 
श्यति ) वष्ट स्था निकरं जवे, ( शप ) सूखे (स्थाणी)सथान मं (श्प च्चयति) 
निकल जावे ॥ १०॥ । 

भावार्थ--यदि रात्रिम चेर डाक आदिं श्राकर लूट सेट मच्ाषे, 
रम्तफ गण उन को यथात्‌ दरड देकर प्रजा की रक्ता फरं ॥ &,.१० 1. 


सुक्तम्‌ ५० ॥ . 


५ . १--७॥ साचरिैवत्ता ॥ १, २; ४, ६, ७ श्वुष्टुप्‌; २,५ शुरिगाप्युभ्णिक्‌ ॥ 
सनौ रत्नोपदेशः--रा्निमें र्वाकाउपदेश॥ , - . १. 

खरं राचि तृषटघममश्वीपणिमहि कूण । 

श्रौ वृक॑स्य॒ निजैदयस्तेन तं दरु पदे जहि ॥ ९॥ 

अध । रचि । तष्ट-ष्मस्‌ । श्ठीर्षाणंम्‌ । अदस्‌ ! कणु. ॥ 
षौ 1 वृकरूय । निः । जुदयाः । तेन । तस्‌ । दु-पदे \ जि 
निपेधे ( यथा ) येन प्रकारेण ( मयति ) गच्छेत्‌ ( प्र ) प्रहनत्‌ ( हस्तै) करै 
(न ) निपेधे ( यधा ) ( श्रशिपत्‌ ). भशं भेजने-लेद्‌; भ्डागमः। सिष्हलं 
लेटि ! पा०३। १1३४ एति सिप्‌, इडागमः । भोजनं ङुर्यात्‌ ( यः) ( मलिस्लुः) 
श्न ८।६। ६1 मकि ~+स्लुचु गतौ--ङुप्रस्ययः । मलं प्रलं पापं स्लेचति प्राप्ताः 
तीति सः। मलिनाचारः ( उप--्नयति ) गच्छेत्‌ (सः ) ( सं पिष्टः) सम्यक्‌ | 
युणिितः ( भप--श्चयति ) दूरे गच्छेत्‌ ( श्प अयति ) स रं गज्चेत्‌ (खुप 
अयति } स सर्वथा दुरे गज्वतु ( शुके ) शप शोषणे क्त 1 शषः कः । १००. 
९1 ५९। इति कत्वम्‌ । ्ाप्श्ेषणे । नौरसे ( स्थाणौ ) स्थाने ( श्रष सयति, ) 
दुरे ग्वत ॥ ` १ 





(३८७४ } `" . श्रयववेदभाष्यै ०५० [ ५६६ ] 


भाषाय-( अध) शरोर (रत्ति) हे रानि! ( दष्टधूमम्‌) करीर धुवं 

घाले [ विषली श्वास वाक्ते ] ( अरिम्‌) साँप को ( ्रशोषांणम्‌ ) चरड [ विना 
` शिर का] ( छु ) करदे [ शिर चल कर मार डाक ] । ( वृकस्य ) भेडिये क 

( शक्तौ ) देने श्रांखं ( निः ज्याः ) निकराक कर फक दे, ( तेन ) उस से (तम्‌ ) 
उसका ( द्रपदे ) काठ के बन्धन मे ( जहि ) मार डाल ॥१॥ 

भावार्थ-ज मवुष्य सर्प श्रौर भेदय श्रादि के समान रात्रिम दुःख 
देष, उण्हं बन्दीगह मे बम्द्‌ करके कष्ट दिया जवे ॥ १॥ " ` । 

यद्व मन्न छुं मेद से ऊपर भ्रा चुका है-४७। ८॥ 


ये ते राच्यनुड्वाहस्तौषण गृद्धाः स्वाशवः । ” = =, 
तेभिर्नो शव्य पारयाति दुर्गाणि विश्वहा ५२१ 


ये + ते। दाचि । सन्‌ड्वाहः । तौक्ष्ण-णृह्धाः । स-श्पश्वः ॥ 


८ भ्व 


तेभिः । नः । शरद्य । पारय । अति । दः-गानि। विश्वह ॥२॥ 
भाषाथ (राक्नि) दे रात्रि (ते) तिरे(ये) जे ( तीचणणशुङगाः) 
पैने सींग वाक्ते श्रौर .( स्वाशवः ).बड़े फुरतीले,( अनडधाहः ) स्थ ले चलने 
वाते वैल [ अर्थाव्‌ वेत्त के समान रक्ता सार उराने ' चाले पुरुष ] ह । 
(तेभिः ) उन के द्वारा (नः ) दमे ( श्र) श्राज श्रौर { विश्वाहा) सब दिनि 
(दुर्गाणि प्रति ) विश्वौ को लांघ कर (पारस्य) पारख्गणा॥२॥ , 
मावाय-मदष्यें को चा्िये फि स्थ ज्ञे चलने वाले फुरतीक्ते बलवान्‌ 


धतं के समान र्ता भार उरनि मे फुरवी्ञे श्नौर पराक्रमी देकर सब चिघ्लो 
के दरे ॥२॥ ` । 





„ ~ अयं मेन्नो व्याख्परातः-8७ । ८.। अन्न विशेषो व्याख्यायते ( अक्तौ ) 
श्र्तिणी । चक्ष ( निः ) निःसार्य ( जह्याः) चो हाक्‌ दयागे-ज्लिङः.। दयजेः। 
भरकतिपेः ॥ 

२--(ये ) रत्तकाः (ते ) तच ( रान्नि )` { अनड्वाहः ) श्रनसः शकटस्य 
वादकाः पुङ्गवा दव रक्लामास्वाहकाः पुरुषाः ( तीदच्शशङ्काः ) निशितविषाणा 
( स्वाशवः ) श्रतिशीघ्रगामिनः ( तेभिः ) तैः ( नः ) श्रमम्‌ ( श्रय ) श्रसिमिन्‌ 
दिने (पारय ) त्ास्य ( अरति } अतीत्य । उरलङप्य ( दुर्गासि ). विरा 
( बिष ) विश्वेषु सवषु अहः दिनेषु ॥ । 


क 
ण) 


भू० ५० [ ६६] रकानविंश्ं काण्डम्‌ ॥ १६ ॥ ( ४ ) 


राचिरात्निमरिष्यन्तरुतरेष तंन्वावुयम्‌ `| 
} ०५ 

गस्भीरमश्नवा द्वु न तरेयुरर॑तयः ॥ ११ . 

राचिम्‌-राचिष्‌ ! सअरिप्यन्तः । तरेम ! तन्वा । वथम्‌ ॥ गस्मौ- 
. , 4 ॥ | 9 

रम्‌ । श्रद्टवाः-इव । न । त्रयः । परस॑तयः ॥३॥ 


भापाय-( चरिष्यन्तः ) विन कट उढाये हुये ( यम्‌ ) हम क्तेन 

( तन्या ) श्रपने शणैर के साथ (राक्चिरा्निम्‌ ).रानि फे पीडे राति को (तरेम) 

पार फर । ( श्ररातयः ) बेरी लेग [ उस्लके ] ( न तरेयुः ) न पार फर, ( एव ) 

जैसे ( थक्तवाः ) चिना नाव बाले मुप्य ( गम्मीरम्‌ ) गहरे, समुद्‌ ] को ।२.॥ 

` भावाय्‌-पुखपा्थी म्प्य सध विक्चौ को लद कफर उक्ति कर .विरोधी 
श्रालसी पुरुष क्मो' का सिद्ध नदीं कर सकते ॥३॥ . | 


यया शास्या युपत॑न्चप॒वात्‌ नाङुदिष्यतं । = 

रवा र॑चिम पांतयु थे श्चरूमाँं संभ्यघायति ॥ ४॥ 

यथा ।-शुगस्याकः । प्र-पतेर्‌ । श्रपु-वात्‌ । न । श्नु-विद्यते ॥ . 
खव । राति! य। पातुय॒ । यः। श्स्मान्‌। पभि-धुपयरपिण 


भाषार्थ-,( यथा) जैसे ( शम्याकः) सामा [ऊर शरप्न विभरोषं ] 
( प्रपतन्‌ ) गिरत्ता इया श्रौर ( अपवान्‌ ) दूर चला ज्ञाता. हृश्रा ( न ) .नी 
( श्रयुधिचते ) कृं भी मिलता है । ( पव ) वैसे ही, (रत्नि) हे रात्रि! [उक्त 
दुषटको] (भ्र पातय) गिदे, (थः) जे ( अस्मान्‌ ) दमाय. प्नम्यघायति ) 


घुर चीतत्ता है ॥ ४॥ 


३-( रा्निंरनिम्‌ ) रचिं परति रात्रिम्‌ ( श्ररिष्यन्तः ) दुःखं न प्रापुः 
घन्तः ( तरेम ) पारं गच्छेम ( तन्वा ) स्वशरीरेण ( यम्‌ ) पुरुषाथिंनः 
( गम्भीरम्‌ ) श्रमाधं खमुद्धम्‌ ( भप्लवाः ) नौकादिरहिताः, ( ध्व ).यथा (न) 
निपेधे { तरेयुः ) अतिक्रामेथुः ( श्ररातयः ) शत्रवः ॥ ,. 
` ४--( यधा) ( शाम्याकः) श्यामाकाख्यः कषदरधान्यविशेषः . ( प्रपतन्‌ ) 
तिपतन्‌ ( चचपचान्‌ ) घा गतौ -शत्‌ । श्रपगच्छन्‌ ( न ) निषेधे ( श्नुवि्चते ) ` 
कदापि लभ्यते ( एव ) पएचम्‌ ( रत्नि ) ( प्रपातय ) निपातय शलुम्‌ ( यः )शनुः 
( अस्पान्‌ ) चार्भिंक्तानः ( भरभ्यवायतिः) अभिल्स्य-श्रयः पापमिच्छति ॥ 


(इण्‌) ` , .. ऋवर्थषेदभाण्ये ` `. ९०४ [ १६६]... 


~ ~= ----------------------------- ~ ---~--- ॥ 


सावाथ--धर्म्मातमाः लेग दुष्टौ को पेखा दूर करं कि फिरउलक्रा.पता-. 
न छगे जैसे सामा श्रन्न धूलि मेवा पवन मे जाकर नदीं मिलता ॥ ४॥ | 


अपं स्तेनं वसां गोश्चजंमत तस्करस्‌ । 


।) 


अथो था चतः शिसोऽनिचाय निनीषति ॥५.॥ | | 


खरप । स्तेनस्‌ 1 वासः 1. गो-श्मजस्‌ । उत ॥ तस्व॑रस्‌ ॥ अयो. | 
इति । यः 1 श्वेतः 1 शिरः । भिधाय -। निनीषति ५१५५ ` 


भाषाय -त्‌ ( स्तेनम्‌) चेर के (उत) शरोर (गोश्रजम्‌) नैके 
हक ले जने वाते ( वस्करम्‌ ) सुरेरे के ( भप वासः) वाषहिर वसा ३ ! (अथो) 
श्नौर भी [ उसका ], (यः) जो ( श्रवैतः) घोडे के (-शिरः ) शिर का ( श्रभि-, 
` धाय ) बांघक्षर (निनीषति ) [ उसे ] ते जाना चाहतादहै॥५॥ <. 


भावाये- ज्ञा पुखुषगौ रादि दूधकेपंरश्चौके बुरा क्ते. जवं, ओर 
दल लिये क्कि घोड़े फिर धरकोान लोर श्वे ओर न शब्द कर, उनका. शिर - 
, श्र्थात्‌ मखे श्रौर. सुख वन्द करके भगले जवे, उन्हे -देश . से -निक्ति देना. 
चाहिये ॥ ५॥ । 


वदद्या रचि सुभगे विभजन्त्ययो वसु. 

, यदेतद्रूमा्‌ भोजय. ययेदुन्यानु पाय॑सिः१ ६ ॥ ` ` ` : -, 
यत्‌ ! व्य! राधि 1 सु-यगे । वि-भजन्ति 1; सयः. 1: वसु + । । 
यत्‌ \ खतत्‌ । श्स्माक्‌ । भोजय्‌ । यथां । इत्‌ ।. श्चन्यत्‌1 । | 
उप-अयसि॥५६॥ . ` `` | | 





४५--( छप) दुरे ( स्तेनम्‌ ) चोरम्‌ (वासः) वस निवंसे-शिजनतारतेटि। 

, न्द्सरूपम्‌ । चं चासयः । निवासं देहि ` ( गोश्चजम्‌ ) गो +श्ज गतिष्षेपणयेा 

भच । सवन चिमाषा गोः [ पा० ६।.१। १२२1 इति प्रकतिभावः । गोः पार 

भरकम ( उत.) अपिच-('तरूकरम्‌ ) ( अथे.) अपिच ( यः.) तस्करः (अर्वतः 
अभवस्य (-शिरः ) ( श्रसिश्राय.) व्रध्वा ( निनीषति ) श्रपजिकषर्षति ॥ 


§ ५० [ -*4६| रकान्षिंशं कार्डभू ॥ ९६॥ ( डद६०४ ) 
भाषां -( छमगे ) है बडे देभ्वयं वालो ( रि) सति (शरद्य) | 
राज ( यत्‌) निक्त (श्रयः) छुवणं, भोर ( यद्‌ ) जिस (षष्ठ) धनको 
( विभजन्ति ) वे [ चोर ] वाते दहै । ( पतत्‌ ) उस को (अस्माच) हमे (भोजय) . 
भोगने दे, ( यथा ) जिस से ( दत्‌ ) निश्चय करके ( अन्यान्‌ ) दुसरे [पदा ] 
को [ एमे ] ( उप-श्रयसि ) तू पहुचाती रहे ॥ ६॥ ` ` . 
भावायं-महुष्य भ्रयत्न करके उर चेर. श्रादि दृष्टो से.धनं भौर 
खम्पत्ति फी रका करे बद्ध करते रे ॥६॥ ; - 
उषसे नः परि देहि स्वि राच्य॑नागसः + ,. 


उषा नो पह, श्रा भजाद्ुस्तुर्य विभावरि ॥ 9५ 








उषसे । नः। परि । देहि । सर्वान्‌ । राति । शनागस॑ः॥ उषाः 
नः । अह्ने । श्रा । भजात्‌ । अहः । तुभ्यम्‌ । विभावरि .॥9} 


भाषायं-(राश्नि) हे रत्नि] ( उषसे ) उषा [ प्रभात वेला] को (नः) 
हप्र ( सर्वान्‌ ) खय ( श्रनागज्तः ) निर्दोषो फे ( परि देहि ). सौप । ( उषाः ) 
दपा ( नः ) दम (-श्रहे ) दिन फ, भौर ( अदः ) दिन (तभ्यम्‌) हमं को 
(श्रा भजाद्‌ ) दैवे, ( विभावरि ) दे बडी चमक बाली .॥७॥ _. ` ध 
भावार्थ-मलम्य दिन श्नौर राति सदा धमं के साथ अपनी बद्ध कर 9 


यद्‌ भष कुद मेद से ऊपर श्रा का दै.-४> 1.२ ॥ 





न ६-( यत्‌) ( श्रध ) अस्मिन्‌ दिने ( शधि) ( छमगे ) दे बह शवयेवति ` 
( विभजन्ति ) विभागेन पराप्नुवन्ति ( श्रयः ) दिरएयम्‌-निघ०.१ 1. २ ( घरष्ध ) 
धनम्‌ ( यत्‌) ( पतत्‌ ) ( भस्मन्‌ ) ( भोजयं ) भक्त न्‌ करं ( यथौ ) येन 
प्रकारे ( शत्‌) निश्चयेन ( अन्यान्‌ ) पदार्थान्‌ ( उध-्रयसिं ) धणं गवौ 


` जञेटि, श्रडगमः, श्रन्तगतण्यथः । उपगमयेः ॥ 
+ ऽ--( इषव ) प्रभातवेकषये ( नः.). सुस्पा, (.परिवेदि समर्पय ` 


| प्रभातवेला ` ( 7.) 
सर्वान्‌ ) ( साचि ). ( अनागसः ) नि्दषान्‌ ( उषाः ) प्रम्‌ 
ध ( श्रहे ) दिनाय ( भाभजत्‌ ) भज .सेवायाम्‌-तेटिः. भडागम्‌ः। 
्रासजेत्‌ समन्तात्‌ सेवेत ) समपयत । अन्यत्‌ पूनेवत्‌-४म । २ ॥ 
#, 


( दारण ) ` ४: :.5 अयन्रवेदभाष्ये : : . . च०५९ [ ७] ` 





। १२ [तता देवो ॥ १ ब्राह्म. युष्णिक्‌; २ विराडाष्युर्णिक्‌ ॥ 
( ४ श्रत्मोशनस्युपदेशः--आंत्मां कौ उक्नति का उपदेश ॥ अ 
अुतोऽदमदुनो सं ऋपत्मगयुंतंः मे चक्षरयु तं सेः ्रोचचमयुतो, ; भे ~ 
याखोऽयुतो भेऽपानोऽयुतो मे.व्यानोऽयुतौऽहं ` सवः ॥.९॥ 
खतः । श्चहस्‌ । अंतः \ में । श्रात्मा 1 शअयुंतसू्‌ । मे । चक्ष . 
अयतस्‌ । से । श्रोत्रम्‌ । अयुतः । मे । यणः । अयुतः. 1. मेः. 
श्पानः । शरयुतः। मे ।.वि-श्ानः ( श्रयुतः। श्रद्‌ ! सवः ॥९॥ । 


भाषाधं-( अदम्‌ ) मै ( अयुतः ) अनिन्दित [ प्रशंसायुक्त ] [ दोऊं ] ,. 

(मेः) मेरा (-भ्रात्मा ) आताः [ जीवात्मा ] ( अयुतः ) अनिन्दित, (मे) मेस ~ 

( चत्त: ) आल ( अयुतम्‌ ). अनिन्दित, (मे ) मेरा ( भोषम्‌ ^. कान.(अयुतंम्‌ ) ` 
ञ्ननिन्दित, (मे.). मेष ( प्राणः ) प्राण्‌ .[-मीतरः जत्ने वाला. वालं ] ( अयुतः 

दिश्दित, (मे) मेरा (श्रपानः ). अपानः [ बाहिर जाने बाला श्वास ] (रयु)... 

. अनिन्दित, (मे ) मेरा ( शयानः ) व्यान [ खव शरीरः में घूमने वाला. वायु]: 

( भृयुतः ) शनिन्वित [दोव ], ( सवं.) सव का सवं ( दम्‌ ) मै (श्रयुतः) ` 

अनिन्दित [दो ]॥'१॥ ˆ. ˆ ` | 5 

भावाय--नौ भजुस्प अवने पपिः अपनःआलमाः श्रवन रन्दो; अपने 

शङ्गा ओर श्रपने खवैस्व से सदा प्रशंसनीय क्म करते है । वे . दी. श्रत्मोक्षति. , 


कर सर्वते टै ॥ १९५ ` ग + {क + १ 0. { | 
देवस्य त्वा वितः -पर॑सेवेऽश्विनोवाहस्थां पष्णो  दर्तौभ्यां  , 
सश श रमेः 0२.५.) 1 





.  -१-(अथुतः ) यु निन्दायाम्‌ “वसदि; कं {" निन्दितः 1 परितः. 
( अहम्‌ ) (मे ) ममं (आत्मा ) जीवार '( चंत) दशंनन्द्रियम्‌ (5 म्‌ )' ` 
| अ्वणेन्दरिम्‌ (प्रायः) शंसीराभ्यन्तदममी वायुः-( अपानः.१ शंरीरांदुं बहिगामी ~ 

. वायुर ट्व्वान सवेशरोरम्यापके न्वायुः ( सवः.) समस्तः ' 1 -अन्यदहू गवं ५ 

ष च| 1 111 11 


9 


4 


है ९२[ शदः] रकनवि् काण्डम्‌. ॥ १६ ॥ ` ( दए ) 





देषस्यं । त्वा.। सषितुः । 'य-खवे । धर्मो । बुाहुः्थौमू । 
पष्णः । हरताभ्याम्‌ 1 य-सूतः । आरा । रमै ॥२॥ `"! 


४ ।*॥ 


: भाषाय दं श्रः. ] ( देवस्य ) प्रकाशप्रान्‌,( सनित; ) सर्घोत्पादकं ¦ 
[ परमेश्वर {के ( परसवे ).चड़ पश्वर्थ के.वीच,.( श्रष्विनोः ) सव -विद्ाश्रो मे 
घ्याप्त दोनो [माता पिता ] के ( बाहुभ्याम्‌ ) दोनौ शजाश्रौ से ,भौर.-( पूर्णः ) 
पोपक [ आचार्यं ] के ( दस्ताभ्याम्‌ ) दोनो दाधौ-खे ( अ्रसूतः) परेरणा-किया 

आमे (त्वा) वुभको (श्रा रमे) प्रद कस्ताह्॥२॥ , ` 

भावाय-जो परमेश्वर भक्त विद्वान्‌ परक्रम पुंरष मातापिता भौर 
्षाचायं से उम शित्ता पाकर उन्नति करे, सथ मयुध्य उक्ष कालदा सत्कार 
करते रद ॥ २॥ 13. 
. यह्‌ ममर कु मेद्‌ से यज्व मे है-२०' 1;३-ौरः मदवि--दयानस्यत 
पण्वेदादि भाष्यभूमिका राजग्रा घमं विषश्.मे मी ष्याख्यात है |. ~. 
[त सत्तम्‌ ५२ [ काम सत्तम्‌ :|.॥ „, 
` १--५॥ कामो. देवता ॥ १, २ श्ार्षौ त्रिष्टुप्‌; २ उष्णिक्‌; निचुवूजुष्टुपू 
५ दपरि्टद्‌ बृहतीः॥*7 1“. , ' ¦ '' क 
, , कामुपरशंसेएप्देशः;-कामर की.रशंसा.मा उप्देशाः 1. 


काम॒रुतदये. समवतत मनसौ रेतः ययम्‌ ग्रदासीत्‌ 1;~; : +} 
स काम कामेन ब्रहता सयोनी रायस्पोषं. यजसानायःधेहिर्षः 


| 


४1, 


कामः । तत्‌ \. ग्र, सम्‌. ..पवत्‌ तः।.सत्रसः + रतः; युः 
सस्‌ । यत्‌ । आसौत्‌" ॥ सः । कामु । कामनः । बहता ।`स- 


भ 9०, 


योनिः ^. रयः । पोष॑म्‌ यजमानाय 1 धेहि. १.११ ' = 


९५ ८५१६ 
५ ११.९५८. ५५ 1 
४८२ [} १ % 


५ „+; -(: देषस्वे ). ्र्राशसरानस्य (त्वा >) (र्वा पुरषरथिनम्‌ः "(विकतिः ) ` 
, . सर्वोतपाद्कस्य परमेश्वरस्य ( शरसवेः) ; परुषय ( अररििनोः ) करवा 
द्या्तयो्ातांपिन्नोः ( बाहुभ्याम्‌) युजयोःर सकाशात्‌ पूष्णः ) पोषकस्य आचा- ~ 
वेस््ः( दस्तायाम्‌):कस्योः> सकाशात्‌ (श्रत्‌). :पेरिदिः ८ श्रारभे सभ 
, श{मस्ये । श्रं शदरामि -स्वीकगेमि भ. 


(कष) - श्रयवेवेदभाष्यै ३०५२ { ४१८]. 


-भाषार्थ--( तत्‌ ) -पिर [ प्लव के.पीदे ] ( अभेः) -पदिलेः षी पहिले . 
( कामः) काम षच्डा ] (खम्‌ ) ठीक ठीक.{ भवतत). वतेमान इभा, ध 
(यत्‌) जे (मनसः) मेन का ( भथमम्‌ ) वहिः ( रेतः } बीञ.( श्रखीत्‌) . 
धा (सलः) सोःतु, (काम `)'हे, काम] ( इता ) 'बड़े (कामेन) काम“. 
[ कमना -करने चति परमेश्वर ] के साथ ` ( सयोनिः) पक स्थानी. हकरं : | 
( सयः } धन की { पेषम्‌ ) बधि (यजमानाय) यजमान [ विदाने के . सत्कार ` 
करने वलते ] के ( धेदि ) दानं कर ॥१॥ ` ~" 


~. भाषाथ प्रलय.के प्रे भारिये के पूव॑जन््रै के कमं फलो के अचु ` 
सार.परमात्मा ने खष्टि उत्पक्न करने की शच्छा की हे, से .देमदप्या तुमततपर ५ 
कमं करके अभीष्ट सुख प्राप्त करो ॥ १॥ . ` | 


१--इस मनर का पूर्वाद्ध -ऋश्वेद मे है-१०) ६२३1 ४ । ओर चेा- 
` पाद्‌ भा घुको है-अ ईम । १।४६॥ "` ५ 

एस सुत का मिक्तान करोा--्र९ ३" २ योर देखो यजेद्‌ ७।४८॥ # 
श्वं काम सहंसासि अतिदहितो विभुवं भावां ससु. संसीयते॥. 
त्वमु्ः पृत॑नासु ससहिः सह; श्रोजो यड'मानाय पहि" २५. । 
स्वस्‌ । कामु १ हैव । शंसि 1 अति-रिथतः । धि-सुः। विभा-.. 
वौ \ रख (आं 1: सखीयते १ ` त्वच्‌ । उं: 1 ` युत॑नसु 1 ¶ 


सखिः 1 {सहः ५ ओजः"! . यजमोनायं 1 चेह. ॥ २.॥ 
----~---------------~--~---~------~--~---~---- ~? ~ 2 = „ 





~ कापः } कुः कानतौ--्रञ्‌ः। -अमिलाषः.1- इच्छ (तव्‌). ततः. 
परख्यानन्तर्म्‌ ( भग्र ).सष्टयावौ (-सम्‌ ) सम्यक्‌ ( अवर्तत ) . वर्तमानेऽभवेत्‌ 
( मनलः.)) चित्तस्य (रेतः ) बीजम्‌ अधमम्‌ ) आयम्‌ । पूर्वर -पणिभिं । 
छत पुरयापुरयार्व्मक कम ( यत्‌.) कमं _ { आसीत्‌ ) - अभवत्‌ (संःः) सः स्वम्‌ । 
(काम ) देः काम ( कामेन). .कामयतेः--पञ्चाचच । कामयिता परथेरधरेर संह - 
(डदता ) -सदता (सेनः); -समानशह४।, पकस्थानोयः (सयः) अत्यः: 
(पम्‌ ) बृ दिम्‌ (-यजेमपाय ) विषां कने -येषिः हिप 1, 


श 


॥ 


ए 


३०५२ शदः] = रकेनविंशं कारटस्‌ ॥ ९६ ॥ = (- षष ॥ 





भाषार्थ-( कामः) हे काप [ शाशा] ( त्वम्‌) तू ( सदसती ) बलत 
के साथ ( भरतिष्ठितः )भरतिष्ठा युक्त { श्रसि) है, (भा) न्नर, ( घस) हे 
मित्र  ( क्षीयते ) भित्र चाहने वाले फे लिये तू. ( विथुः) समर्थं नीर ` 
( विभावा ) तेजस्वी है । (स्वम्‌) तू (-पृरतताष्ु) सङघ्रामौ में (उग्रः) "उग्र 
श्रीर ( सासद्िः ) विजयी है, ( सदः ) बल्ल शरोर ( श्रोजः.) पराक्रम ( यज्ञमा 
भाय ) यज्मान.के ( परेहि ) दानि कर ॥ २॥ 
भावायः--ज मयुष्य श्रप्नी श्राशाश्रौमे इद्‌ देति हैःषेदी संलारमें 
प्रतापी श्रौर विजयी हेक्रर कीति प्रतेदै॥२॥.. 0 


द्राच्चकसमाना्य मतिपाणायाक्षये । 

श्रास्मा श्रणण्वन्नथाः कामनाजनयन्त्स्वः ॥३॥. . 
दरात्‌ । चकसानायं ! यति-पुानायं । अक्षये ॥ आ । श्स्सै । 
अश्रवन्न । पाणः कौसनं । 'स्जनयत्‌ । स्वः॥#३॥ ` 


च च आ ०९ 


भाषोर्थ--{ श्रषतये ) निर्न [ पूता ] के बीच ( प्रतिपान ).सवे 
प्रकार रक्ता कै किये ( दरत्‌.) दुर.से.[ जन्म से पूवं कमं के संस्दर के. करण 
से ] ( चकमानाय ) कामना कर. चुकने वाले शसम ) एस ..[ पुरुष] के! 
(आश्वा) दिशाश्रौ ने (कामेन ) कौम | अशा ] के साथ"(स्वः) छल के 
(आ श्रश्टर्वन्‌ ) शअङ्गीकार किया हे रीर (अजनयन्‌ ) उत्पन्न किया है ॥ २॥ 


प 





२--( त्वम्‌ ) ( काम ) हे च्छे । हे अशे ( सदसा ) चरेन (श्रसि ) 
( प्रतिष्ठितः) -प्रतिष्ठायुक्त { धिः) समर्थः ( विभावा) भातेः-कनिप्‌। 
विशेषेण दीप्य्मान;3 तेजस्वी ( ससे)-हे मिच्रः(-श्ा )-संसुधचयेः ८ सखीयते} 
सखि---ष्यच्‌, शत्‌ । मि्नमिच्छते पुरुषाय ( सवृम्‌ ) (उन्रः). न्नः (परतन) 
सश्रामेषु (सासददिः) सदैर्वडन्तात्‌-किमत्ययः । विजी( सदः ) वम्‌ (श्रोजः) 


पराक्तपम्‌.( यज्ञमानाय ) ( परष्िः).देिः॥. ` ¦; `. 
३--( दुरात्‌.) पूव्रेजन्मफलसश्कारात्‌ (. चकमानाय: ). फमतेलिंट 
कानन । कामना. तवते शुखुषाय. ( परतिपानाय ) -सवंतेास्कणायः-( अश्चये ) 
द्य॑राहिवये । शरदानौ । सस्पूरत्वे ( आ, अ्न्दरवनू ) श्रङ्गीकतवत्यः (थ्‌ 
पुखवाय ( श्राताः ) आच्यादिये दिशाः ( कामेन ) इच्छया ( अज्ञनयनरः ) उदपा 


थन्‌ ( श्वः ) लम्‌ ॥ 


: { ३,८९२ ) इ ` ." .आथववेद्ाष्ये भू ५२.[ ५६८.1 ५ 


~~~ ~~ 





भावार्थ-मद्धष्य पूं जन्म के संस्कारो के कारण कन्म सि ही. श्रय - 
सुख के किये शट शाश्च श्रौर , भयत्न ` कर्ता इभा. भरत्येक स्थानः मे श्रनिन्दं . 
पाता दै॥३॥ : :.. ८ 
कासेन मा. कोम. आगन्‌ ह दयादुधृदयं परि 


यद सोषमदौ मनस्तदेतुप मामिदं ५.४ ॥ 


कासेन । सा । कामैः ।- आ । शग । .ह दयात्‌ । ट दयम्‌ । 
रि.१.यव्‌ । शमोषौसू । शदः । मन॑ः । तत्‌ । माः। तुं । 
पं । मास्‌ । द॑ह ॥४॥ 9 
भाषार्थ--( कामेन ) काम [ कमं कल -ष्च्छा] के साथ (कामः) . 
काम [ अशा ].( हृदयात्‌ ):[ पक] दय से ( हृदयं परि ).[ दृखरे ] हद मं .. 
हकर (मा) मुम को (आ अगन्‌ ) प्रात शरा दै (अमीपम्‌ ) इन [विद्वन]. 
का (यत्‌ ) जे (रद्‌; ) बह ( मनः ) मनन हे, ( तत्‌ ) बह -( माम्‌ ) युके 
( दद ) यहां (उप ) श्रदर्से( श्रा पतु) प्र्तदेवे॥४॥. ` `` 


` ` भावांय--मनुप्य विद्वान से विया पर्त करके इट. आशायै करता ' 
हश्रा उन्नति कर्ता रे ॥ ४॥ ॥ 


यत्काम कसय॑साना ददं कर्मसि.ते हविः} , - ` । 
तद्वः. च्‌, ससूध्यतुमय्‌ तस्य हविषो वीहि. स्वाह। ॥.५॥ ` , 
यत्‌ \. कमु.। कासुयसानाः.। -दुदस्‌.1. कससि । ते । हविः + ` 


तत्‌ ।. नु+ -उवस्‌.। संस्‌ -। :च-ध्यतास्‌ । : संय ।-एतस्यः+: ` 
ह विषः । वीहि स्वाहां ॥' ५५ 





४-( कामेन ) कभंफलेच्छया सद. ( मा ),.आम्‌ (. कामः ) श्रभिलाष 
। (भ्रा भगन्‌) ` गमेलद्धिः चलेति -मक्ारस्य नकारः । श्रागतवान्‌ { शदयात्‌ ) ` | 

.पकस्य अरन्तःनरणात्‌ ( हदयम्‌ ) द्ितीयंस्य गन्तःकरण॒म्‌ (परि ) प्रति (ध्‌) . 
 (श्रमीषाम्‌ ).. विदुषाम्‌ ( शरद } : तत्‌ ( मन मननम्‌ (रत्‌ ) (भा प्लु) ` 
भणतु ( इप ) आदरेण (माम) ( रः) अन ॥ "` - श 


{ ६ ~+ + न 


१०.५३ ( ५६६ ] रक्ानर्विंशं काण्डम्‌ ५१६५ ( २,१६ ) 





--------------------__~ 
भाषाय-( काम) हे काम ! | शा] (यत्‌) जि [ फा ]को 
( कामयमानाः ) चादते हये हम (ते ) तेरी (श्वम्‌ ) यद (हविः ) भक्ति 
( इरमल्ि ) फरते है । ( तत्‌ ) बह ( सवम्‌ ) कब ( नः) हमारे तिये ( सम्‌)... 
स्था ( चध्यताम्‌ ) सिदध हे, ( भथ ) सल लि ( स्वाहा ) सुन्दर बाणौ फे 
साथ [ वतमान ] ( दतस्य ) दस ( हविष )-भक्ति की ( वीहि.) प्राति कर॥५॥ ` 
भावाय--मडषयौ फो ` भक्ति के साथ शुभ कामना की सिद्धि के 
लिये परा प्रयत्न करना चाद्ये ॥ ५॥ ` 


क्त्‌ ४३ { फाल शृतम्‌ ] 9 ` ` ` 
१--१०॥ काले देवतां ॥ १,३ नचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ ; २ निचदा्पी भिष्टुप्‌,४ 
भरुरिष्‌ पड किः; ५ विराडार्षी वुहती; ५.६ निचृदङष्टुप ७, ८, १० अवुष्टुप्‌ ॥ 
कालमदिमेषपदेशः- फाल फी महिमा का उपदेश ॥ ˆ 
कूल र्वो वहति सुख रभिमः उटख्ाका श्जरो भरर ताः 
तमा सैहन्ति कुवयों विपश्चि तस्तस्य चक्रा धुष॑नानि विष्वार्‌ 
कालः ! श्मशवः! वहति । सप्म~रश्सिः। सहस्रसाः. 


चवि प्व चव 


श्रजरः । भूरिरेताः ॥ तम्‌ । आ । रोदन्ति 1 कवयः । विपः 
चितः । तस्य । चुक्रा । भुवनानि । विवा ॥९॥ ` ` 


भाषायथ--( समप्तरपरिमः ) सात प्रकार की किरणे घाल सूर्यं [ के समान 
प्रकाशमान ], ( सदहस्नात्तः ) सखौ नेत्र वाला, ( अजरः ) बुदा न हेने 
` धारा, ( भूरिरेताः ) वड़े वत्त वक्ता ( कालः ) काल [ समग्ररूपी ] ( शशयः.) 


| ५--( यत्‌ ) कमफलस्‌ ( काम.) हे श्रभिलाप ( कामयमाना, ) इच्चुन्त 
( पदम्‌ ) क्रियमाणम्‌ ( छरमससि ) कुमे. ( ते.) तव.( दविः.) श्रास्मदानम्‌+ 
मकम्‌ (-वत्‌ ) (नः ). ्र्मभ्यम्‌ ( लवम्‌ ) ( सम्‌ ) सम्यक्‌ .( ऋष्यताम्‌ ) , 
लिध्थरतु ( श्रथ) तस्मात्‌ ( पतस्य ) ( दविषः ) आसदाततिश्य , (वीहि ) . पासि 
` कुखः( स्वाक्ष } श्ुवारया ॥ 2 
१--( काठः ) कल. कंस्य. परर्शे त्-एयन्ताप्‌ पचाद्यच्‌ । कालयति ` 
, क्षंस्यति 'लर्वाम्‌ पुदाथोनिति ।-लमयः । परमेश्षरः (गश््)-अश.षयाप्लो-कस्‌ । 


(द्धः) `: -अयर्ववेदभाण्ये; ; ३ [द | 





घोडा .( वहति ) चल्तता रता है । ( तम्‌ ) उ पर. ( कववः ) ˆ छनवन्‌.( विपः 
किचितः ) -बुद्धिमान्‌ लोभं ( आरोहन्ति ) .चट्ते है, ( चस्य) उस [ शख] क . 
( चक्रा }. चक [ चक श्र्थात्‌ घूसने के -स्थान ] ( विश्वा ) सव ( भुवननि) 
खत्ता वङे है ॥ १॥ । १ 
| भावाय मषा. वरुवान्‌ काल सर्वजव्यापी श्रौर अति शीधमामी, थ॒क्, ` 
चील, पीत, रक्त,. हरित, कपिश, चित्र व्रणे फिरणेों चालते सूये -के समान प्रकाश 
भान है, उख कालं को वुद्धिमान्‌ लेग सष श्रवस्थाश्रौ मे घोडे के समान संहा- ` 
यक जान कर श्रपना कर्तव्य सिद्ध करते ॥१.॥ ..; :; ` , ', “ “ 


घ चक्र व॑हति काल. रुष सघ्ास्य॒ नाभौरनतंन्वक्षः 1 .. 
सं दसा विश्वं भु व॑नान्यज्जत्‌ कलः स ईैयते अ य॒मो नु देवः: 
सथ । चर्कान्‌ । वंहति ! कएलः। रुषः) सद्न। सरयु ) नाभौ 
प्सतम्‌ । नु। अक्षः सः। इसां। विद्वां । भुवनानि 
च्रञ्जत्‌ । कालः! षः! दयते । ययमः । नु 1 दैवः ॥२॥ 


शादास-( एषः कालः ) यह काल .[ संमय ] { सन्त ) [ ती्नकाल . 
ननोर चार दिशामौ रूपी ] सात (चक्रान्‌) पद्यं के ( बष्ति ) चलाताहै, 


है, जोर ( शक्तः} [ इखका ] धुर ( चु ) निश््वय करके ( श्रगतम्‌ ) भमरपन ` ८ 





श्वशने! भ्यपनः सर्वभूतानां ` परमेश्वरः 1 व्यापने , मार्गस्य बा तुरङ्गः. (-बहति.) .. 
गच्छति ( सेप्तरष्िमः ) ` अशतेतेरश्च . 1 उ०, ४.४६ । शष व्याप्तो~मिप्र्ययः, . 
धलारशादेशः ¡ शर्कनीलपौतादिक्षिरणयुक्त ुरयवत्‌ प्रकाशमानः, { -सहे- 
सक्तः) वहुलाचनः' । श्रमितदशंनसामश्येः ( श्रजरः ) जरारहितः 1 नित्ययुषा ध 
( भूरिरेताः ) प्रभूतवीर्यः "( वम्‌) (श्च! रोदन्ति }` अधितिंन्ति (कवयः) ` 
ज्ञानिनः ( विपश्चितः ) -मेधाचिनः { तस्ये ) ˆ कील्लस्य { चक्रो) चक्रासि 1. 
ध्र॑मणस्थानानि ( शुवेनानि ) स्वायुकतानि भूर्तजातानिः ( विश्वानि} सर्वाणि ॥... 
. ` स ( सप्त ) जयः कालाश्चतसनो दिशश्चेति सप्तसंख्याकान्‌ ( चक्रान). 
रथाङ्विशेषान्‌ ( बदति ) चालयति ( कालः); संमथेःः (पवः) सर्वव्यापकः ` 
(सप्त) पूवो ( नमीः ) नाथं, 1 सचर्वन्धकानि स्यच ( अधमं) 


प $ [ ५६८ ] रक्षानर्विंशं कारंडस्‌ ॥ ९६ ॥ ( ३८९५ ) 





रै 1 (सः) वह (ईमा) इन (विश्वा) सब ( सुवनानि ) . सत्तावारौ के ` 
( अञजत्‌ ) प्रकर करता इभा [ है], (सः कालः ) षद काल ( चु ) निश्वयकषरे ` 
( प्रथमः ) पदिका ( देषः ) देवता [ दिव्य पदां ] (ह्यते ) जाना जाता है ॥२॥ 


भावाथ--कालत व्यापक श्रौर नित्य है, काल से. ही संसार फे सव कार्यं 
सि होते दै, मदुष्य कालल के यथावत्‌ हपयेग से उश्रति फे प्रप्त हषं ॥ २॥ 


पर्णः कुरभोऽधि कालं श्रादितस्तं वै पश्यामो बहुधो नु सन्तः 
सद्रुमा विश्या सुव॑नानि प्रत्यङ्‌ कुलं तमाहुः परमे व्ये।मन्‌ 
पर्णः । कम्भः) अधि । काले । घ्रात तसू्‌ः। चै ।. पशयाम 
ब्-धा। नु। सन्तः ॥ सषः। इमा! विश्वा 1 सुष॑नानिः। 
य॒त्यङ्‌ । कुल म्‌ । तस्‌ । शाहः । प्रमे । वि-्रौमन्‌ ॥ ह'॥ 


भाषाय ( काले मधि ) कालत [ समय ] फे ऊपर ( पणः ) भरा हइश्रा 
( म्भः ) घटा [ सम्पत्तियौ का केश ] ( श्ादिवः ) रक्ल। है, (-तम्‌). उल . 
[ घडे ] क्षो ( वै ) निश्चय करके ( सन्तः ) वत्त॑मृन हम ( च ) ही, (-बहुषा.) , 
नेक प्रकार ( पश्यामः.) देखते ह । ( सलः ) वह [ छाल ] ( ध्मा) न (विश्वा) 
कथ ( भुवनानि ) सा वारौ के ( प्रत्यङ्‌ ) सामने .चक्ता हुरभ है,( तम्‌ ) स 
, ्मरस्म्‌ । श्रह्षयम्‌ ( च ) निश्चयेन ( भक्तः ) रथांनयवः ( कः ) कालः (एमा) 
¦ व्या्ृतानि { विश्वा ) सर्वाणि ( सवनानि) भवनवन्ति चराचरात्मकानि जगन्ति 
( अजत ) श्रमक्तः--शठः द्द लुमभावः । भञ्जन्‌ :। ऽयक्तीकुवन्‌ ( कालः ) 
( सः ) ( ईयते ) ध्ण.गततौ-रूमंणि यक्‌ । हायते .तसवक्षः, ( मथमः ) ` आदिमः ` 
( यु ) निश्चयेन ( देवः ) दिन्यपद्ाथेः ॥ 

२ पूणः ) पूरितः ( कुम्भः ) घटः । सस्पत्तीनां केशः ( अधि ) उपरि ` 
 ( कले ) म०` १ । समये ( श्रादितः ) स्थापितः ' ( तम्‌ } परौ ` म्भम्‌ (वै) 
. भिश्चयेन ( पश्यामः ) अनुभवामः ( बंधा) नानाप्रकरिण ( ज ) . निश्चयेन 
( सन्तः ) वर्तमाना वयम्‌ (सः } कौल्लः ( इमां ) `दश्यमानानि ( भुवनानि.) 
 भवमचन्ति जगन्ति ( भव्य ) परति प्रत्कलम्‌ अञ्जन, गरन्‌ वर्त॑ते ( कालम्‌ ) ` 

, १५ 


(करद) “` “ आवरववेदभाष्ये ‹; ०११ [६ | 

, {कालम्‌ ) कारः केः (परमे) अरति. उच ( व्योमन्‌ ) - विविध .रत्ता. स्थान" ` 

[ अहम † मै [वतमान 1 ( शाहः) वे [वुद्धिमान्‌ लोग `] घतति है ॥३॥ 
शवाथ--समय के सुप्योाग ` से चमीत्म॑ ` लेषे श्रनेक . सम्पत्तियं के. 


 लाथःसदूधति म्रप्त करते है, घं महाभरवन्ल.खव स्थानें मै परमात्मा के साम 
य के बीच वतमानं है, ;उख की महिमा को बुद्धि मान्‌ जानते है ॥३)॥ 


सिख संःमुवृनुगन्प्रार्भरत्‌ च एव सं भुवन्नि . पयत्‌ः।.- पिता. 
-सत्ररवत्‌;पच. रुष-तस्मपह्- वै नान्यत्‌ परमस्ति तेजः ॥-७ 4 





३ वः । स्‌ .4-सुव॑नानि;।- खा 1 श्रभरत्‌ । सः+ रव ) सम्‌, 
सुदनगनि.) प्ररि १.रे त्‌ "पिता ।सच्‌ 5 स्सवत्‌\ पत्रः) रुषम्‌ ` 
तस्मत्‌ \वै। न । खमन्यत्‌ । परमस्‌ । श्चस्ति। तेजः.॥ ४५. 


भाषाय--( सः प्व ) उस ने ही (युदनानि ) -सत्ताश्रौ का (सम्‌) . 

-"छच्े ्रकार¶ श्ना ) संच शरोर से { श्र्भरत्‌ ) पुष्ट किया हे, ( सः धव ) उसने, 
दी (वनानि ) संतामो के ( सम्‌) अच्छे प्रकार ( परि पद्‌ ) धेर 'लियाःहै । . 
^वहं..{ पषाम्‌ ) शन [खं्तीश्रौ ] ` कौ ( पिक ) पिता { पिता समान 'पहितेः] 
सच) देकर (पुः ) पुष [पुन सान पौषे] (-खंभकत्‌ ) हमा है; (तस्मात्‌) 
इसं से परम्‌) वड {-अन्यंत्‌) दूस ( तेजः ) तज † खष्ि के वीच ] (वै) . 

` निर्चय करके ( न ) नदीं ( रस्ति) है॥४॥ । # 


(~~ ------------ --- ~ «१. 






` (तम्‌ )-्मद्म्‌.{-अमडः ) कथयन्ति (परमे) सरवे लछष्टे ( व्योमन्‌ ) -ग्योमंनि। ल 
विविधं, स्तक प्रस्पत्मनि तरतमानम्‌ ॥ ् ह 
7 >\ £ ४ सः ) कोलः ( पवः) निश्चयेन. २(-खम्‌ ) सभ्यक्‌ : ( सुवनांनि ) : 
, स्तावन्ति जगन्ति ( आ! ) समन्तात्‌ { अभेस्त्‌):मृञ्‌ मस्ते सोवादिकेः--लडः। 
प्रोषितव्रानू ( सः.) -(-प्.) ( खम्‌ ) { श्ुवत्रनि).( परि पेत्‌ ) इण. गतै--लड] ` 
शाज्छादितवान्‌ः( पिता.) . पित्‌ -पूवैमावी - ( सन्‌ ) . वर्तमानः. { श्रभवव्‌ ). 
(पुत्रः) ९ इने. पिवुः पश्चाद्‌ मावः ( .पषाम्‌ ) -युषनानाम्‌ { तस्मात्‌ .) . 
- , कालात्‌ ( बे ) ,(-न ). निषे ॥ 
"वि रः ९५ (अन्यत्‌ तरत्‌ . (परम्‌) उक्ष्‌ (मस्ति) ' 


0 
५ 


| .० ५३ [ १६८ ] रफेनर्विंषं काण्डम ॥ द ॥ ( द,८९७ ) 


भावाय --कारः सय पत्तो मे व्यापक है,.काल दी खष्टि क पिता 
र पुत्र रै, अर्थात्‌. पदिली, चत॑मान ओर भागामी खष्टिः क्रालःसेषटी दै 
शर्थात्‌ निर्य हेनि से.वदी प्ले शरीर वी प़े.दै, एसी से प्रद. ससार मे ब्रा 
प्रतापी है ॥.४॥ । । ५ 0 ॥ 
कणलोऽमं दिवमजनयत्‌ काल इमाः. पृथि वौर्‌त.। 
काले ह॑ भतं भव्यं चेषितं हु वि तिष्ठते ॥५॥ . ४4 
कालः । शकम्‌ । दिवस्‌ । शरजनयत्‌ । काः रमा 
पिकी । उत ॥ काले । इ । भतस्‌ । भव्य॑स्‌ । च 1 इषि 
तम्‌ । इवि! तिष्टुतै॥१॥' ` - ` ~ 
““ : भाषार्थ--( कालः ) कौल [ समंय.] नेः { अमूम्‌) उस ` ( दिवम्‌) 
दाका के (उत ) शरोर ( कोलः ) काल नेः( छाः) पत `( पएृथिकीः> एधि 
विये फा (अश्ननयत्‌ ) उत्पन्न फिया दै । (कालि ) कालं म (€ ) दीः(-भृतम्‌) 
वीता हुधा ( च ) श्रौर (सव्यम्‌) देनि चात्ता ('द्षितम्र्‌ ) प्रेय: इभा (दह) 
( वि ) विशेष करके ( तिष्ठते ) उदरता.हे॥५॥ . ८ \ 2 
, भावार्थ-फालःको पाकर दी ग्रह दीखता इभा आका शरोतपूृथिवी 
आदि तोक उत्पश्-हुये ज्लीर प्ररमेश्वर के नियमःसे भ्मूत रौर. मतिष्यत्‌ भी 
कालल फे भीतर ॥५॥;-, ,,: 44 
, कालो भतिसंसजत क्ले त॑पति शयः | 3 
काले ह विश्वां भतानि काले चक्रव प॑श्यति ॥६॥ ` 


दपलंः। तिस । शसंजत्‌ । काले ।. तपति । श्यः ५ काले । 


४ 


 , प-( कालः) म० १।. समयः ( अमूम्‌ ) हश्पमानाम्‌ ( दिवम्‌ ) राका 
शम्‌ ( अजनयत्‌ ) उदपादयत्‌ ( काल ) (दमाः) दश्यमानाः ` ( पथिषीः ) 
धथिन्यादिलोकान्‌ (उत ) श्रपिच ( काले }' (हट ) एव ( भूतम्‌ ) अतीतम्‌ 
( सव्यम्‌.) भविष्यत्‌ ~ ( च ) '( इषित ) 'पेरितम्‌ ( ह ) ‹ वि) विशेषेण 


{तिष्ठते ) वर्त॑ते ॥ 


(ईश) ~ `. ` शयर्धवेदभाष्यै ` 0 ‰ ४.५३. | द] 
न 
भाषार्थ-(-कालः ) काल्ञ [ समय ] ने ( भूतिम्‌ ) पेश्वव का ( भष्‌ 
क्षतं ) उत्पन्न किया है, ( काले ) काल मे ( सयः). सूयं ( तपति } तपता हे 
(काले ) कालं मे.( ह } दी (विश्वा ) छव ( भूतनि )}. सचाये दै, ( कके) 
काल् सं ( चक्ष ) आंख ( वि ) विविध प्रकोर ( पश्यति ) देती हे॥६॥ 


भावायं--काल ही पाकरःसब एेप्वयं, प्रकाश शरौर-पदाथं इत्यन्न. 
हेते है ॥ ६॥ 


काले मन॑; काले अणः काले नामः समाहितस्‌ । 
कालेन सवौ नन्दन्त्यागेतेन यजां दमाः-॥०॥. 


काले । मन; । कासे, अ्राणः । काले । नास । सभ्-ारिषिम्‌। 
कालिन । सवाः ।. नन्दन्ति । प्ा-गतसन. ! म-जाः । इ मा॥भ 
भाषाय--( काले ). कलल मेः ( मनः ) भन, ( काले } कालं मं (प्राणः ) .. 
प्राश, ( काठ ) काल मे ( नाम ) नाम ( समाहितम्‌ ) ` संर किया गया है 1 ` 
(आगतेन ) आये हुये ( कालेन ) काल के साथ, (दमाः ). यष्ट ( स्वाः) सव 
(प्रजाः ) प्रजायं ( नन्दन्ति ) भनन्द्‌. पाती है ॥ ७॥ ° १ 
- भावाये--कारु ` के. छत्तम ` उपयोग से मनं मौर. प्राण अर्थाव्‌ सब । 
इन्द्रिये कां स्वास्थ्य शौर यश दृतौ है, तवः ही सब प्रास घुल पाते है.॥9॥ ˆ -- 
काले. तप॑ः कौले उयेष्ठं काले ज हं समाहितं । 


कालो इ स्वस्येव रो यः, पितासीत्‌ अजाप॑तेः ॥ ८॥ 





, .. ६-(-काल्लः) ( भूतिम्‌ ) एे्वर्थम्‌ । सक्ताम्‌ (.अखजत ) - अजनयत ; 
( काले )( तपति ) प्रकाशते ( सूयः ) भर रफः आदित्यः (काले) ( इ ) ( विश्क } ` 

. ( भूतानि ) लत्तायुक्तनि जगन्ति ( काले )- ( चक्षुः ). नेश्रम्‌ ( षि } ˆ विविधम्‌, 
( प्रश्यति ) श्रवज्लोकयति ॥-. ` "` 
७--( कराले ) ( भनः ) श्रन्व करणम्‌ ( काल्ञे ) (-प्राराः ) श्वासः( कले ).. 

(नाम) नामधेयम्‌ 1 यंशः ( समाहितम्‌ ) संहीतं वेते (कालेन ) (सवाः) 

, समस्ताः ( नन्दति ).संतुष्यन्ति,(.श्रागतेन..) -माप्तेन ( प्रजोः ) विविभसटि 
पदाथाः ( पमाः) इश्यमनाः ॥ -- ` 


22 इ, 
१. 


` $ ५३ [ दद] रक्ानर्विणं काण्डम्‌ ॥ ९६ ॥ -( ३,८१९ ) 

ध 
कगले । तपः । कले । ज्येष्ठस्‌ । काले 4 व्र ह्य ।- सभ्‌-श्रारि- 
तस्‌ ॥ कालः। ह \' सवेस्य । ईश्वरः । यः+ पिता। 


रासीत्‌ । अजा-पतेः ॥८॥. 





भाषायं--( काले ) काल [ समय ] मे (तपः ) तप [ ब्रह्मचर्यादि ], . 
( काले ) कल मे (ज्येष्ठम्‌ ) भेष्ठ कम, ( कारे ) काल मे ( बह्म ) वेदृक्षान 
( समादितम्‌ ) संश्रह किया गया है ।.( काल्ञः ) काल (ह) ही ( सर्वस्य) 
सवय का (शश्वरः) स्वामीदहै, (यः) जा [ काल] ( प्रजापतेः) प्रजापति 
[ प्रजापाल्क्ह मदुष्य.] का ( पिता ) पिता [ फे समान ` पालक-]  ( रासीत्‌ ) 
हृश्नाहे॥८॥ 

भाषाय-काल के ही उत्तम उपयेाग से मनुय ब्रह्मच फे साथ भेष्ठ 
कर्मं श्रोर वेदाध्ययन श्चादि फरते श्रीर प्रजापालक देति ह ॥ ८॥ 


तेनेपितं तेनं जातं तद्‌ तस्मिन्‌ म तिष्ठतस्‌ । 

` फाला इ ब्रह्य भत्वा विभति परमेष्ठिनस्‌ ॥ ९॥ 

तैन । द्रुपितस्‌ । तेन॑ । जातम्‌ । तत्‌ । ऊ" इति । तस्मिन्‌ । 
अति-स्यितम्‌ ॥ कालः! हु! जह्य । भत्वा । - विभतिं। 
परसे-स्थिनस्‌.॥५॥ # > 


भाषायं-( तेन ) उ [ काल ] करके ( इषितम्‌ ) प्रेरा गया ( तेन ) 


उस्ल करके ( जातम्‌ ) उत्पन्न किया गया ( तत्‌ ) यद [ जगत्‌ ] ( तस्मिन्‌ ) उस 
[ कौले ]-ै (ड) ठी (भरतिषठितम्‌) शद उरा है । ( कालः } काल्ञ ( ह ) 


८--( काले) ( चपः ) बह्मच्यादितपश्चस्णम्‌ ( काले } ( ज्येष्ठम्‌ ) 
सष्ठ कमं ( काले ) ( व्रह्म) वेदक्तानम्‌ ( समाषितम्‌ ) स्थापितम्‌ ( कालः) 
( हं ) पव ( सवस्य ) जगतः ( वरः ) स्वामी ( चः ) कालः ( पिता) पिद 
वत्‌ पालकः ( ्नारीत्‌ ) अमवत्‌ ( प्रजापतेः ) भ्रजापाल्तकंपुरुषस्य ॥ , 
`“ ६--( तेन ) कातेन ( चितम्‌ ) प्ररितम्‌,( तेन ) , ( जातम्‌ } उत्पादितम्‌ ` 
( द्‌) दप्यमानं गत्‌ (उ) इदधारणे ( तस्मिन) धाक (भरतिष्ठितम्‌). श्रं 


( ईय } ` `. `: ` अथवषेदभाष्यै भृ .५४ [ १७०] 





ही-( ब्य.) वद्वा हुश्च. अन्न ( मूत्वा ) होकर ( परमेष्ठिनम्‌ ) सवस. अचेः . 
ठरे हये [ मचुप्य ] के ( बिभर्ति.) पालता है ॥8॥ ` ध 
भावाये--यह जगत्‌ कालके उश्च उपयाग सें उत्पन्न होकर उहय .. ८ 
हा है श्रौर उसके ही उत्तम उपयोग से शन्न अदिं पाकर म॑न्य उच्च पद्‌ ` 
पातेहै॥ &॥" :... ^~ ` ` ` . 0 
कालः अजा-श्रसृजत कालो ` खये .यजापतिमूः। | 
स्वयं भ: कश्यपः कालात्‌ तपः कालादजाथत ॥ ९० ॥ ` 
कालः । भजा: । शअसुजत । सलः । अद्य) प्रजापतिम्‌ || 
श्वय स्‌) कश्यपः! कलात्‌ । तपः! कलात्‌ । अपंजोयत ॥९०५ ^ 


भावाय-( शघ्रे ) पिले ( कालः ) कोक्ल ने ( प्रजाः) -प्रजाश्रौ के, 
श्षोर ( कालः) काल ने ( प्रजञापतिम्‌ ) प्रजापति ` [ पजापालक मद्य ] फे ` 
( श्र्छजत ) उत्पन्न किथा दै । ( काल्ञाव्‌) कोर से ( स्वयम्भूः ) स्वय॑म्भू-अपने , 
` श्राप उत्पन्न होने घाला ] (कश्यपः ) कश्यप [ दरष्टा परमेश्वर] शौर (कालाव) ` 
छाल से ( तपः } तप [ ब्रहमचयं रादि नियम ] (अजायत) प्रकर दुरा है ॥१०॥ . 
भावाय--प्रलय के पे खष्टि फी शादि मे काल के प्रभाव -से सब 
धायं ओर प्रजापाल राजञा आदि उस्यन््ते है; शरोर तभी्जम्ना परमा 
श्रपने गुणो श्रौरः श्रहूमुत रचनाओं ओर नियमो. के कारण भरस्तिद्ध -. 
दोतादै॥१०॥  ,, 
न सत्सं ५४ | कालसुक्तस्‌ ] ॥ 
. . १--५॥ कालो देवत 
5 ४ दैवता ॥ १ निचुदच्डुप्‌; २ गाय + २, ४ शरष्डुप; 
स्थितम्‌ ( काः") ( ह ) एव ( ्रह् ) भवृद्धमश्नम्‌ ( विभति ) पाक्लंयति { परमे- .; 
धिम्‌ ) सर्वोत्छष्टे पदे स्थितं पुरुषम्‌ ॥ =. । 
` , १०८ कालः} ( प } जायमानान्‌ जीवान्‌ (श्र जत ) उद्पादेयत्‌ 
(काक्तः ) (र ) खष्टयदौं ( भजञापतिम्‌ ) प्रजोपाठंकं महुष्यम्‌ ( स्वयम्धूः ) 
स्वयसुत्य्ः परमेश्वरः ( क्यपः } पश्यकः । दरष्टा { कारात्‌ ) { तपः) ग्रह 
चवावितम्‌ ( काज्ञात्‌ ) ( श्रजायत ) भकरोऽभवत्‌ ॥ ८.3. 





ह| 


०५४ [५००] रकानविंशं काण्डम्‌ ॥ १६ ॥ (३,८२९१ 


<~ 











` . .कौलमहिपोदेश्ः--काल की महिमा फा उपदेश 1: 
-कालादापः समभवन्‌ कगलाड्‌ त्र्य तथे दिशः.1 
कलेनदेति श्येः काले नि र्विथतै पुन॑ः ॥ ९.॥ 


कालात्‌ । खापः । सस्‌ । श्युभव॒न्‌ ! कालात्‌ । अद्म । तप॑ः, 
दिश्ःपकालेन। उत्‌ । एति । सूथः कारे। नि। विशते । पुनः९ 


भाषाय- कालाद्‌ ) काल [ गिनती करने घाज्ञे समय ] से ( श्रापः) 
प्रजाये, ( कालात्‌) काल से ( ब्रह्म) वेदक्षान, (तपः) ` तप [ ब्रह्मचर्यादि 
नियम ] श्नौर ( दिशः ) दिशायं ( खम्‌ श्नभवे्‌ } उत्पन्न हयी दै ।' ( काकेन ) 
कात किः साथ ( सुरथः ) द्यं ( उत्‌'एति ) निकलता है, ( काले ) काल मे ( पुनः) 
फिर (नि विशते ) इव जाता है ॥ १॥ 
सावांथ- सभय के परमाव से प्रलय के पीद्धे परमात्मा सव ` पदार्थों 
शरोर नियम का उत्पन्न करता शौर प्रलय समय मे लय कर देत। है, ज्ञेसे सूर्य 
प्रथिवी कै सन्धुल होने से दिखाई देता श्रौर परथिवी की. भाङ्‌ मे होने से 
श्रदश्य हौ जाता-हे -॥ १ ॥ 


कालेन वातः पवते कालेन पृथिवी सही । 
द्यौर्मही काल आहिता ५२॥ 


कालेन! वातः । पवते । कालेन । पथिकी । मही ॥ 


` दीः । सही । काले । सा-हिता ॥ २५ 


| भावाय--( फालेन ) काल [ समय ] के साथ (घातः ) पवन ( पते) 
शद्ध करता है, ( कालेन ) काल फे साथ ( पृथिवी ) परथिवी ( मदी ) ष्ड़ी दै 





१--( कारात्‌ ) सू० ५३1 म० १ । संख्याकारकात्‌ समयात्‌ { शापः) 
श्राप्ताः-प्रजाः ( सम्‌ अ्मषन्‌ ) श्रजायत्त ( फालात्‌ ) ( ब्रह्म ) वेदज्ञानम्‌ ( तपः) 
 व्रह्मचयौदिनतम्‌ ( दिश्वः ) प्रच्यायाः ( कालेन ) ( उदैति ) उद्यं गच्छति | 
, ( खवः ) 'गमनशीर दित्यः ( काले ). ( नि ) नीचैः ( विशते) प्रविश्यते, ` 
` विलीयते ( पुनः ) ` साये ॥ । 

1---( कालेन ) ( घातः ) वायुः ( पवते ) पुनाति । श्लोधयति ( कान्तेन ) 


१०१ 


( ३,द२२ ) अथर्ववेदभाष्ये म ० १४ [ ७० ] 


~ ˆ 

(काले ) काल मे ( मही ) वड़ा ( चः ) श्राक्ाश ( आहिता ) रक्खा है॥९॥ 
सावाय-खमय के कारण वायु, पृथिवी, आकाश शादि के एरमाु 

सयग पाकर साकार होक्षर लं सपर का उपकारः करते है ॥ २ 


+ 1 
कलो हं भूतं भव्य च पुरो संज्नयत्‌ परा । 


“4 ++ 


द ४ द 
कालाद चः चसंमधुतर यजु : कालादजायत 1३१ 
१ स्थ 

कालः \ हु । भूतस्‌ 1 भव्य 1 च । पुचः। शजुनुयुत्‌ 1 पुराध. 
कालात्‌ ! छवः । उम्‌ । श्रभुवद्‌ ! यजुः 1 कलात्‌ 1 जायत 

भाषार्य-( कतः ) काररूपी (पुकः) पुत्र ने (ह) दी (मतम्‌) 
बीता इश्रां ( च } श्रौर ( भव्यम्‌ ) दने बाला { पुस ) पिले ( अजनयत्‌ ) 
उत्पन्न किया है! ( कालात्‌ }) प्ल से (चः) अचय [ शु मकाशक 
विये ] ( खम्‌ असन्‌ } उत्पन्न इयौ ई, { कालान्‌ } काल से ( युः) यज्ञ 
वेद्‌ { सत्कर्म शा तान ] ( अजयत ) उत्पत इशषा है ४३॥ 

१ र ~व 

सावाथं -नित्य चर्त॑भान काल पित्ता के समान पहिले श्रौर पुत्र के 
समान पे भी विद्यश्यन रहता है-[ देखो गत दक्त मन्त ४ } 1 छाल्त के ही 
 प्रसाच से खव श्रागे पीडे री खष्टि धर वेदौ का धादुरमाव होता है ॥३॥ 

| (५ ह ५ क ष 

कालो युज्नं सैरयदुदै वेभ्यो शायमद्तितस्‌ , 
कके स॑नधर्वाण्डुरस॑ः काले केकाः मतिष्ठिताः ५४१ 
कालः ! यन्न्‌ ! य्‌! रेरयत्‌। दधिवेश्यंः 1 भ्यर्‌ 1 अत्ति = 

द € ह क ( 
तव्‌ 1 दले! गन्धव -श्मप्सरसः । काले । साकाः-1-अति- 
स्यितः ५४१ 


ि 





( पृथिवी ) { सही ) महती वर्तते (यौः) आकारः (मही ) महती { कलि) 
{ श्रिता ) स्थापिताः 
, ३-( कालः ) ( ह ) पतर ( सूतम्‌ ) अ्रतीतम्‌ ( मग्यम्‌ ) भविष्यत्‌ { च ) 
पुनः 7 पुज इव पश्चाद्‌ वत्त घानः { श्रजनयत्‌ ) उत्पादितवान्‌ ( पुरः } पूर्व॑म्‌ 
( कालात्‌ ) ( चः ) ऋग्वेद्सन्ताः । युणप्रकाशिका विद्याः ( सस्‌ असदन्‌ ) 
अजायन्त { यज्चुः ) यदुवेद्‌ः सत्कर्मणां कनम्‌ ( करद्‌ ) { अज्ञायत ) ॥ 


९०५४ [५७०]. रक्तानि कारंडभ्‌ ॥ ९६॥ ( ३,८२९;) 


` भाषार्थं ¬~-( कः ) काठ ने (-यक्तम्‌ ) यक | सत्कम॑ः] को ( देवेभ्यः) 
विदन के लिये ( ्रत्तितम्‌ ) श्रक्तय (भागम्‌) माग (सम्‌ ) पृं पत (रेस्यत्‌) 
मेनन है । ( काले ) काल तें ( गश्धर्प्तरतः ) ग्ध्व [ पृथिवी :पर. धरे; हयै 
पदरथ ] शरोर अरष््रये [ अकश मै चलने वाले पदाथ ] , भर (क्षत ) 
कालत मे ( लकाः ) सव लोक ( प्रतिष्ठिताः ) सकते इषे है ॥*४॥ प 
भावाथ-लमयःके उपयोगं से विद्धान्‌ लोग सेत्कम करके खहुणति 
पतति.दै क्रे कालमेद्ी संलार के सवं पद्ध ठर्दरे है ॥४॥ 
कौलेयसद्धिरा देवोऽयं चाधि तिष्ठतः 1 दस च लोकं परमे 
च लाकं पुण्याश्च लाकान्‌. विधु तोः युरयाः । सवाललेाकानं- 


भिजित्यु ब्रह्मणा कालः स. दयते परमे. लु-देवः॥१५॥ 

काले । यस्‌ । ऋद्धयः! देवः! अर्र्वा। चु । अधि। 

¶तष्तः १ दसम्‌ । च 1 साकस्‌ः, परमस्‌ । चर । . लोकस्‌ । 

षु स्यात्‌ । च । लोकान्‌ । वि-धू!तीः । च । यु यथौः॥ सवैर । 

लाकान्‌ । खभि-जितयं । अह्म॑णा क्तः. ; 8४१. द यतेः 

परमः। नु । देवः १५५॥ 9. = 
सांषार्थ--( कालि) कार [ समय ]- मे. ( भयम्‌.) यह -(अङ्गिरा).) 


बङ्गा ्ानव्रान्‌ ] (देवः) व्यवहार कशल मदश्य;(च) श्नीर (अथर्वा) शङ्किस 
[ निश्चल स्वभाव ऋषिः] ( अधि ) अधिकार पूं ( तिष्ठतः) देनं स्थितं ह। 


५» ~+ ० 





. --9--{ कालः-) ( यक्तम्‌ )~ सड्व्यवदारम. ( समू) सस्य { पएेस्यव्‌.) 
रिक्तान्‌ ( देवेभ्यः) ` विद्धदुम्यः . ( आगम्‌ ) अंशुम्‌. ( अचितुम्‌ ) अत्तीणम्‌ 
{ काज्ञे ) ( गन्धर्वाप्सरसः ) ०१६ । ३६। ६। गवि पृथिव्यां धृताः -पदाथां 
ष्ठः. आकाशे सस्णशील्ला्च पदाथाः , (काले. ). ( लोकाः.) सूयदियः 
( प्रतिष्ठिताः ) शं हिधताः.॥. : `; 

५--( काले): ( श्रयम्‌.):( अङ्गिराः ) ०२) १२ 81 अगि गतो-असि 
दशडागम; । ज्ञानवान्‌ पुरुषः ( देवः” व्यवहार शलः. ( द्मधर्वा ) श्र -७ २ 
७। अ +य चरे गतौ--वनिप्‌, , वकारले पः । निश्वलस्वंमाव ऋषिः (ख) 

बे 


(एणः) ) = ?; । व्रथवेषेदभास्थेः ,7::' मू ५५ [ ५७१]: 


(द्मम्‌ रल, ( ल्यम्‌ तिक्र के(.च चं }1,ओर(प्ररमम्‌ }- सव, से ऊंचे 
( लोक्षभ्र) ज्तेक.के ( च.) श्रीर.( पुण्यान्‌ ) पुरय (-लेक्नन्‌ ) लेको को (च) 
श्नोर (-पुएथाः,) एख्यः.( त्रि्क्तीः ) विविधं. धारण - शक्तियें को; { भथात्‌ | 
( सर्वान्‌) स ( लेङ्गान्‌ ) टेको के ( अभित्ित्य ) स्रधा जोतरू< (र्मणा) 
ब्रह्म [ परमेश्वरम] केरसाध;.( खः) वद (परमः ) तय से बड। ( देवः) दिष्पर 
(कालः) काट्ः( छ) शीध.( दयते.) चक्षत है ॥ ५॥ 

भावाये-कल के साद्रर निरन्तर सेवन से मनुष्यश्चनो ऋषि देकर 
श्रौर सब व्यवहास श्रौर समाजे में प्रतिष्ठा पाक्तर पर्म-गनि प्राप्व कर श्रानन्द्‌ 








भाते है ॥ ५॥ । $ ॥ 
४12. : " ¡ + ति पोऽयुषाकः॥ अ 
` रथ सप्मोऽनुवाकः ॥ ` 
{4 ॥ ) ५, "9 
सुक्तम्‌ ५५१ ` 


१ ८.६ ॥ श्रगिर्दवतो ॥ १ चिष्टुप; २ निचदापी पड, क्तिः; ३, ४ निचृद्‌ 
तरिषटुप्‌;-५ विराडपौ पडङ्क्ति५.६ श्रां -बृदती ॥ 
हस्थधर्मोपदेशः--गरदस्थं धमं का उपदेश ॥ 


शजिरततिंमम॑यातः भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते चासमस्मै \ राय- 
स्पोषैण समिषा मदन्तो माते ख्य. अतिवेशा रिषास ९५ 
समच स्‌-राचिध्‌'1 ` अ-यातसू- । - भरन्तः : । ` सण्वय-इव । 
ति चारस्‌ । स्मे ॥ ` रायः । पोषणः। ' सम्‌ ।. इषा" 


॥ 31 1 # 


1 


[ 
के + 1 [| 


सदन्त: । मा 1 तै-। श्चन । अतिन शाः । रिषाम ९.५" 
1 2१ प 3 


। 1111 भाषाग-( रराम ) राति रानि को (अस्मै )'“ दस { यहस्थ 1 
{£ { शरभ्र्म्‌ ) पीडा न देने' ज्ञे ( घास ) मेोज॑न येभ्य पदाथ के 


(शधि) अधिकृत्य ( तिष्टतः ) वर्तेते ( दमम्‌ ) ("चः ) ( लकम्‌ ) दश्यमानं 
स्थानम्‌ ( परसप॑म्‌ ) उत्छृष्टम्‌ ८ च”) (पुरयान्‌) युद्धान! भान्‌ (च) (लेक्षान) 
( विशृतीः ) विविधधारिकाः शक्तीः( सर्वान्‌ ) ( सोक्ान्‌ );(शरभिजित्यः) श्रि 
"भूष ब्रह्मणा ) पप्मात्मना सद.(.कालः ) (-सः.).पर्निद्धः (-रैयते ).&ङ्‌ गतौ- 
¦ लर्‌, क (परमः ) उन्छृष्टः ,( च -).शीघ्रम्‌ ) (देवः ) दिव्यः ॥ 
(ह ए-( रा्िरात्रिम्‌ ) -प्रसिरातिम्‌ ( अभ्रयातम्‌ } यत साडने णिजन्तात्‌- 
1.जताडकष्‌ । सुखप्रदम्‌ ( भर्व; ) ' धरत; । पीषंयस्तः "(अश्वाय ) 





१०५५५. [ 4७६१] = रकानविशं काण्डम्‌ ५ ९६॥... ( क्ष्म 


~~ -----~ 
( तिष्ठते ) थानं पर ठरे हुये, (श्वाय) धेड कै रलम, ( दव ) ज्ञेसे (श्वास. ` 
शादि को ], ( भर्तः ) धरते हये, ( रायः ) धन की (पेषेण ) पुष़्ःसेश्नीर 
(इषा ).श्रन्नःसे (-सम्‌ ) श्च्डे पक्षार (मवन्तुःः) आतन््रकृस्ते दये, (ते ) तेरे .. 
(विवेश) सन्भुण.रहनेः बाले दमः ( अग्नेः) हे अगिन !.[ तेननस्ी ' ्निदानः। 

(मारिषमि)नडली देव ॥ १॥ = १० ॥ इ | 


सावार्थ--णदस्थ तेग, जेले-रत्रि मे धक घोडे कोः घास भः शादि 
देकर प्रसन्न करते है, वैसे दी सख्य परिम पुष की आद्र करक. खसी ` 


1 ६4 + £ ५ 19 १ ५ ५ ६० क $> { १५ 


, -- यह मन््र कुच भेद खे यजञवद्‌ मे ह--११,।.० ओर अपाः इक्‌ 
है-श्र०२।.९५.) ८.॥ + 4; 5 इन 


ॐ | ई 
याते वसोर्वाति इषः सा तर्षा तयां नाम, + । 
५] [+त 0 
रायस्पोरैण समिषा, मद॑न्तो माए त. अ, अतिवेश्‌ कषाम १२ 
य 9 (४. द {2 अ. 


या \.ते.1. वौ; -वातः. दषुः). तै. तयु त) 


>> 
नः । मड ॥ रायः । पोषेण । समर्‌ \ द्‌ श्रा । सदन्त। सा \. 
¢ 


^>. २. ४1 १4113: , 


ते! अभे । मरं ति-वे शाः । रिषाम २५ 
% १५5 । प्क ` 


[91 


भाषायं--[ दे विदन्‌! ] ( ते बावः). चलते फिरते की {हमारे 


क) 


सिये ] ( वताः ) उत्तम पदि को (था) जा (दषुः) (शः एक्स 
(पपाणश्चद (ते ) तेसं [ ही ] ह, ( तंथो ) उख [ च्ठो] से न) मे 
- “(ड > छंसी कर । ( यशः धने की ( पेश † पुटि से ओर ( दषा) श्रं से 
(व) उनि पररि मदन्तः) श्रानन्व्‌ करते "हुये; (ते) ते(श्रतिेशो्नैं 


= 


धोटेक्ाय (द्व) यथा तिष्ठते) स्वस्थाने वर्तमानाय (घासम्‌ } भक्षणीयं पदाः । 
६ सथ) धनस्य ' दत + "वर्धनेन (सम्‌) सम्यक्‌ ५ ध्न 
(मदन्तः) हय्तः (ते) त्‌ ह अले) ह ते नस्विन्‌ विद्वन (दवः) प्य 
घतमानाः (खा (न) कमि क मी (दिखिता मा भूम ॥ | 
गमि) म 4 11 115 1. ©} 
मनन प तव्‌. वसतः ) ष्पद (चातः) चा गतिः ` 


` शधन्योनयव्‌ त पव (वः) ता (सावयव 









( इद). २ ५, ‹ अयरववेदभाष्य ३० ४९ [ ७१. 


खन्दुख रहने चालते हमं; ( अग्ने ) दे. अग्नि 1 -तेजस्तरी विद्धान्‌ | (मा सिमः) 
म.दुखी.होवे॥ २१: ` +: --^ ~ ५ 
“` :भावार्य- जा मद्य दसय की उक्ति का प्रयतं करवा है; वह अपनी 
हीः उन्नति ` करता ३, इस से.पत्येक' मचुस्य पुरुषाथं करके" सव ` के सुख | 
पडावे ॥ २॥ (ध 
सायंसायं राहपतिनों अथि: अातःम तः सौमनसस्य दाता 1. 


यसेवसावंसदान रुधि युं त्वेन्धां नस्तन्वं पुषेम ॥३॥ 





सायस्‌-सायस्‌ 1. गह-पतिः \. नः {शिः 1. भातः-मातः 
समैसनसस्य ! दाता? वः-वसः! ठदस-दानः) रखुधि) 
वयस्‌ ! त्वा । इन्धानाः ! तुन्वस्‌ ! पपेमु-+ ३१ | 


रातः मतग दपतिर्नौः अथिः सायंसायं शसनसस्य दाता! 


वसेर्वकावंसदानं खधीन्धोनारत्वा शतहिमा ऋस ॥ ४५ 
मातः-यातः । गह-पतिः ¦ नः \ शिः सयसू-सायम्‌1 
सौमनसस्य 1 दता ॥ ` षरसेः-वराः 1 ` वस-दानः !*-र धि 1. 


धरति; \ त्वा! शतस्‌-हिमाः.1 ऋ धैस ॥४१॥. `. ', : 


६ 


भाषायथ--(-खार्यसायम्‌-) सायं सायङ्काल मं { नः.) दमारे ( गृहपतिः.) 

कां - कक; अरर (-पावःप्रात्‌ः). प्तः भ्ातःऽकाल्त म. ( सौमनसस्य ) -खुख,. - 

कृ. ( दतिः) देनेःवाका . (-शगिन्‌;).. श्रनि - [ ऋनवान्‌ परमेश्वर; वा. विद्वान 
पुरुष व! भोत्तिक भ्रमि ] दू.(-वसेव सेः ) उत्तम -उश्वम प्रकार के ( वसुदरनः ) 





पूवचत्‌-म० १. . ._ | 

` ` इ-(खायंसायम्‌ ) मतिसायङ्कालम्‌, ( शृतः) गहाण रत्तकः { नः) ` 
अस्माकम्‌ ( ्रनग्निः ) ानत्रान्‌ परमेश्वरः पुरुषो चा मौतिकाञ्चिवा त्वम्‌ (भावः 
भातः ) संवद्‌ प्रातःकाल ( सौमनसस्य ) आनन्दस्य (दाता) वरोर्धसेः उष्तमोः 
चममकरिस्यं ( धानः) धनस्य दातं ( पथि} मवःटवंयम्‌ ) (खा) त्वाम्‌ 


९० ९५ [ ५०९] रकानविं शं काण्डम्‌ ५.९६ ॥` ( ३,८२७ ) 


1 
धन क] .देने.चाल्ला (एधि ) हो, (स्वाः) तुभ के. ( श्न्धाताः) ; प्रकाशित - करते 
इये ( चयम्‌ ) दम लोग ( रन्धम्‌ ).शंरीर को ( पुषेम) पष्ट करे ॥ ३॥ 

( प्रातःप्रातः ) प्रातः प्रातःकाल मै (नः.) हमरे. ( गृपत्तिः ) घरो- का, 
रक, श्रः ( सायं्तायम्‌.);सायं सायंकाल मे (सौमनसस्य) खुसर का,( दाता ) 
देने 'वोला,.(शग्निः ) अग्नि [-सानवान्‌. परमेश्वर वा विद्वान्‌ पुरुषः वा यैिकर 
अग्नि ] तु ( सेवसे; ) उत्तम उत्तम प्रकार के.(- वसुदानः ) धन का देने | 
घाना ( एधि ) दो, ( स्वा ) तुके ( इन्धानाः )' भ्रकाशित्त करते हुये.( शतं ~ 
हिमा+.)-सौ शीतल. रतश्च चाले दम.लोग (ऋधेम ) घटते रहै ॥ ४॥ 

::, -भावार्व~-मच्यौ.कता परमेश्वर की उपाघना,-विद्दानें फ सत्संग र 
श्रग्निदोत्र के छलुष्ठान से स्वास्थ्य वंदाकर.धन चद्धि करनी, चाद्ये ॥.३,४) - 
मन्त ३, ४ मह॑षिं दयानन्द छत कण्वेदादि -माष्य भूमिक) पञ्च महायश्च 

विषय मे व्याख्यात ह । मन २ का चौथा ;पाद्‌ चुका दै--अ० ५।२।१॥ 


परपशग दुग्धात्रस्य प्रयासम्‌ । श्चन्चादायोघ्चपतये सद्रपयं नमो 
सगं यै "सभ्यः समां मे पहि थे चं सस्थः समासदः ५५५ 


अपन ।. दग्धस्य । भयागसस्‌ ॥. अध्र-खदायं । अन्तः 
पतये । सद्धायं । नमः । शशयं ॥ सुश्यः\ स॒भास्‌ । मे. पाहि 
य..।.च । -सस्याः;। सभा-सदः.॥ ५॥ 0; 
८, (भाषाय में (दग्धस्य) जरे ये शन्न फे ( श्रपर्चा,) न पीडे [ जनि 


षक्ति] ( भृथासमः) दो" 1 (अन्नादे) अन्न लिलनि वाले) ( अर्नपतेये ) अक्के 
स्वामी (-दद्रायः).शानदाता, (अनमः) कानी. पुष `] केः लिये {लसः ):तमः- 


कताव गाकवाण ।  णरीणयरीकप्िक पोवचकगोषपिगकगगवाि पणी 


(धारना) प्रकाशयन्तः ( तन्वम्‌) शरीरम्‌ ( पुषेम ) पोषयेम । पुष्टं कुर्याम ॥ 
ध--श्रस्या्थः पूर्ववहू चि्तेयः + "विशेषस्त॒ दथोश्थाय॑ते' { 'शतंदिमाः 
शेत हिमानि तं देभेन्तेतेवो -येषां ते तथाभूताः (धमं) ऋधु वृद्धो । वंध॑महि ॥ 
` पः -(जपरेचो) पश्च < पश्चा चच्छन्द सिं | पा० १.३.1६६ इति पचा 
शेष्दःनश्संमोसः ` अंपर्चात्‌। नं पश्चा हुगामी सत्यर्थः { दग्धक्स्थ } दग्धस्य 
सेस्मीभूतसयं निसारस्य भोजनस्य (भूयासम्‌) (अन्नादाय) अन्स्य' ` भोजयिने 
(पतये) अेदयःसवामिने { वैय ) शनमदेपं ( न) सत्कारः (स्तय) 











६ ३, ६२६ ) , अथव॑येदमाष्यै - “ ८ धष [-१७१ 


0 
स्कारहे। ( सभ्यः) सभाकेयेष्यत्‌ (मे) मेरी ( सभम्‌)-समा [समा की 
व्यवस्था ] की ( पाहि) स्ता कर, (च) शरीर [बेमीस्ता करे] (वे) जो - 
( सम्याः ) लसा के येग्य ( समासदः ) सभासद दहै ॥५॥ ` ` 

भावार्थ जञेसे जले हये अश्न को निःसार सममः कर छेड़ देते रै, वैसे 
द्यी मदुष्य व्यर्थं निष्फल कामो मे प्रयज्ल न.करे । श्चन्न आदि श्रावक्यक पदाथ 
का संग्रह र्खे, श्नौर राजधबन्ध से सभा व्यवस्थां अर्थात्‌ पंचायत: चनाकर 
येग्य सभासद के धमनं पथ मे गये रहं ॥ ५॥ प 

इस मत्र कां श्रन्तिम भाग कदु भेद से व्याग्यात है-मदपिं दयःनन्द्‌ 
-छत संस्कारः विधि शृहाश्रम प्रकरण, सल्याथं परकल्ा स्पुहलास्त ६ राजधम, 
श्नोर ऋण्वेदादि भाष्य भूमिका रजग्रजाधमं ॥ -' -. -, 


त्वमिन्द्रा पुरु हतं विश्वमाय व्य श्नवत्‌ । 
प्रहैरटब जिमिक्ते हरन्तोऽश्वायिष तिष्ठते चाससये ॥६॥ 
त्वस्‌ । इन्द्र ! परु-हत्‌ । विश्वस्‌ । आयुः । वि । श्रश्नवत्‌ ५ 


अद्‌':-अहः । बलिम्‌ । इत्‌ । ते । हरन्तः.। शअद्रवाय-इव । 
तिष्ठ॑ते ! चाखस्‌ 1 स्मरे ॥ ६५ | 


~ ~ भाषाथ-( पुरु्त ) हे बहतो से बुाये गये ( इन्द्र ) परम पेश्वये 
वत्ते राज्न्‌ ! ( त्वम्‌ ) तु. ( विर्स्‌ ) पूणं (-शायुः.) जौवनःको {.वि ) .विविध 
कसु (शरशनत्नत्‌ ) मान्त दो । { अन्ने ) हे शानी राजन्‌ ! ( ते ) तेरे किर.( इत्‌ ) 
ही( अद्रदः ) दिन दिन ( बलिम्‌ ) वति [क] ( हरम्तः ) साते इये [ दम्‌ है] 
विदुषे पुरुषाय ( सभ्यः ) ; लभायेग्यर्त्वम्‌- ( समाम्‌ ) सभान्यवस्थाम्‌ (मेः) 
मम्‌ (पादि ) रक्त (ये ) (च ).तेऽपि सभां पान्तु ( सभ्याः ) समाद ( समा 
शद्‌; .) सभार्या सद्नशीलाः । सामाजिका; ॥ _ ~ 

॥ ,- „ ई~-( स्वम्‌ ) { इन्द्र ) दे परमैश्वयंवन राजन्‌ ( पुरत ) दे बमिर्ूत 
(.धिश्वम्‌ ) पूम्‌ ( आयुः.) जीवनम्‌ ( वि ) विविधम्‌ (अश्नवत्‌ ) अश्नोति 
अडागमः । तिङं तिदो भदन्त । वा> पा०७ ! १1 ३६। मध्यमपुरुषसश्य 
थमः } अर्नव: । श्रश्चुहि । चप्सुहि ( अर्दः ) प्रतिदिनम्‌, ( वक्तिम्‌ ) करम्‌, 
८१्‌ ) एव्‌ ( ते) टुश्यभ { हरन्तः ) भ्रापयन्तो षयम्‌ (अश्वाय ) (श्द). यथा 


~ 


१०.५६. [¦ ५७२१]. शकषानधिं शं करुडप्‌ ॥ १६ ॥ ` -( ३,८२६ ). - 





-“---------- ~~~. 


है], ( श्व.) जेषे (तिष्ठे ).धान पर उदरे इये ( श्रश्वाय ) धेड को-(धालप्र } 
घ्रास. [लाते है.]॥ ६॥ । 
भावार्थ --लव मनुष्य धन श्रादि से भ्रधान्‌ पुरुष फा संत्कार करते रहै, ` 
ज्ञि से वद पू श्रायु प्राप्त कर्के सशर की रता मे तेतर रदै,॥ ६॥ । 
ह मन्त्रकुदु मेद्‌ से मषिं दयानन्दृत्‌ ऋश्वेद्ादि साष्यमृमिका 
बलिवैश्वदेव विषय मे व्याख्यातहै॥ ,, .. ~, ,. 
८ सक्तस्‌ ५६ [ स्वप्रसुक्तस्‌ ] ॥ `, 
१--६॥ स्वप्नो देवता ॥ १२, दै त्रिष्टुप्‌ २४ निचत्‌ शिंषटुप्‌+ ५ श्राषीं 
निष्टुप्‌॥ 1 
¡५ निद्राद्यागोपदेशः--निद्रा याग का उपदेश ॥ = । ॥ 


यस्यं लोकादध्या वंभ विथु परमदा सत्यति भ युनक्षि धीरः ः। 
रुकाक्िनां सरथं यासि विद्वान्त्स्वम्‌ मिमान अरस्य यानौ 
यसस्यं । लेकात्‌ । अधि।,खा । न विथ । ं-म॑द)।। 
र्याति । अ। यनुक्षि \ धरः ॥ खकुएक्िनां स॒ रथम्‌ । यासि । 


विद्वार्‌ । स्वस्‌ । भिमानः । अजुर्य । यानौ.॥९॥ 


भाषाथ -[ दे स्वप्न | ] ( यमस्य }) यम्‌ [ शल्य ] क ( लोकात्‌ } लोक. 
से .(-श्रधि ) अधिकार पूवक ( आ यभूविथ ) त्‌ ज्नौया है, ( धीरः ) धीर [ धेयं- 
वामे. ] तु ( परमदा ) सानन्द के साथ ( सर््यान्‌ ) मलयौ को (भ युनक्षि). काम मे 
ल्ञाता है । ( श्रघुरस्य ) प्राण बाजे [ जीव ] के ( योनौ } घंर मे (स्वभम्‌ ) 
निदा (नि न (विद) ~ ( मिमातः)-कर्ता हा (-षिद्वान्‌ ) जानकार तु. (पकाकिना ) पकाकी 


1 [क 3 


६५५ 
„० „` "^ 





(तिष्ठते ) स्वस्थाने चतमानाय ( घासभू }, मक्त णीयं पदारथम्न ( श्मग्ने) दे 
विन्‌ राजन्‌ ॥ 
१--( यमस्य. )-खल्यो, ( लोकात्‌ ) सथानात्‌. ५ श्रधि ) अधिहूलय.(शा 
बभूविथ };प्प्तोऽल्ि ९ प्रमदा ) शरृष्टशुखेतन ( मस्य ) मचष्यान्‌ ( प्र युनक्ति) 
-अयुकोन्‌ करोषि (-घीरः ) चेयम ( एकाकिन्‌ ). पएकाद्ाकिनिशवासदटाये,। ' 
पा? ५1 २1 ५२। दक श्राकिनिच्‌ । -चसदायेन, सृलयुना ( संरथम्‌ ) ` समानि 
रथे, मृत्वा ( यि} गच्छसि .(-विद्यान ) जानन्‌ ( स्वन्तम्‌ ). निद्राम्‌ (मितनः) 


( इष्ड) ` ` ` अ्रववेदभणष्येःः; पः ६ [११२] 


[ श्रय } के साथ \( सरथम्‌ ) पकं स्थ मे होकर (यासि) चलतां है ॥१॥ 
, , भावार्थ--सखम्न वा श्राङस्य फे कारण भ्रवसर वूंककरमद्पयकर््यी 
मँ पड़कर श्ध्यु पाते दै ॥-१॥ 1 = 
 ,. इल सुक कार्थं प्रधिक विचारो ओर मिल्लान.करो-- अ. काण्दे । घु 
द्‌ तथौ का० शद । "० ५॥ ८ 4 
बर्घस्त्वाप्रे विश््वचया अपश्यत्‌ परा रात्यां जंनितौरेकष ` | 
अहि । ` तत; स्वपर दम्या , ब॑श् विय . पिषरभ्यो ` रूपमप्‌- 


गहमानः ॥ २१ 


बन्धः ।. त्वा ।- श्रे । विष्व-चयाः;) श्पश्यत्‌\ परा । स्त्या 
जनितः । . सके । ` अहि ॥ ततः! . स्वथ्र ! दरद्‌ 1 च्रधिः .. 
श्या | बभविध ! सिषक्‌-भ्यः। सपम्‌ 1 श्पु-गूहमार्नः ५२५ 


भाषाय] टे स्वप्न | 1] ( विश्वचपीः ) संस्तारं फे संचय करने" वाते 
( बन्धः » प्रबन्ध कर्ती [ परमेश्वर {ने (त्वा ) तुमे ( भ्रः). पिले ही [पूवं 
जन्म मेँ ] (रत्याः }: रति [ लय ] के (-जनितीः.) जन्म से (-पुरा ) ` पिले . 
(णके श्रि ) एक दिन [ एकर समय] मे ( अपश्यत्‌ ) देखा है । ( तर्त; ) इसी 
से ( स्वप्न ) हे ` स्वप्न | ( भिषग्भ्यः ). वेधो. से ( रूपम्‌) [ श्च॑पना] सूप | 
( श्रप्रूदमानः ) दिपाता इया तू ( श्दम्‌ ) इस [ जगत्‌ ] मे.(श्रधि } अधिक्रार 
"पूवक (आ बभूव्रिथ.)-व्यापाहे॥२॥ क 


4. 





निमिंमाणः र्वन्‌ ( ्रठरस्य ) प्राणवतो जोघस्थ (योनौ )यृदेः॥ .# 
` "२--( बन्धं) प्रबन्धकः- पूमेश्वरः ( त्वा); ( धभ्रे } पृथक्राजेः (-विश्व- 

चयाः.) चिन्‌ चयने-शुन्‌ । संसारस्य चेता .। सष्टे(. ( श्रपश्यत्‌.). इष्टवान्‌ " 
, ` ( धुरा ) पम्‌. ( रजाः } प्रलयंङूपसन्निकालंस्यः ८ जनितो } जनी पाडुमवि- .. 
तोघुन. । जन्म॑तः सकाशात्‌ ( पके ) पकरिमिने (अहि ) दिने 1: समये ( ततः ) 
तस्मात्‌ कारणात्‌ ( स्वन्त्‌ ) ( इदम्‌.) दश्यमनिं जगत्‌ (श्र धि } धिकलय,( आ ` 
बभूविथ ) भू पप्तो किये । व्या्तवानसि ( भिषरभ्यैः ) चिकित्सकेभ्यः सक्षाशात्‌. 

( रूपम्‌ ) स्वभावम्‌ ( अपमूदमानः ) ्राच्छुदियन्‌ ॥ न 3 


=, . 1 च + ^ ध न 


५ ४६ [-५७२ः] रकानविंशं काण्डम्‌ ॥ १६ ॥ - ( ३,६३९) 








0 भावार्थ-यह स्वप्न चा आलस्यः श्नादि दोष पहि जन्म के कम॑ःफलों. 
के संस्कार से है चर दैश्वर नियम से श्रासमा मे पेला युत है कि विद्वानु, जाग. 
उसकी ठीक ठीक व्यवस्था तीं जानते । मदय एसां विचार कर उतम कामै 


फो सदा शीघ करं ॥ २॥ - । अ 4 
बह द्गावाद्रेभ्येऽधि देवानुपावर्तत सहि मान॑सिच्छत्‌ । तस्मै 
स्वमनाय दधराधिपत्यं च यच्खिशासः स्व॑रानश्ानाः॥ ३ ¶.: 
बह त्‌-गावा । असुरेभ्यः । शधि । देवात्‌ । उपं॥. श्रवतत्‌। 
महिमानस्‌ । इच्छत्‌ ॥ तस्म । स्वग्माय । ६: ।. आधि- 
त्य्‌ । चयः-चि्ासंः । स्वः । खान॒शानाः ५३ ॥ : 
भाषाय ज्ञे श्वभ्र ] ( शद्ग ) वंड़ी गति वाला, (मिमानम्‌ ) 
[ श्षपनी ] महिमा ( इच्छन्‌ ) चाहता श्रा, ( भदुरेभ्यः अधि ) श्रखरे [ भर्वि- 
द्वन ] के पास से (देवान्‌ ) विद्वानों के (उप भवततत) पास वर्तमाना है । 
( तस्मै स्वण्नप्या) उस स्वप्न को ( स्वः ) : एल ( आ्आनशानाः) पा के 'वाज्ञे 
(्रयस्त्रंशास) तेतीस संख्या बाजे [देवताश्रौ] ने (श्रधिपदम्‌ ) -अरथिपतिपन 
(दधुः) दियादहै॥३॥ न 
-. भावार्य-तेतील देवता, श्राठ चसु; ग्यारह षद, धार आदिय चा महीमे, ' 
पक शद्रे चा विज्ञली, भरर पक प्रजापति वा यज्ञ. [ देशो-श्रयव०-दः] 
९३६ १] । भावाथ िचारना चादि ॥३॥ , , ;.. ५. 
नैतां विदुः पितरो नात देवा येषां जसिपुशरत्यन्तरेदस्‌ । 
चिते स्वप्र॑मदधुराप्त्ये नर्‌ आदित्यास वरुणो नानु शिष्टाः ॥४॥- 








 २-( बरदटूगावा } भतोमनिन्‌कनिव्वनिपश्च । पा० ३।२।७४ । गाङ्‌ 
गतौ-कंनिप्‌, । मदागतिशीलः ( श्रुरेभ्यः ) -छुरविरोधिस्यः । अतिद्वदुभ्यः 
( श्रध ) ( देवान्‌ ) विदुषः पुषाच्‌ ( उपावतेत ) समीपं प्राप्तवान्‌. ( मरषटिमा. ` 
नम्‌ } स्वप्र्ाचम्‌ । ( इच्छन.) कामयमानः ( तस्मै )  ताहशाय ( स्वप्नाय ) 
( दधुः ) दत्तवन्तः ( आधिपलयम्‌ ) सलाच्राज्यम्‌, (जयस्तिंशासःः) सवेष जरयसि 
शत्संख्यंपूरशरवात्‌-उय्‌प्रव्ययः । चयस्विशत्‌ संख्याकाः । अष्टौ ` चक्ष॑वः, पकाः. 
दश रद्राः, द्वादशादित्याः, इन्द्रः भजञांपतिश्चेति-अथर्व० 1 ६।१२९।९ (स्व) 
घुखेम्‌ ( आन्नः ) अश्नोतेः कीनच्‌ । प्रा्तष॑न्तः॥ -“* ` ` ` 
॥ | 


( ३८४२ ) अथर््रवेदभाष्ये सु० ५६ [५७२ ] 





नः! सताम्‌ ¦ विदः । पितरः । न। उत। देवाः । येषा । 
कञरिपः। चरंति । श्॒न्तरा । इदस्‌ ५ चिते! स्वप्नम्‌ ! दुध, 
ख्ाप्त्ये । नर: । ्रादित्यासः ! वरुरोन । अनु-शिष्टाः ॥४१ 
भाषार्थ--( पतम्‌ ) चस [ घागे वर्णित बाणी] के (न) नरौ 
{ पितरः ) पान करने बनले, ( उत ) शरोर (ल) न {रेषा ) विद्धान्‌ लोप 
( विदु, } जानते है, ( येषाम्‌ ) जिन [ लोगो ] को ( जचिषः ) पाणी (इदम्‌ 
न्तरा ) रस { जगत्‌ ] के यीच ( चरति ) चिचरती है--““{ चरुरोन } शरेष्ठ 
"[ पस्मास्मा ] करके ( श्रनुशिष्ठाः ) शिन्ञा किये गये, (श्रादित्यासः) श्रलरडव्रत 
वाज्ञे (नरः ) नेता लोगं! ने ( चाप्तये ) राप्तं [ सचय वक्तार्था | के हितकारी 
(जिते ) तीन [ लोक ] के विस्तार करने वे [ पप्मेश्च } मं (स्वप्नम्‌) 
सष (दधुः) धारण क्षिय! है५॥ ४॥ 


- भाषायं -चिचारना उहिये ॥ ६ ॥ 
यस्यं क्रूरमभ॑जन्त दुष्कृतोऽस्वप्रन सकत पुयमायुः। स्वमदसि 
परमेशं बन्धुना तुण्यमानस्यु मनवेाऽधि जल्ञिषे ५१५१ 
यस्य॑ । क्रूरम्‌ । पभेजल्त 1. दुः-कूतेः । शस्वमेन । -स-कृत 
पुष्यस्‌ । प्नायुः ॥ स्वः । सुदुसि । परमेण । बन्धुना 1 तम्य 


नस्य । मनसः ! अधि । जन्निषे ॥ ५.॥ 
भ्टावायथ-(दुष्टृतः) डुष्कभियेों ने (यस्य) जिल्ल | स्थप्न] के 





४--( न ) निषेधे ( पताम्‌ ) बद्यमाणां बाणम्‌ ( विदुः ) जानन्ति 
पितरः ) पालकाः ( न ) निषेधे ( उत) भ्रपि च ( देवाः ) विद्धखः ( येषास्‌ ) 
( जरिपः ) जदए व्यक्तायां षाि- श्च प्रत्ययः 1 श्लो ( चस्ति) विचरति । 
घेते ( इदम्‌ श्रन्तरा ) भरस्य जगतो मभ्ये ( चिने ) अ०५।१।१। कि+तनु 
, विस्तारे-डप्रत्ययः । लोकचयविस्तारके परमत्मनि ( स्वरम्‌ ).( दधुः ) धारि 
, लवम्तः ( मप्तये ) आप्तानां सद्यवंक्तृणं हिते ( नरः ) नेतारः ( ्ादित्यासः ) 

सिनः ( बर्रेन ) भेष्ठेन परमेषवरेण (शयुशिष्ःः) निरस्तस्पुषदिष्टाः ॥ 

४-{ यश्य } ( शूरम्‌) निदेयं कं ( श्रमजन्त ) असेन्त (-दुष्डतः } 


| 


४ १६ [५७ |: रुकानविंणं कायस ॥ १९ ॥. । (कषद) ` 





( श्रम्‌ ) करर .[ निदंय ] कम को ( भ्रमजन्त ) भना है श्र अखप्ननः) | 
स्षप्रयाग से ( घुक्ृतः ) ुकमिंयों ने ( पुरयम्‌ ) . पयित्र. ( श्रयुःः)" जीवन 
[ मोगा ] है [ हे. स्वप्न }.] (खः) सुख में [-वतंमान ] ( परमेणः) -परम 
( यन्धुना ) बन्धु [ परप ] फे साथ (मदसि,)-त्‌. लड दोजाता .ै,. ओर ; 
` ( तभ्यमानस्य ) सन्ताप को प्राप्त. हये [ थे पुरुष ] छे (मनसः अधि.) सन 
मसे (अशिपे,) त्‌ु प्रकट हुभादै॥५॥ 1 
भाषाय-इुष्ट लोग स्वप्र वा-आलस्य कफे. कारण महाक उठाते 
` श्रौर पुर्यात्म। उसके त्याग से नन्द्‌ उठते है । सर्वहितैषी पुदषा्ीं जोगे मेँ 
उस का प्रभाव नह होता, वद पुखुपाथं हीन धके लोगों मे प्रमाय जमात हे॥५॥ 
विश्म तै सर्षाः परिजाः परस्ताद्‌ विद्म. स्व्॑र-.येा धिषा 
दहा ते । य॒श्चस्विनों नेष यश्सेहे पाद्याराह्‌ "द्वि षेभिंरपं यादि 
द्र्य ॥६॥ | क 
विद्म । ते। सर्वाः) परि-जाः। परस्तात्‌ । विद्म । स्वभ । 
यः । प्रयि-पाः । दह । ते ॥ यशस्विनः। नः । यशसां। दइदह्‌। 


पादि 1 आरात्‌ । दि.षेभिः। खप । यादि । द्र्स्‌.॥६॥ 


 भाषायं--( खक्ष ) हे स्मर | ( पुरस्तात्‌ ) सामने [ रने चाक्ते ] (ते ) 
तरे ( सवाः ) सघ ( परिजाः ) परिवारा [ कामि क्रोध लोभ श्रादि ] को (विश्न) 


इम जानते दै, श्रीर्‌ [ उस परमेश्वर को ] ( विदूम ) हम जानते है.(यः.) 





इुष्कर्मणः पापिनः ( अस्वमेन ) खपत्यगेन ( सुकृतः } पुरयकष्माणः {पुरयम्‌)' 

पवित्रम्‌ (अयुः.) जीवनम्‌ --श्रमजन्त, एटयदुव्त॑ते (८ स्वः ) सुखः; वतं मानेन 

( मदक्ति.). सद्‌ जाच्ये । जडो मूढो.मवसि ( परमेण ) सर्षोक्ृष्टेन , ( बन्धुना ) 

बन्धेन ( रप्येमानस्य ) सन्तप्यमानस्य । भान्तस्य पुरुषस्य ( मनसः }. शन्तः 

करणस्य { अधि ) अधिकम्‌ ( जक्िषे).प्राडु्बभूनिथ ॥ =. :^ . ' 
क्-(-विश्च ) जानीमः ( ते ) तव ( सर्वाः) (प रिज) जनसनसनक्रम०। 

1०३। २।.६७ । परि ¶ जगी प्रादुभवि-चिटुः । षिङ्वनेोरलुनालिकस्यास्‌ । वान .. 
‰:1-9..1 ५४१ । -अद्नाखिस्य : छकारः  । परिजनान्‌ । कामकरोभलोभावीन 


( ३,८३४ ] अयर्घवेदभाष्यै , म्‌० ५७ [५०३ | 


न 
जञोः( श ) यदा पर (ते) तेरा ( मधिपाः) वड़ा राजा है। ( यशस्विनः नः) - 
हम यशस्विया के ( यश्ला) धन[चा कीतिं] के साथ (ष ) यहा पर 
( पादि ) पल्ल ( दिषेभिः ).वैर भावों के साथ ( ्रारत्‌ ) दर ( दरम्‌ ) दर 
(श्प याहि) वू चल्ताजा॥६॥ 
भावाय-प्रच॒ष्यें का चादिये कि स्वप्न वा श्रा्तस्य-के कारण श्रधव्‌ 
काम क्रोध लोभ श्रादि कै. त्याग कर परमेश्वर फे श्राधरय से यशस्वी टोकर 
श्नपनी लस्यति श्रौर कीतिं का बनाये रकल, शरीर कभी परस्परद्धोषन करे ॥६ 
। सृत्तथ्‌ ५७ ॥ 
१-५॥ श्रामा देवता ॥ ९ श्रवुष्टुप्‌; २ श्रा्पौ पडाक्ति५ ३ श्राषीं त्रिष्टुप्‌; 
४ निचदष्टिः; ५ भुरिगषीं जग्रती ॥ 
दु्टस्वष्ननिवारणोपदेशः-बुरे स्वप्न दूर करने का उपदेश ॥ 
यया कलां यथां शफं यथणं शं नयन्ति। 


रवा दष्वण्न्य्‌, सवृ मपरिये सं नयामि ५९.॥. ` 
यथा । कलास्‌ । यथा । शफम्‌ ! य्या, छू णम्‌ । समू-न्य- 
न्ति ॥ रुव । द्‌:-स्वण्न्य॑सू । सरवेमू 1 अपिथे । सस्‌ । नयाचि९ 


भाषाथ-( यथा ) जैसे ( कलाम्‌ ) सोलदवं शरश के! श्रौर ( यथा) 
केसे ( शफम्‌ ) श्रारवे श्रं को श्रार (यथा) जैसे ( छछएम्‌ ) [ पूरे ] ऋण 
के { संनयन्ति ) लोग चुकाति ह । ( प्व ) वैसे दी ( सर्वम्‌ ) सब (दुःष्वम्न्यम्‌) 
नीद मे उठे घरे विचार के (-श्रभ्रिये ) श्रिय पुरष पर ( सम्‌ नयामसि } म 


( पुरस्तात्‌ ) शमने वतमानाः ( विश्च ) ( स्वप्नं ), (यः) ˆ (च्रधिपाः) स्वामी । 
परमेश्वर इत्यथः ( दद } रत्र (ते ) तथ ( यशसिषिनः) कीतियुक्तान्‌ (नः) 
श्रस्मान्‌ ` ( यशसा ) "धनेन । कीर्त्या ( इद्‌ ) ( पादि ) श्त ( श्रारात्‌ ) इरे 
(-द्िषेभिः ) देषैः ( अप यादि ) श्रपगच्छु ( दूरम्‌ ) ॥ । । 
९--( यथा ) येन प्रकारेण ( कलाम्‌ ) षोडशांशम्‌ ( यथा ) ( शफ ) 
गचादिप्रादचतुष्टयस्य दिखुरत्वाह्‌ एकस्य शु रस्याष्टमाशग्रदशम्‌ । अष्टमां 
शम्‌.( यथा). ( छरम्‌.) एनदेंयत्वेन शीतं धनम्‌ ( संनयम्ति ) सभ्यग्‌ गभः 
य॒न्ति. ।. प्सयुपेयन्ति, (-प्रष ). एवम्‌ (डु प्वन्न्यम्‌ ) छनिद्राभवं ` चिच्रारम्रू 


सु० ५७: [ ५७३ ].' रकानिंरशं कारडस्‌ ॥ १६ ॥. ( ३,८६५ ) | 
छोडतेर्है॥१॥ ' . .., 7 
भावाय-जेसे मवष्य ऋण क्रा थोड़ा थोडा करके वा सव.पक साथ... 
घुषते रै, चैते दी मनुष्य छस्व आदि रगो ते निदृत्ति पवि ॥ १॥ 
यद मन्त्र कुक मेद से श्राचुक्षां है-श्र० ६।४६॥ ३ रीर छग्वेद्‌ मे. ` 
भीरै--८ । ४७1 १७॥ ४ । 4 


„ सं जानो खगः समणान्यगः सं कष्टा अगः संकला.अयुः) 





समस्मा यदद्‌ ष्वुरन्यं निरद्िषते. दष्वण्न्यं सुवास ॥ २.॥ 
सम्‌,1, राजन्‌ः + शगुःः+ समः ऋ णानि सगुः स्‌ः. 
कष्ठ; । शग: {सम्‌ ।  कुलाः।' श्यंग: ५" सस्‌ । खर्मसु । ` 


यत्‌ । दुः-स्वण्न्यस्‌ । निः । द्भिषते । द्‌ः-स्वण्न्यमू्‌, \.सुवासू २. 

भाषार्थ-( राजानः ), . राजाः लोग.( समू अरुः ) ; पकनर, इधे है 
( ऋणानि ) श्चनेक ऋण ( सम्‌ अशुः ) एकन हये - दै, (इष्डाः ) कष्ठ [ इट . 
आदि श्रोषध विेष].( सम्‌ श्रशुः ) धकट्ठे'हये है, ( कला) ) कलायः, [ समय , 
के श्रंश ] ( सम॒ श्रगु) एकत्र हये दै । ( अस्मा ) दम मे (यत्‌) जे.(दष्व-. 
प््यमर ) दुष्ट स्वप्न ( सम्‌ = सम्‌ अत्‌ ) एकन हुश्ना है, ( दुःष्वन्यम्‌ ) उस. 
दुष्ट श्यप्न के! ( दविषते ) वैर करने बते के किये ( निः वाम ) हम बादर 
निकालते ॥ २॥ 1. 

भावायं-( ङ ) शरथात्‌ क्लट.श्रपधे के लिये देखलो--ध० ,१६।.३8॥; 
्से राजा लोग एकन होकर संसार के, कष्ट टर करते है, बेस, ही वैच .लोगं. 
दुष्ट खप्न श्रादि रेभो का नाश कर ॥ २॥ । | 


दैवानां पत्नीनां गभ. यमस्य. करु था भद्रः स्वग्नः। 





( सवम्‌ ) ( अप्रिये ) अदिते । शत्रौ ( संनयामसि ). संनयामः । स्थापयामः ॥ स 
द-( राजानः) (सम्‌ अथः) इण गतौ-लंङ्‌ । संदतां अभवन्‌ (णनि) 
(-सम्‌.श्शुः ) बहूनि अमवन्‌ (ष्ठाः) ० १६ । २३8 । १ { रोभाणौं निष्कषकाः 
द्ौपथविश्ेषाः ( सस श्रुः ) ( कलाः ) कालाः ( सम्‌ अथंः ) ( सम्‌.) सम्‌ 
, श्गात्‌ ( भरमा ) ( यत्‌) (दुःष्वण्न्यम्‌ ) 'दुप्टस्वप्नमावः ( दविषते) देष 


( इ ्व्यम्‌ ) इस्वप्नमावम्‌, ( निः वाम बदिर्ममयीमं।॥ 


7 3 1. 
(इष्ड), -- : ` : अयववेदमाष्यै, :: ` . ¶ु०.५७. ७.1: 





स मम्‌.यः पापस्तदुद्विषते अर हिमः १; `“ "| 
मां तष्टानाससिं कृष्णथ्कनेुखंस्‌ ॥ ११. ` , , | 
देवानाम्‌. । प्रत्नीनास्‌ । गभे. । यमस्य !- कर्‌ ।::यः1 मुद्रः 1. 
सद्र ॥ सः ! सस्‌ + यः. पापः। तत्‌ । दविषते । प्‌ हिरम्‌ःप 
मा! तष्टानास्‌ 1 शसि । कष्ण-शकनेः । सुखम्‌ ५३१५ ` `. 
भाषायं-( देवानाम्‌) दे षिद्धानें की ( परनीनाम्‌ } पालन शक्तिये.के ग 
( गर) ग्भ! { उदर रूप पोषक. ] हयौर ( यमस्य) हे यम (त्यु ] के (करः) 
हाथ 1 ( खप्न ) हे स्वप्न } (यः) ज त्‌ (मद्रः). कल्याशकारी .है,.(सः-). 
बद (मम) मेरा [दवे], (तत्‌) श्ल. किये (यः) जेत्‌. ( पापः). 


पापी [अनष्ठित दै; [उसे ] ( द्विषते ) वैरी के लिये( श्र हिण्मः ) दम मेऽते दे । . 


( देष्टानोम्‌ ) रसे के. मथ (ङष्णशक्नेः ) का परी [कौवे मादि] का 
( खलम्‌) घुल (मा.भसि ) तू-मत दो ॥३॥. . “` 


 भोावार्थ-खम्न दोः प्रकार के दै, कं शुम विदधान के हितकासी श्रीरः 
दृ्तरे.अशुभ जो ठुःखदायी है । विद्धान्‌ लोग श्रपने ` शभ विचर. के श्रचुरप' - 
शभ खप्न देखें श्रोर क्र्िचारौ के कारण से कुखप्न देखकर शत्रु न यने ॥ २॥ | 


४ स्वां स्वग्न तया.संविद्यस. त्वं स्वुमाश्वं इव कायरमण्वः 
इव. नोनम्‌ । खनास्माक' देवपीयुं ` पिया॑रं वंपु यदुश्मासु . 
दुष्वण्ल्यं यड्‌ गोषु यच्च नो गृहे ॥४॥ . 





३--( देवानाम्‌.) चियुषाम्‌ ( पक्षीनाम्‌ ) पालनशकीनमि ( य॑म ):हे उद्‌ 
रथत्‌ पोषक ( यमस्य ) शरल्योः ( कर ) दे हस्त श्व . हितकर ( यः. ) यस््वम्‌ 
( भृः )  कल्यारकारी ' भवसि, .(-सवण्त ). (सः ) स त्वम्‌ ( मम ):.भवेः--इ्ति 

` गेष्ः (यः) त्वम्‌ ( पापः) अनिष्टकाये. भवलि , ( तत्‌ ) ` तस्मात्‌ ; ( द्विषते ), 
शभवे (भ हिमः) दि गतौ, ` श्रन्त्गतख्यथैः । प्रेरयामः ( सृष्टान्‌.) जित्षां 

| पिपासायाम्‌-क्त । तृषितानां लोभिनां राणा मध्ये ८ मा-अ्ति ).मा-सच.( कष्ण 
षेः.) हस्णपकिणः । काकादेः ( .सुखम्‌ ) सुखमिच्र. ऋरम्‌ ॥ 


१ 


सु० ५७ [ ५७३] रङानर्विंशं काणडशर्‌ ॥ १६ ॥ । (गप ) 





तध्व । स्वृ । तयां । सम्‌ । विष्य सः। त्वम्‌ स्थ॑ । 
.खश्वः-हव । क्यम्‌ । ` अश्वंः-इव । नीन्‌द्‌ ॥ श्नास्साकंसूः। 
देव-पीयुम्‌ । पियांरम्‌ । धषु .। यत्‌ । शस्मासुं ।'द्‌ः-स्वणनयंसू। 
यत्‌ । गोषु । यत्‌ घु । नः । गह.५४॥. . ` . 
` “:' . भाषार्थ-( खण } हे खन | ( तं च्या ) उस तुर को ( तथा ) -. वेसो 
ही ( सम्‌ ) पूरा पूर ( बिश्च ) हम जानते है, (सः त्वम्‌ ) सा तू, ( खष्न) हे 
, शन | ( धश्वः दव ) जैसे धेड! ( कायम्‌. ) अपनौ पेटी फो, भोर ( अश्वण्ष ) 
पते धेड (नीनाहम्‌ ) अपनी षागदोर [ फो तोड़ डालना है, वैसे], (भेनासपा- 
कम्‌ ) मरेन दने वाजे ( देषपोयुम्‌ } विदानो के लते बलि ( पियास्म्‌ ) 
दुशखद्याषी के (वप) तड डल भ्रोर ( दुश्व्यम्‌) उक्त दुष्ट खंण्न के [तोड़ 
दै], (यष्‌) जो ( अस्मा) हम मे दहै, (यत्‌) जो (नः) हमारी (गेषु) 
गौ महै! ( च ) मौर (यत्‌) जो (गदे) धर मे है॥४॥. ` ` 
` भाषार्थ-जैसे पल्लवान्‌ घे अपनी पेरी श्रीर घाग शेर को तोडदाड़ 
डालसा हे, येते एी मदु शुभ विवासो हासा दुष्ट विचारो से नाश . करैः भरर 
सम क स्वस्थ रक्सो" ॥ ४॥ 1. 


४--( तम्‌ ) तादृशम्‌ ( त्वा ) स्वाम्‌ ( खण्न ) ( तथ) तेन प्रकरेण .: 
( सम्‌ ) सम्पूणम्‌ ( विश्न ) जानीमः ( सः ) ( स्वम्‌ ) (स्न) (अध्वः) ( एव ) 
यथा ( कायम्‌ ) स्वशरोरलम्यधिनी पाश्वरज्छम्‌। पेटीम्‌ ( शश्व; ) ( पष ) 
( ोनादभ्‌ ) नि+णद यन्धने-घम्‌ । ररििम्‌ 1 छलरनज्छम्‌ ( अनास्माकमु.) 
युपपदस्पदोरन्यतरस्या खम्‌ ख । पा ४1 ३। ६ । अस्मद्‌ -अण्‌ | येऽस्माकं 
वति तम्‌ ( देवपीयुम्‌ } अ०्४।२५।७॥। विदुषां धिंसकम्‌ ( पियास्म्‌ ) अ । 
११1 २। २१। पीयति खाकमा---निर० ४.। २५। अङ्गिमदिमन्दिभ्य श्रारन्‌ . ` 
ड० ३ । १३० । . छतर 'बाहलकात्‌ पीयतेः--घारप््ययो हस्वश्च । हिंसकम्‌ 1 
दुभ्लप्रदम्‌.( घप ) टुघप धीलंसन्तने छेदने च । चिन्धि ( यत्‌).( शरस्माघु ) , ` 
(द्प्बप््यम्‌ ) दुंष्टस्वप्नभावः ({ यत्‌ ) ( गोषु ) परेव ( यत्‌ ) ` ( च)“ (नः) 
` अस्माकम्‌ ( गृहे) निषि ॥ त न 


(ङ) , ; आयरववेदनाष्ये ९०५८ [ ५०४ | 


पनास्मुाकर्तद्‌ देवफीषुः पिरि ष्कसिु य ति सुञ्वताय्‌ । 
नवारत्नीनपेसया श्स्मांकं ततः परि 

ष्वप्न्यं सवै टूविषुते निदयामसि ॥५१५॥ 
अनास्माकः । तत्‌ \ दैव-पीयुः । ` पि्यरुः । निष्कसू-द्व । 
अति । म॒ञ्चास्‌ ॥ नवं । शरत्नीत्‌ । अप~मयाः ! श्स्मा- 
कश्‌ । ततः । परि ॥ दुःस्वप्नम्‌ । सवेम्‌ । टुविषते । निः । 


॥ 
[41 


दयाससि॥५॥ 


भाषार्थ-( श्रनारमाकः } दभाय न देने वाला, (देवयीयुः ) विद्नो 
का सताने जाला, ( पिय।रः ) दुःखदायी [ श॒नु ] ( तत्‌ ) उल [ दुष्ट खण्न ] 
को ( निष्क्रम्‌ व ) सुवणं के समान (भरति सुञ्चताम्‌ ) धारण कर । श्रस्मा- 
कम्‌ ) हमारे ( वतः ) उख [ स्थान ] से [ दुष्ट स्वप्न के ] (नव) नौ (श्रः 
ल्लीन्‌ ) दाथौ भर ( परि) अल्तग प्ष्के (श्रपमयेः)त्‌ दुर्ले जो । (सर्वम्‌ ) सव 
(दुःप्वय्नयम्‌ ) दुष्ट स्वप्न को ( द्विषते ) वैरी फे लिये (निः दथामत्नि) हम बाहर 
हांकते है ॥५॥ , 

भावाथे--घ्मासा लोग दुष्टो के समन कधिचायो के श्रपने मं न 
शने देवे, किन्तु उत्तम विचार्यो को श्रासा मे नदा धस्ण करते रहै ॥५॥ 


| ॥ सक्तस्‌ धट भ 
। १-६॥ श्रारमा देव्ता ॥ ९, ४ जिष्टुप्‌ २ श्राषीं पक्तिः; २ श्रतिशक्रसी; 


। + 








५--( श्रनास्माकः ) स० ४ । येस्माक्तं न भवति सः ( तत्‌ ) दुःष्वन्न्यम्‌ 
( देवपीयुः ) भ० ७1 विदुषां हिंलकः ( पियास } म० ४ । दुःखप्रदः ( निष्कम्‌) 
धरम्‌ (इव ) यथा (प्रति सुञ्चताम्‌ ) धास्यनु ( नव ) ( श्रस्लीन्‌ ) % + 
गनौ--कल्ि, र्व ्मुष्टिकरः स नास्ति यत्न । विस्ठृतक निष्ठाद्लिपु्टिकदस्त- 
अमाणाति (अपमयाः) मय यतौ स्चादि,, लेद्‌. शिजधैः । श्रपगम्येः (अस्माकम्‌ ) 
( वतः ) तस्माच्‌ स्थानात्‌ ( परि } पूयगरवि ( दुःप्वप्न्यप्‌ ) दुषटस्व्भावम्‌ 
( सम्‌ ) ( द्विषते) शषवे (निः दामि) दय दानगतिरश्चणदिखादनेषु 1 श्रपः 
गम्यामः दिष्टः ॥ 


० ५८ [ १७४ ]. ` रकषानविंं काडम्‌ ॥ ९६ ॥ ` .( ३,८३६.) 
५ आर्षी त्रिष्टुप्‌ , ६ युरिगारषौ चिष्टुष्‌ ॥ व 5 

अत्मोक्न्युपदेशः--श्रात्मा की उघ्तति का उपदेश ॥ -. ` 
घुतस्णं जतिः सम॑ना सदेवा संवत्सरं ह विष वर्धयैन्ती ।.प्रोच्ः 
--चक्ष : युणोऽच्त्नो ने शअस्त्वच्दत्ना वयभायुंखौ व॑सः ॥९॥ | 
` चतस्य । जतिः । समना । सदेवा । सम्‌-वत्वरम्‌ । ह विषा+ 
वुधंयन्तौ ॥ प्राच॑स्‌ ¦ चकं ; । माणः। -सचिदिन्नः। नः । अस्त । 


प्रव्डित्ताः । वयम्‌ । आ्ायंषः । वसः ॥ ९॥ 
भाषार्थ-- घतस्य) प्रकाश की (समना) मनोहर, ( सदेवा) 
इन्द्रियो फे साथ रहने बाली ( जूतिः ) षेग गति ( इविषा ) दान से ( संवत्स. 
रम्‌ ) वषं [ जीप्रन काल ] के ( वधंयन्ती ) बहाती हयी [रहै] ।- (नः) 
हमारा (रोत्‌ ) कान, ( च्यः): आख शेर (अरणः) प्राण ( अच्छिन्नः) 
निर्हानि ( अस्तु ) दोषे, (.षथप्‌ ) हम ( ्रायुषः ) जीवन से शरीर ( षर्च॑स ) 
तेज से ( अचलाः ) नि्दानि [ दोषे" ]॥ १॥ । 
, भावाय-मदुष्य फो-चादिये कि विद्या श्रादिसे शीघ्र प्रतापी होकर 
च्मपने श्रात्मा श्रौर शरीर शी उन्नति करे ॥ १॥ । 
उपास्मान्‌ ग्रष्णो हंयत्‌॑सुष वयं प्राशं हवामहे । वचा जग्राह 
पृयिव्य१ न्तरिक्षं वर्च: सामो बहस्पतिर्धिधत्ता ॥२॥ 
उप-1 श्मस्मान्‌ । यराः हयतास्‌ । उप । वयस्‌ । पार्थम्‌ | 
हवामहे ॥ वैः । जग्राह । पथिवी ।. श्चन्तरिक्षम्‌ । वचैः । 
सामः । बहुस्पतिः । वि-धत्ता ॥२॥ . ` 


१८ धृतस्य ) ्रक्राशस्य ( जतिः ) वेगगतिः ( समना ) मन ह्ाने--श्च्‌ › 
साप। मनोहरा ( सदेषा ) दन्दैः सह वतमाना ( संवरतरम्‌^) वर॑म्‌ । जीषन- ` 
कालम्‌ ( हविषा ) दानिन ( वधंयन्ती ) समधयन्ती ( धोत्रम्‌ ) श्रवणम्‌ ( चकुः) 
नेत्रम्‌. ( प्राणः.) शरीरधारक पञ्चघुत्तिका .वायुः ( श्रच्छिक्लः) श्भिन्न;ः। . 
निहानिः. ( नः) श्रस्माकम्‌ ( धरस्तु ) ( श्रच्ठिनाः ) निर्हानयः (. वयम्‌ }) ` 
( श्रायुषः ) जीवनात्‌ ( घचंसः ) प्रन्पाव्‌ ॥ 

, इदम 


(३,€४० ) खयवेधेदभाष्ये ` ` ०५८ [ ५७४ | 





भाषार्थ- ( प्राणः ) प्राण॒ ( श्रस्मान्‌ )'हमं क्ता ( इष हयतम्‌ } समीपं 
घुले, ( वयम्‌ ) दम, ( प्राणम्‌ ) भण क ( उप हवामहे ) समीप बलात है । 
(थिवी } पथिकी शरीर ( छ्न्तरित्तम्‌ ) अन्तरित्त ने ( वच॑ः ) तेज ( अप्राह). 
ग्रहण किया है, ( इरस्पतिः ) बदस्यति [ बड़ी विदानो के स्वामी ], (विधा) 
पोषण करने घाल्ते ( सामः ) पेश्वय॑बान्‌ पुरुष ने ( वचः ) तेज [ प्रण॒ किया ¡ 
है ॥२॥ , 
2. ४ भावार्थ म्प्य श्रमे श्रा्मा श्नौर शसीर की सदा र्ता करके उनके 
दवारा उपकामी दोषे, जैसे पृथिवी श्रौर श्राकताश व्तचान्‌ दोकर पदधा" ओर 
लोकों को धास्ण करते दै श्रौर जैसे विद्वा तेजखी पुरुप विधि दायं सिद्ध 
करता हे ॥ २॥  . 


बरचसेा व्रावौपृथिवौ सं गणी बभवयवचा गृहीत्वा पृथिवी 
शन सं च॑रेम । यशसं गावै गौपतिमुपं तिष्ठन्त्यायतीयश्ों 


1 
1 + 


गृहीत्वा पृथिवौसनं सं चरेम ॥३॥ 

वैस + द 1वाौपूयिवी दतिः सुअदंणी दति-सम्‌-यहैणी । 
वभवय्‌ | वचः। गहुगैत्वा । पयि वीसू । अनु ¦ सस्‌ । चरेम्‌ ॥ 
यश्सस्‌.। गावः । गो-पतिम्‌ । उप । तिष्ठन्ति! स-यतौः। 
यश्च; । गह्ैत्वा । पथिवीस्‌ । खनु । सस्‌ । चुरेम्‌ ॥३॥ 


भाषाथ--( याचापृथिवी ) सूयं श्रोर परथिवी तम देनं ( वर्चसः 
तैज के ( संब्रहणी ) सध्रद करने वाले ( वभूवथुः ) हये हे, ( वच॑ः ) तेज के 





"परक व का, ५ ~+ + 


२--( उप ) समीपे ( अस्मान्‌ } ( भाणः } म० १ । शरीरधारकेा वाय॒ 
{ हृताम्‌ >} ( उव ) (चयम्‌ } ( भ्राणुम्‌ ) ` शरीरधारकं वायुम्‌ ( हवामहे ) 
आह्वयामः ( वचः.) हेज; ( जग्राह ) खौचकार ( पृथिवीं ) { अन्तरिक्षम्‌ ) 
(-ववः ) ( सोमः ) पेश्वय॑वान्‌ पुरुषः ( चहस्पातः ) बृहतीं विद्यां पालकः 
(धिधत्ता ) प्राकारस्य हस्ते कृते तकारस्य, दिम । विधाता । बिचिधपेषकः | 
+ ˆ ` "च--(्॑सः ) तेजसं ( द्यावापृथिवी ) सरयपएृथिष्यो ( सं्श्णौ ) . 
संप्रदणयो । दाण्यौ { वभूषथु; ) ( वच॑ः) तेज; [गृदीस्य) श्रवलम्वय (पृथिवीम्‌) 


सू०५८.[ १७४ | रफानविंणं कण्ड्‌ ॥ १८ ॥ , ( ३,८५९ } 








---~----- ~~~ ~~ ~~~. 


( गृहीता ) रहण कररफे ( पृथिवीम्‌ श्र ) परथिवी प्रर :( स्म्‌ चरमः). हम 
विचरं । ( श्रायतीः ) धाती यीं ( गावः ) भये ( यशवलम्‌ ) अन्न बाज्ञे (गेपः 
तिम्‌ ) गेषपति [गौरो के स्वाप्री ] को (उप तिष्ठन्ति) सेवती - है, .( बशः 
अन्न ( गद्यीत्वा ) श्रदण करके ( पृथिवीम्‌ अञ्चु ) पृथिवी पर ( सम्‌ चरेम) म 
चिश्चरे॥३॥ | । 
भावायं-मलु्य सुर्यं भोर पृथिष्री के समान. वरल दाकर, संसार मे 
उपकार करै श्रोर जेसे गो श्रादि परशु अन्न आदि देने चारे श्वपने स्वामीकी 
सेच, कर्ते & , वेसे ठी म्धष्य श्रन्न घादि से श्रपने पोषकं की सेवे कर ॥ ३ 


व्रजं कण्वं, उ हि वो नपा वर्मा सीव्यध्र बंहुलाःपंयूति.। 
पुरः कूण ध्वुमायसमीरधु टा स वः सुसाच्चसरभो दहता; तस्‌ 
व्रजस्‌ । कृण्व । सः । हि.। व॒ः । नपान । "वेः ॥ सीच्य 
वस्‌ । बहला । पथनिः॥ पुरः 1 कुणध्त्रस्‌ ।. आग्रसीः । 
अधृष्टाः । मा। धृः । सुखोत्‌ । चम्वः । दरं हत्‌ 1 तस्‌ ॥४ ५ 


, भाषाथ--(-नक्म्‌ } बेर | गेस्थान ] फो, ( ऊर्वम्‌ ) , तम; अनाश्चो 
(दि) षपरौक्रि ( सः } घह [ स्थान ] (वः) तुम्हारे क्ये ( वृपाणः नेता 
क्षी रक्ता करने.वाल्ता दै, ( बहुला ) बहुत से. (पृथूनि) चैडे चेडे (वभः) 
कवचे हा ( सीव्यध्वम्‌ ) स्तीश्नो । ( पुर; ) दगा" को. (आक्षी) -लेदे का 
( अधराः ) श्रदरर ( रणुभ्वम्‌ ) वनाशो, (वः ) वक्षस ( चतरुख}ः; चमचा 
.-___ _---------- ~~~ 
८ कवरेमं ) विचरेमे ( यशे ) ' शः = मन्नम्‌--निघ०,, २, । ७ 1 
न्नायिच 1 श्र वन्तम्‌ ( गा्चः ) धेनवः .( गोपतिम्‌ ) ` गवां स्वामिनम्‌ ( उपति- 
न्ति) `सेवन्ते ( शयत्तीः ) आगचच्छन्त्यः । श्रन्य दू गतम्‌ ॥ । 1 

७-( जम्‌ ) गोस्थानम्‌ ( छरुध्वम्‌ ) इरुत (सः) वजः (हि) 
यस्मात्‌ कारणात्‌ ( चः ) .युभ्मभ्यम्‌ ( नेपाणः) नरा नेतृणीं रकः ( घमं ) 








. धर्यासि-।; कवचानि; .{ सीरेयध्वम्‌ ) पिबः चन्तुसन्तानेः। संबध्नीत्ः (बहुलाः) 


बहुलानि. । वह्निः ( पृथूत्ति). विस्दतानि (पुरः) नगरान्‌. दुर्गाणि. (ङगु 
श्वम्‌ ) ( श्रायस्तीः ) भ्रयस्मयाः ॥ शख शस्त्युक्ता (. अरणः )ः-अधस्यमासाः । 


^~ 


( ईष) | , रथ्वकेदमाष्यै मू० ५६ | ५७४ | 


( माजन पात्र ] (मां खुखोत्‌ ) म रपक जावे, ( तम्‌ ) उसका (डत) खद 
फरो ॥४॥ 

सावार्थ- जेते गोशाला मे गौ भादि पश्च खरक्तित रहते दै, श्रीर जैसे 
राला सैनिको की र्ता के सिये रदं दुगं वना कर श्रल् शख श्रादि से भर पर 
करता है, वैसे ही मचुष्य श्रपने रक्षा साधनें का संग्रह करता रहे ॥ ४ ॥ 


२ ५] 
यश्नस्य॒ चकुः मधूति्ंखं च व्वा ग्रौचेशु मन॑सा जुहोमि । 
६4 4 १,०.५ ॥ माना 
इमं यन्न वित॑तं विश्वकम्‌ णा हेवा यन्तु सुमनस्यमानाः ५१ 
„ 1. ॥ || । ` ५ 
य्सय । चक्ष : । म-भृतिः ! मुखम्‌ । च्‌ । वाचा । ग्रोचेया । 
हि ॐ . जनि भ 
[| 
सनस । जह्येमि ॥ इसम्‌ ! य॒श्नस्‌ । वि-ततम्‌ । विश्व 
बर्मा ! आरा । देवाः । यन्त । सु-सन॒स्यमांनाः ॥ ५॥ ` 


भाषाय-[ ज पुरुष ] ( यशस्य ) पूजनीय कमं का ( चक्षः) नेत्र 
[ नेन्न समान 1 प्रदशंक, ( भरथः) पुष्टि (च) श्रौर (सुखम्‌ ) ` सुख 
[ समान मुख्य ] है, [ उसके ] ( वाचा ) वाशी के, ( भरोस ) कान से श्नौर 
( मनसा ) भन से ( जुदोमि ) मे स्वीकार करता ह । ( सुमनस्यमानाः ) शुभ- 
चिन्तकं फे समान श्र्चरण वाले, ( देवाः ) व्यवहार कुशरु भदत्मा ( विश्व- . 
कमणा ) संसार के रखने वाले परमेश्वर करके ( विततम्‌ ) फैलाये इये (द्मम्‌) 
श्स (यक्षम्‌ ) पूजनीय धमं का ( आ यन्तु ) प्राप्त करे ॥५॥ 

भावाय-मच॒ष्यौ के उचित है कि. सत्य सङ्करपी, सत्यसन्ध, 'च्छूषि 
महात्मश्रो के वेदिक उपदेश को घारी से पठन पाठन, श्रो से श्रवण राव्‌, 
श्नौर मनसे निदिध्यासन अर्थात्‌ बारम्बार विचार, करके भरषटण करे । सब 
भचुभ्रह शीर महात्मा. परमेश्वर के द्यि हये विश्न श्रौर धमका प्रचार 
करते रहे ॥ ५॥ 


यह मन्त्र उपर श्राुका रै--० २1 ३५।५॥ 


अचिनाशनीयाः ( वः ) युम्माकम्‌ ( मा प्ठुलोत्‌) सषतेर्लंङि" शपः श्लुः । मा 
खचदु। मा विनश्यतु (चमसः) भोजनपाचप्‌ (हत ) ददीक्कसत (तम्‌) चमसम्‌ ॥ 
अय-मन्त्रो व्याख्यादः-अ्० २ । ३५।५॥ ४ 





९० ५८ [ ५०५ | रकैनर्विं शं कारम्‌ ॥ १९६॥ (८४ ) ` 
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ये देवानास॒त्विज्लो ये चं यज्जियुा येसो ह॒व्यं क्रियते भागधेयंस। 
इमं यश्च॑ स॒ह परनौभिरेत्य्‌ यावन्तो देवास्तविषा मादयन्ताम्‌ ६ 
ये । देवानाम्‌ । ऋत्विजः ।थे। च्‌ । यद्धियौः। भेभ्यः 1 ` 
हव्यम्‌ । ` क्रियते । भाग्‌ -धेयम्‌ ॥ इमम्‌ । यद्राम । स॒ह । 
पत्नीभिः । श्रा-इत्य । यावन्तः । देवाः। तचिषाः। भाद. 


यन्ताम्‌ ॥६॥ 

भावार्य- (ये) जे ( देवानाम्‌ ) विद्वानें में (ऋखिजः ) सव-्रतुश्रौ मेँ 
यक्ष करने वाले, ( च ) भौर (ये ) जे ( यज्ञियाः ) पूजा य्य है, श्रौर ( येभ्य) 
जिनके किये ( दव्यम्‌ ) देने येग्य ( भागधेयम्‌ ) माग ` ( क्रियते ) क्रिया - जावा | 
है। ( समम) श्स (यक्षम्‌) यक्ष में ( पत्नीभिः सष ) [ अपनी ] परिये 
सष्टित ( पल्य ) भ्राकर, ( यावन्त; ) जितमे ( तचिषाः ) षडे ( देवाः ) विद्धान्‌ ` 
है, [ दमे ] ( मादयन्ताम्‌ ) वे प्रसन्न करे ॥६॥ ह 

-मावाय-मष्यौका योग्य है कि विद्यान्‌ ऋषि मदात्मा ओर 
विदुषी -खियेों का यथावत्‌ सत्कार करके उन्नति करं ॥६॥ ` 

सुक्तम्‌ ५८ ॥ 

१--३॥ अग्निदेवत ॥९ शरुरिगाचीं गायत्री, २३ तिष्ुप्‌ ॥ , 

समा्गंगमनेोपदेशः--उन्तम मार्गं पर चलने का उपदेशं ॥ 
त्वमे प्रतपा परसिदेव श्चा सत्य्‌ ष्वा । त्वं युक्तेष्वीडयः ॥९॥ 
त्वम्‌ । चये. । व्रत-पाः"। शसि । देवः । खा । सत्यु । आ्आ॥ 
त्वम्‌ 1 य॒च्रेयं । ईड्यः ५९॥. ` ` 


६--( थे ) ( देवानाम्‌ ) धिदुषां , मध्ये ( त्विजः ) स्वकाल यष्टारः 
(ये) ( च ) ( यक्ञियाः ) पूजाहाः ( येभ्यः ) ( हन्यम्‌ ) _ दातन्यम्‌ ( क्रियते ) 
अलुषीयते ( भागधेयम्‌ ) भागम्‌ ( इमम्‌ ).भव्यक्तम्‌: ( यम्‌ )' पूजनीयं भ्यव 
हारम्‌ ( सद.) ( पक्लीमिः } विदुषीभिः सीभिः ( पत्य ) आगत्य, ( यावन्तः) , 
यत्परिमाणाः ( देवाः ) विद्धासः ( तविषाः ) तवेशिंद्धा ।ड० १। ४८ । तवं 
वृदे; सौ० धा०--टिषच्‌ । तेविषे। मक्नाम--निघ० ६ । ३ । महान्तः ( मद्य 
न्ताम्‌ ) त्यन्त श्रस्मान्‌ ॥ 





(क्ण) ` :, खयर्ववेदभाष्य ध ५८६ ५७५ .| 





, - श्वाषार्थ-( श्म्ने ) दे शानवान्‌ परमेध्वर. †. [ वा विदानः पुप्‌ 
( त्वम्‌ ) तू { गत्यै ) मद्रं के वीच (वेतः) नियम का पाठेन करने . 
वाला ( श्ना ) श्नौर ( देवः } व्यवदार शल, ( त्वम्‌) तू ( यतेषु ) यक्घः [संयेाग्‌ ` 
वियोगं ज्यवहासे] मे (रा) सव भ्रकार (ईच्यैः) स्व॒त्ति के येग्य ( श्रसि ) दे ॥६ा 


: .चा्ार्थ- जैसे परमात्मा नियमो के.पालन से संयोग तरियेषग करके । 
नेक स्चनाय करता है, वैसे ही मलुय उत्तम नियमो पर चल्लकरः येऽग्य ` कर्म . 
के संवेग श्नौर चेष्या के वियोग से उष्म व्यवहार सिद्ध करे ॥१॥ ,. . ,. 


यह मन्त्र ण्व मै दै-> । १९।९ श्रौर यज्ञ०७।१६॥.. 
यड्‌ वौं व॒यं मसिनामं व्रतानि षिदुषा देवा. अविदुष्टरासः | 
श्रधिष्द्‌ विश्वादा पणातु विद्रान्त्सेसंस्य या ` बद्यणं. 
विदेश ५२१५ 
यत्‌ । वः ! वयस्‌ \ य॒-सिनामं 1 व्रतानि ¦. विदुंष॑स्‌ । देवाः 
अविदुः-तरासः ए शश्चिः। तत्‌ ६ विण्व-श्नत्‌ \ खा\ पणात्‌, 
शिहूवान्‌ \ समस्य । यः । ब्राह्यणात्‌ । श्रा-विवेश्य ¶ २.१. , 
भाषार्थ--( देवाः) दे विदाने !( चत्‌) यदि ( श्रविडु्ससः ) निषरं . 
श्रजान ( चयम्‌ } हम (वः विदुषाम्‌ ). चुम विद्धेन के ( नतानि ) नियमो कौ ` 


(भमिनार ) तोड़ डां !-( विश्वात्‌ ) खव काः प्वन्धर करने. वाला ( अस्निः). 
[ चह ] अस्ति { क्ञानवान. परमेश्वर ] ९ तव्‌ ) उल के ( श्रा पृणातु ) पूरा कर, | 





१--( त्वम्‌ ) ( अ्ग्े ) हे विद्ध्य परमात्मन्‌ मण्य. वा, (नचपः-) नियमः ` । 
पालकः ( श्रसि ) ( देवः ) व्यचदएरङ्शलः ( श्रा ) चाथ - { मत्यषु ) मचुष्नेषु ˆ 
( श्ना). समन्दात्‌ ( त्वम्‌) ( यज्ञेषु ) संयेएगविचेगभ्यवहारेषु ईव्यः) स्तुत्यः? , 

` ` दे-( यत्‌ } यदि ( वः ) युष्माकम्‌ { वयम्‌ ) { अमिनो ) मज हिंखा- 
याम्‌-लोर्‌ । भरीनातेनिंगमे । पा० \,७।.२ । ८९ 1 इति हस्वः 1 परकफंण.हिनसाम 
विन्यास (नानि ) कर्माणि .{ विदुरम्‌ ).: जानताम्‌ { दकाः.) दे, चिद्वक; 
, ( शरविदुष्टरारूः) ल्यथम्‌ श्रविद्धसः ( अग्निः) शानवन्‌ःप्स्मेश्बरः {(चतू्‌) .- 


१०५६ [ ५७५] रकषानविंशं कांरठस्‌ ॥ ९६॥ ` (३८५१ ) 
देवे; (यः) जिस ( सोमस्य ) पेष्व्ं के ( विद्धान्‌ ) जानकार [परमेश्वर ] ने 
( वराह्मणान्‌ ) ह्मणो [ ब्रह्मज्ञाने ] मे (आविवेश ) प्रवेश किया है | २॥ 
भावायं--जो मनुष्यं श्रक्षानी होकर दोष करै, वे विदानो के सत्सम 
से परमात्मा की उपासना पूवक पने दोषो का दटाकें ॥ २॥ ॥ 
यह मन्त छ भेद से छण्वेद में है-१० । २। ४ ओर चौथा पाद" क 
मेद से श्रा घुकां है-म्० १८।२३।५५॥ 
श्रा देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्र तदन वोदश्‌ । 
श्चि वि.द्वान्त्. यजात्‌ स इद्धात्‌ा शऽध्वरान्त्स तन्‌ 
कल्पयाति ॥३॥ ` 


श्रा. दानाम्‌ । अपि । पन्थास्‌ । श्चगुन्म्‌ । यत्‌.। शक्रवाम । 


तत्‌ । श्ुन-मवोहम्‌ ॥ श्चु्चिः। विहवा्‌ । शः । यजात्‌ । 


सः । इत्‌ । होता । सः शरष्ठ॒रात्‌ । सः। ऋ तुत्‌ । कस्पुय्‌एति३ 

भाषाय--(.दैवान्‌ ) लिद्धनौ ॐ (अपि) ही ( पल्थाम्‌) भागं को 
(शा) सवश्रोर स्ते ( अगन्म) दम प्राप्त हुये ह ( तत्‌) उल [शेष्ठ कर्म] 
क्षा ( श्रवुप्रवोटुम्‌ ) लगातार जे च्तने के लिये(र्यत्‌) जो कुचं ( शक्तवांम } 
समर्थं होय । ( सः ) घ ( विद्धान्‌ ) विदान्‌ ( श्रग्तिः) म्नि [ ज्ञानी परमा 
त्मा ] ( यजात्‌ } [ बल ] देवे, ( सः इत्‌) वद हौ (दोना). दाता है, (खः) 
घटं ( श्रध्वसान्‌ ) हिंसा रदित व्यचष्ठारौ के, ( सः) वही ( ऋतन) आऋतश्रो 
[ श्रङ्कुक समयो ] फा ( करप्याति ) समथं करे ॥ ३.॥ 


- = 


( बिभ्रवात्त्‌ ) अत खातलयगमने बन्धने च किप्‌ । सवेप्रवन्धकः (चा) . स्म 
ष्तात्‌ ( पृणातु 3 पूस्यतु ( विद्धान्‌ ) क्ञानवान्‌ ( सोमस्य ) पेश्वर्यस्य (यः ) 
परमेश्वरः ( ब्रह्मणान्‌ ) ब्रमक्षानिनः पुखषान्‌ ( श्रविवेश } भ्रविष्टघान््‌-॥ , 
2--{ रा ) समर्तात्‌ ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( श्रपि ) एव .( पन्थाम्‌ } 

पन्थानम्‌ (` श्रगस्म ) चय प्राप्तवन्तः ( यत्‌ ), कम कतुम्‌ ( शक्तवाम ) शक्तया | 
समर्थो मेम ( तत्‌.) भेष्टं.कम ( श्रचुप्रचोडुम्‌ ) निरन्तरं पापयिदुम्‌ ( अग्निः): , 
छञानयान्‌ परमेश्वरः { विद्वान्‌ ) (खः ) प्रक्िद्धः ( यजात्‌ ) लेटि, रूपम्‌ । यज्ञेत्‌, 
दध्याव वलम्‌ (-खः ) परमेश्वरः ( इत्‌.) पव ( होता ) दाता ( श्रध्वरान्‌ ) हिंसा 
, रहितान्‌ यक्षान्‌. ( खः ) ( ऋतून्‌ ) शङृलंकालान्‌ ( कट्पय॑ति ) समरथयेत्‌ ॥ 





( ३,८६५६ ) अयर्ववेदभाष्ये | सू0 ६ [ ५७६ | 


नि रकं 


मावार्थ-मुषय विद्वान के परीर्ित वैदिक मागं प्र चलं । श्रीर सव 
करो चलाघं ॥ २1 
य मस्न कु भेद से ऋम्वेद मे है-१०।२।३॥ 
। सूक्तम्‌ ६० ॥ 


१--२ ॥ प्रमाता देवता ॥ १ विसाडार्पी बृहती! २ विराडष्युभ्णिक्‌ ॥ 
शशीरस्वास्थ्योपदेशः-- शरीर के स्वास्थ्य का उपदेश ॥ 


वाङ्मं शसत्चमाः प्राणश्च षं र्ष्णोः प्राच कणेथाः । 

शरपंलिताः केश, अथो दन्तां वहु बुहोबेलंस्‌ ॥ ९॥ 

बाद । मे. \ श्रासन्‌ । नकाः । प्राणः । चक्ष: । ष्णोः । 

प्रोच्म्‌ । कशेथोः ॥ शअरप॑लिताः । केण; । चरश्यौणाः । दन्तः 1 

बहु । बगहोाः बल॑म्‌ ॥ ९ 

ञ्‌ र्वोरौजो जङ्कयाजं वः पादयोः । 

यतिष्ठ अर्िनि मे सवरत्मिानिभषटः ॥२॥ 

र्वोः । श्रोजंः 4 जङ्येः । जुवः । पादयः ॥ 

-ग्रति-स्या । श्ररिष्टानि । मे । सर्वा । श्चात्मा । अनिं-भुषटः॥२१ 
भाषाथ] हे परमात्मन्‌ ! ] ( मे ) मेरे ( श्रास्न्‌ ) पुखर मे (वाक्‌) 

नाणी, ( नस्ताः ) दोनो नथनो मे ( प्राणः ) त्राण, ( अर्चुणो$ ) दोनो श्वल में 

(च््त;) ष्टि, ( क्ण॑येः › दोनौ कानों मे । भरोत्रम्‌ ) खनने की शक्ति, 


( केशाः ) ईश ( अपक्िताः ) मनभूरे, (दन्ताः ) दत ( अशोणाः ) श्रचलायमान 


[ वा ्ररक्त चरं ], श्रौर ( बाहोः ) दोनौ सुजञाश्रौ मे (बहु ) वहत ( बकम्‌ ) 
बल [ दत्रे ]॥९२॥} - 
१--( वाक्‌ ) चाणी (मे) मम (रासन्‌ } श्रास्नि। रस्ये । घुले (नसोः) 
नालिकाच्छिदयोः ( प्राणः ) शसीर्वारके वायुः ( चक्त्‌.: ) इष्टिः ( अपेणोः ) 
नेयः ( श्रोत्रम्‌ ) श्रुतिः ( कणंयोः ) श्रवणयोः ( श्रपलिताः ) श्रश्वेताः (केशाः) 
( श्रशोाः } शोण गतो--श्रच्‌ । श्रचलायमानाः । श्ररकवर्णा; ( दन्ताः ) ( बहु) 
भूतम्‌ ( बराह्नोः ) शुजयेःः ( वलम्‌ ) सामस्य॑म्‌ ॥ ` 
६ 


८ | 
` 8० ६१ [५९० | रङानविंं कणडप्‌ ॥ २६५. (-३,२४९ ) 


5८ 
( ऊर्धाः ) दोनो जङ्घा मँ ( श्रोजः ) सामर्थ्यं ( जङ्घयोः ) शोनौँ 
घटना [ पिडङियो चा नीचे की जाघो ] मे ( जवः) वेग, ( पादयोः) दोनां 
पे मै ( प्रतिष्ठा ) पराव [ ढता ] (मे). मेरे ( सवां) सव [जङ्ग] भरि. , 
ति ) निर्दोष सौर ( अत्मा.) आत्मा ( अनिभृष्ट ) विना, नीचे भिस इश 
[ शोषे ]॥ २॥ | 
भावाथ-मद्ष्यो को उचित भादर विद्धा, व्यायाम, योगाभ्यास, 
आदि से श्रपने शरीर श्रोर अ।रम। इड्‌ रखने चाद्ये ॥ १, २॥ 
मन्त्र २ म ( प्रतिष्ठा श्ररिष्टानि) पदमे सन्धिन होने से जानाजाताहै 
कि ( पदयोः ) पर श्रवसान होने फे स्यान में ( प्रतिष्ठा ) पर अरवरनि होना ` 
{दिये ॥ 4 
। रृ्स्‌ ६१॥ , - ध 1 
मन्त्र १॥ आत्मा देवता ॥ विराडा्षौ दृत ॥ । 1 
सुखलप्रष्त्युपदेशः--ुल की प्राति का उपदेश ॥ 
तहूर्तन्वा मे सहे दुतः सव साुंरशीय । 8 
स्थानं मे सीद पसः पृणस्व पवमानः स्वुग ५ ९॥ 
तन्नः । तन्वा \ मे । सहे । दुतः। सवेष । -खोयुः। श्ुशीय्‌ ॥ 
स्योनम्‌ । मे. । सद्‌ । परुः । पणस्व । पवमानः । स्व॒ः-गं ॥१ 


भाषायं-( मे ) श्रपने ( तन्वा ) शरीर फे साथ ( तनुः ) [ दृल्लरो के ] 
शरीसे कों ( सदे ) मै सष्टारता हे, ( दतः = द तः ) रक्ता किया श्रा मै (सम्‌) 
पृं ( आयुः ) जोषन ( अशीय ) प्रात करू (मे ) मेरे क्तिये ( स्योनम्‌ ). छख से 


२--( ऊर्वोः ) जानुपरिभागयोः ( ओजः ) सामथ्वंम्‌ (ज्ङ्घयोः.) -ग॒रफ्‌ 
जान्वोरन्तयलयोः (जवः ) वेगः ( पादयोः ) चरणयोः ( प्रतिष्ठा ) स्थिरता । 
ददता ( श्ररिष्टानि ) निदौषाशि ( मे ) मम ( सवां ) सवांणि श्रङ्घानि (भातम्‌ ) 
जीवात्मा ( श्ननिभृष्टः ) मृश श्रधप्पतने--क्त। शअनधोगतः ॥ 

.. १--( तनुः } ्रन्येषां शसीसशि ( तन्व! ) शसरेण (मे) मम । श्रात्यी 
येन ( सदे ) उस्लाहयामि ( दतः ) तक्रारलेपः । दुत्त: । रकतितः ( सवम्‌ ) पूणम्‌ 
(आयुः) जीवनम्‌ (शौय ) प्रह्ुयाम्‌ (सेर्‌). उन्रप्‌ (मे ). मद््थम्‌ 








( हट) +. ४. -शयववेदभाष्ये ;. ,. मू०.६२ [ ५७८.] . 


( सीद ) : त्‌ "वेड; .( पुः) पूरं होकर ( स्वगे } स्वगं [ खुल वह्ने :वाले .. 
स्थानं ] म (यमानः ) चलता हृश्रा त्‌ [दमं ].( एणस्द ) पृणं कर ॥-१॥ 
"+: भावायं- मद्यो को यार्थ). हेक्रि श्रापसव कौ रत्ता करके, अपनी . 
रता-करे श्रोरःविदया शरोर पराप मेःपृशं होक्रर खद फे! विद्वान्‌ सौर पंक्रमीः . 
वनाकर आप श्ल होवे थोर सवके खी करे ॥१॥ ` `, - -' 


ह सतस ६२॥ ` 
भन्धः ६.॥ बह्म देवतः ॥ निचद्‌नुष्टपं लन्दः ॥ 
विदुषां एतष्योपदेशः--विद्धानें के-कतदय. का उपदेश ॥ ,. 
भियं मकरण देवेषु धियं राजसुमाकृशु॥ २ ५. 
थियं 'सवेस्य पश्यत उत शद्र्‌ उताय॥९॥ । (ना 


धियस्‌ । सा । कण ,4. देवेषु.) भरियस्‌ ।. राजसु ॥ मा । कुणा'॥ . 
पियस । सवश््य । पश्यतः) उतं। शद्रे ।.उत।. श्राय ॥१९१ 


भाषायथं--[ हे परमात्मन्‌ | }.(-मा-) सुभे (देवेषु ) ब्राह्मणो [क्ानिया]. 
म (रियम्‌) प्रिय. क्खु );कर) ( मा ) घुके ( राजु) राजाश्रौ मं ( वियम्‌) 
प्रिय.(छृखु ) कर । ( उत ) श्र ( श्रयं ) वेश्य म: ( उत) शरोर ( शद्धे ). श्व 


मे शरीर ( सर्ध॑स्यं } सव ( पक्यतः ) देखने चाले [ जीव |“ का (-भिग्रम्‌ ) "पर्य -. 
[ कर ].॥.९६॥ 1. ् 


¶ 
^ 





नः '' 
` (-लीद-)- डपविंश (पुरः) भृमिदिभ्यधि० 1 उ० १।२३॥। प॒ पालनपूरणये--ङ । ` 
पृणंस्त्वम्‌ (पृणस्व) पूरय श्रस्मान्‌ (पवमानः) पवतेगं तिकमां--निघ० २।.१४॥- 
गच्छन्‌ ( स्वगे ) छसप्रापकेः स्धनि ॥, -- 4 4 


, ¬, ¶--( श्रियम्‌ ) हितकरम्‌ ( मा ) माम्‌ (कृणुः) कर ( देवेषु ) प्र्मशेषु 1. 
बेदक्णु ( भयम्‌.) ( राजस } चत्रियेषु (मा ) ( रखु ) ( भिव ) ˆ ( स्वस्यं ) | 
समस्तस्य ( पश्यतः} हेष्टिवते जीवस्य ( उत † श्रपि च ( शद्धे ) `शचेदश्च । 
` इ० २। १६1 शच शोके-रकप्रत्ययः, द्श्चान्तदि्तो घोतेर्दीधिश्चं । शोचनीये ` 
` मखं ( उत ). (आयं ) श्र ° १३1. देर । < " श्रर्यन्च्दं उश्चमवरोत्रह्मणक्तनियः ` ` 
`. वेश्यवाचकत्वादन् वैश्यवा्ी.। वेध्ये |: ` ध छ 





० ६३,।.५०८ | रक्षानर्विं शं कोारडम्‌ ॥ ९८॥. . (३,९४६ ) 





०-०००-०० 


भावाथ-जेसे परमेश्वर सथ तराक्षण आदि से. निष्पत होकर भीति, 
गता, वेते ही पिनि के संव संसार से प्रति. करी चाषे ॥ १॥ - 
ख मन्ध का मिलान श्रध १६ । ३२ ८ श्रौर निम्न ज्िखित ,मन्धरसे 
कशि-यज्ञु० १८.।४८॥ 





रुच॑ नो धेहि ब्राद्यलेष रुच राजं न॒सटधि ।.. "., 
रुचु विश्येषु शुद्रेषु मवि धेहिः रचा रुच॑म्‌ ॥ 

[ है जगदीश्वर | ] (नः) हमारी ( ख्चम्‌ ) प्रीति को ( बराह्मणेषु ) 
ब्राह्मणौ [ वेद वे्ताभो ] मे ( धेहि ) धारण कर, (नः) हमारी ( वचम्‌.) प्रीति 
फा ( राजघ्ु) राजाश्रौ मे (कृधि) कर । (स्वम्‌ ) [हमारी] परीति. फा ` 
( विश्येषु ) मघुष्यों के हिवकाये वेश्या मे शरोर (-शरदेषु } शोक -युक्त शद्रे 
[कर], ( मयि) सुभ मं ( सचा ) [ मेसी ] भीति-के लाथ ( रुचम्‌) [उनकी] 
प्रीति केः ( घेः) धर॥ - अ 

1 5 सक्तम्‌ ६२.॥. , ;. < ४ | 

मम्न्ः १॥ ब्रह्मरस्पतिदैवता ॥ विराडा्षौ शती चन्दः ॥ । , ` 

विदुषां कतव्यापदेशः--विदवानें के कत्य का उपदेश ॥, 
उत्‌ तिष्ठ अ हणस्प्रते देवन्‌ यक्तेन बोधय 1 - . ५ 
ग्राधः भराणं-मजां पश्र कौति यजमानं, च वधय्‌,॥ १.॥ .., 
उव्‌ \ तिष्ठ \ ` ब्रह्मणः । पते । देवात्‌ । ` यत्तेन-। बोधय ध 


आधु; । य्राणाम्‌ । म॒-जाम्‌ 1 पुशरूत्‌ \. केति जानम्‌ ॥ 


४ न ११ ९ 
» £ 9. {~ 
क ५९ * हनन 


९ 1, 
{2 , "1 ता = ५१ ५ 


च । वधंयु॥९॥ ` ~" 
;: भाषार्थं ~ ( अरह्मणः .पते.), दे वेव. के.रतक | [ निद्धा्‌,पुरुष । द्‌ 
(त्‌ तिष्ठ) उर,्ौर ( देवान) विद्वान क ( यक्षेन ) यक्ष [ शष्ठ व्यवहर ] 
-से५(-बोधयः) जगा, .(-यजमानम्‌ ). यजमान | धे्टक्मं करने बाले ] को (च } ,. 

९--( उच्चिष्ठ' ) उभ्वे गच्छ { बह्मणः )` वेद्य ( पते ) रक्तक . बिदन्‌ 


बोधय;)-सावधानान्‌ 
वग} विदुषः पुरुषान्‌ { यज्ञेन.) ¦ पूजनायव्यवहार्ण ( | 
क [ल ) जीवनम्‌ ( भरणम्‌ ) आलमिवलम्‌ ( प्रजाम्‌ ) पुनपौत्रभूदयापरिङूपाम्‌ 


( ३८० ) सअय्वयेदभाष्यै भु० ६४ [ ५८० ] 


, मौर ( भयु ) { उसके [ जीदन, ( प्रणम्‌ ) प्रा [ श्रत्मवल ], ( प्रजाम्‌ ) 
भजा, [ सन्तान आदि ], ( पश्च ) पशश्नौ [भवे धोड़े खादि } शोर ( कीतिम्‌ } 
कीतिं के ( वर्धय ) वट ॥ १॥ 

भावार्थ--विद्धान्‌ लोग विदान से मिलकर खव मनुष्यो कौ सं पकार 
उश्ति का श्पाय करतेर्ं॥ १॥ ॥ 


सूक्तम्‌ ६8 ॥ । 
१७ ॥ शअरन्निदवता ॥ १, २ ्दष्टुष्‌ः ३ निचदनुष्डुप भुरिगुष्ठिक्‌ ॥ 
भौतिकार्न्युपयेगोपदेशः--भोत्तिक श्रग्नि के उपदेोय.का उपदेश ॥ 


| (4 
सश स॒मिधमाहाषं बृहते जातवेदसे । 

५] ॥ + | ह 
सस श्रद्धा च सेधा च जातषद्‌ाः म यच्छतु ५९॥ 
च्चे । स॒म्‌-दधंस्‌ 1 श्रा । घ्यदटषंस्‌ । बहते! जात-येदसे ॥ 
सः। मे) श्रद्धाम्‌ 1 च्‌ 1! सेधास्‌ । च॒! जात-वेदाः) म 
यश्डत्‌ 1९१ 


भाषा्थ--, दते ) षदते हये, ( जातवेदसे ) पदाथ मे विचमात 
( चने = श्चस्नये ) श्रम के लिये ( खगिधम्‌ ) समिधा [ जलने के वस्तु काष्ठ 
पादि ] के (श्रा महाषम्‌ ) मै लाया ह) (सः) वह ( जातवेदाः) पदार्थौ त 
विद्यमान [ श्रभ्नि } ( मे ) ससे (द्धम्‌ ) भद्धा [ श्रादर, विश्वास ] (च च) 
शरीर ( मेधाम्‌ ) घारणावती बुद्धि ( घ यच्छतु ) देवे ॥ १॥ । 
॥परयिरीररिरिििििििििििििी रि ीिि 110 कत ावय्‌ 
( पश्रल ) मवाश्वादौन ( कीतिंम्‌ ) यशः ( यजमानस्‌ ) यद्स्यादष्ठतारम्‌ ( च ) 
( बधय ) समर्धय ॥ 

. इ--( श्रते ) छपा छपो भवन्ति । वा० पा० ७ 1 १ | ३६ । चतुर्यथे 
सम्बोधनम्‌ । सौतिकार्नये ( समिधम्‌ ) समिन्धनस्ाधनं काष्ठभृतादिकम्‌ 
( माषम्‌ ) आ्टवानस्मि ( बृहते ) उधैमानत्य { जातवेदसे ) पद्‌ाथंषु विख- 
मानाय (खः) अग्निः (मे ) सद्यम्‌ ( द्धम्‌) आदरम्‌ । विश्वसम्‌ (च ) 
( मेधाम्‌ ) धारणाचतीं बुद्धिम्‌ ( जातवेदाः) पद्ये विद्यमानः ( प्रयच्छतु ) 
ददातु ` # 


२०.६४ | ५८० | रुकेनविंशं .काण्डस्‌ ॥ १८६.॥ ( ६,८५९.) 





भावाय--मदष्यो को चाये करं काठ घृत शौर श्रन्य द्रौ -से भौतिक ` 
शग्नि फ प्रज्वलित करके दवन श्रौर शिल्प कार्या मे उपयोगी करे तथा उतङ 
गणौ मं श्रद्धा श्रौर बुद्धि बहवे शरसी प्रकार परमात्मा फी मकि को श्प 
हृदयं म स्थापित फर ॥ १॥ ८.४ 
स सक्त का मिरान रो -यज्चु० २। १-४॥ 


इध्मेनं त्वां जातवेदः समिधां वंर्धयाससि । 
तथा त्वम॒स्मान्‌ व्॑धय प्रजया च धनेनच॥२४. )} ` 
दरध्मेन । त्वा । जात्‌-वेदः। समू-दधा। वध्‌ यामसि ॥ तयां । 


र सि 


व्यस्‌ । श्यस्मान्‌ । वधं य । य-जयां । च । धनेन । च ॥२॥ 


भाषार्थ.-(-जातवेदः,) दे पदार्थो मे विथमान | [ श्रभ्नि ] ( इध्मैन ) 
न्धन [ जलाने के पदाथ ] से श्रौर ( लमिधा ) समिधा [ काष्ठ धादि] से 
( त्वा ) तुभे [ ससे ].( चधैयामल्ति) हम वदति है । ( तथां ) वैत्े टी ( स्वम्‌ ) 
तू ( शरस्मान्‌ ) हमे ( परजया ) प्रजा [ सन्तान चादिं ] से ( च च ) श्रर(धनेन) 
धन से ( वधंय ) बद्राः॥२॥ 

भावाय -जेसे जसे मद्ध्य दवन श्रौर शिटप कार्यो मे भौतिक अग्नि 
का उपयेग करते दै, वैसे वैसे ही उन के सन्तान भवि श्नीर धन फी इद्धि 
होती रै॥२॥ षं । 
यदे थानि काचि चिदाते दारूणि.दुघ्मसि। 


सर्व तद॑स्तु मे. शिवं तज्जुषस्व यविष्ठव.॥ ३॥ 

. यत्‌ ^ श्च. । यानि। कानि.।. चित्‌। खा, तै । दारूणि! 
दध्मसि ॥ -सवेस्‌ । ` तत्‌ । शस्त । मे । शिष्‌ । ` तत्‌ । जवः 
स्व । यविष्ठ ॥६॥ ` 


= 


मी {५ 






२--( श्येन ) 'दन्धंनघाधनेन ( त्त्र ) स्वाम. ( जातकेद-) हद पदार्थेषु 
विद्यमान ( समिधा ) काष्ठादिना (वर्धयामसि ) .वधंयामः । प्रबद्ध मः ( तथा) 
तेन प्रकारेण ( त्व्म.) (श्रस्मान्‌ ) शअरभिनिप्रदीपकन्‌, ( वर्य ) समर्धय (प्रजया) 
सन्तएनए्दिना ( चः) ( धनेन ».छत्रणेदिना ( च )॥ 


( ३.८ } पयवेवेदभाष्यै सू० ६४ [ ५८० | 


भादत्थ--{ अग्ने) हे श्रग्नि !( यानि कानि चित्‌) जिन किनि ही 
( दारूषि ) कष्टौ को ( ते ) तेरे लिये (यत्‌ } जे छुक्र (श्रा दभ्यसि) द्म 
जाकर धरते ह ! { तच्‌ €र्वम.) बह सव {मे ) मेरे क्लिये ( शिवम.) कस्यष्ण- 
कारी ( शस्त ) होवे, ( यविष्ठ्य ) दे श्वलयन्त संयोजक विथोजको मे. साधु | 
{ येभ्य } (तत्‌) उख [ काण्ड श्रादि ] के! { जुषस्व } द सेवन कर ३४ 

भावा्ं--मुष्य काष्ड श्नादि पदार्थो को अभ्निमे हवन श्रौरः सिटप, 
सिद्धि के क्िये सावधानी श्र विचार से छोड, जिस से ४वल्तित अग्नि ढाय 
यधादत्‌ कायंसिद्धि होवे 1३1 

यह्‌ मन्न कुद मेद से यद्ु्वेदमे है --१२) ७३ रौर आग्धेदु ८1 १०२ 
 क्षयणभाष्यं &१ | 1 २० ॥ । 


^ 


खतास्तं सय ससिधस्त्यसिद्धः शसि भव; 


पायुर स्मासु चेह मतत्वसाचप्यपय ५४१५ 

स्ताः \ ते \ खद्‌ ! सस्‌-इधः। त्व्‌) इद्धः, सुस्‌-दत्‌ । 

भुर ॥ प्रादुः । श्रस्माश्ं । धेहि । श्म॒त्‌-त्वम्‌ ! श्चा-चुार्याय ष 
साषार्थ- ( अग्ने ) हे शम्नि ! { यताः ) यह ( ते) तेरे ल्लिये (समिधः) 

रलमिधायें [ चाष्ट श्रादि खामध्री ] है, (त्वम्‌) चू { ददः) प्रञ्वक्तित होकर 


( मिद्‌) सिलने बार ( भव ) हो ! { श्रायुः ) जीवन श्रौर { छश्तरम्‌ ) 
च्मरपन दे( ( श्रस्माद्ु ) दम मे ( आचार्याय ) चाये [की सेवा] के किये 


| ३--{ यत्‌ ) यत्किञ्चित्‌ ( यानि कानि चिद्‌ ) यानि सर्वारयपि { र ) 
श्मानीय ( ते ) तस्यम्‌ ( दारूणि ) काष्टानि { द्घ्मसि ) रामः} आसेपयामः 
( सर्वम्‌ ) ( सत्‌) ( रस्तु ) (मे } मह्यम्‌ ( शिघम्‌ ) कस्यारकरम्‌ ( तच्‌} 
स मभ्म्‌ ( ्ुएस्व ) सेवस्व ( यवि टय ) युदन्‌--इष्ठन्‌ } स्थूलदूरथुद० । प!९ 
६1४ 1 १५६ ¦ व्तेपे णे च 1 तत्न सुः! पा० ४ \ ७1 &८ ) इति यचि्ठ-पत्‌ ¦ 
है धुवतमेषु श्ररिशयेन संयेष्जकवियेजकेषु से योस्य 
४-- प्प्ताः ) इश्यमानाः ( ते ) तुभ्यम्‌ ( अग्ने) { समिधः) कष्ठदिः 
पदोः ( सवम्‌) ( इडः ) प्रज्वलितः सन्‌ { समित्‌ ) इ सक्ते किप्‌ तुक्‌ च + 
सर्ता (सव ) ( छायः ) जीचनम्‌ ( स्माद ) { हि ) चरथ ( अ्रदृतत्वम्‌ ) 


र० ६५ [८९] रक्षान्विश्ं काण्डष्‌ ॥ १६ ॥ (.३,६९६.) 


त न 








( धेहि ) धारण कर ॥ ४॥ 


भवाय--जो मनुष्य: अम्निमें का आदि का उत्तम उपयोग करते. . 
है, पे पशं यु मेगः कर श्रौ< चायं श्राह की सेवा करकं युली होते ह ॥४॥ ` 


सक्तस्‌ ६९ ॥ 
मन्लः.१॥ सूये देवत ॥ निचज्ञगती छन्दः ॥ ` 
पराक्रमकरणोपदे तः--पराक्रप करे का उपदेश ॥ 


रिः सुपो दिवुमारुहाऽर्चिषु ये वा दिण्डन्ति दिवसत्प- 
तन्तश्‌ 1 अव तां जंहि हरसा जातवेदोऽभिस्यदयाऽर्विषा 
शिवम रोह सूय ॥ २.५ 

हरिः । स-प्णंः । दिवस । खा । श्ररुहः। अर्चिष + थे) त्णा। 
दि्षन्ति। दितिर्‌ । उत्‌-पतन्तस्‌ः॥ सष । तान्‌ ।.जहि। .. 
रखा । जात-ेदः । पअनिभ्यत्‌ । उयः 4 आर्चिषौ । दिवस्‌ । 


रा! - रोह 1 सय. ॥९॥ 
चाषाथ--[ हे मखष्य ! ] { हरिः) दुभ का हरने वाला, (सुपण ) 
वड! पालने वाला त्‌ ( अरचिंषा ) पूखनीये कमं से ( दिवम्‌ ) चादने 'योर्य सुख 
स्थातमे ( श्रा अर्हः) ऊंचा चटा ६, (ये) जो [ धिघर ] (दिवम्‌) खलं 
स्थान के ( उत्पतन्तम्‌ ) चढृते ह्ये ( स्याम्‌ ) तभे ( दिप्सन्ति ) दवाना चादते 
, ई, ( जातवेदः } हे ब़्े धन चाज्ञे ! ( तान्‌ ) उन को (हरसा ) [ अपने ] व्ल से 
( श्रव जहि ) मार उल, ( भिभ्यत्‌ ) भय न करता हुश्रा, ( इध्रः ) तेजस्वीत्‌ 


(1.10. 1, 1 


अमरणम्‌ ( आच्यीय ) आचाय सेवितुम्‌ ॥ ` 

१--( दरिः ) दुःखस्य `ता - ( छुषणैः ) महापारुकः -( दिवम्‌ ) रि 
कान्तौ--कप्रल्ययः । कमनीयं सखस्थानम्‌ ( आ 'श्ररुहः ) रोहतेलु ङ. शरारूढ 
घानेसि ( अर्चिषा ) ' पूजनीयेन कमणा (ये) विध्नाः (त्वा) ( दिष्छन्ति) 
दस्मितभिच्छन्ति। जिघांसन्ति (दिवम्‌) ( उत्पतन्तम्‌ ) उदुगच्छन्तम्‌ (-्व 
जहि) विनाश्य (सान्‌ ) विश्नान्‌ ( रला ) वेन ` ( जातवेदः}: हे परसिंदधघन 








( ३,८५४ )` ५ अयर्ववेदनाष्ये ५ शण ६द्‌ [ ४८२] 








दयं ) द सूं ! [मेर म्य ] ( भरचिंवा) पूजनीय क्म से ( दिवम्‌ ) छल ` 
स्थानके (आ रोद) चट्‌ जा॥.१ 1 | हि 
: ` भावार्थ^-पणकतमी पुरुष सव विननो के इटा कर धनन्‌ हकर खुली ` 


होवे ॥ १॥ । 
सुक्तम्‌ ६६ ४ | 
मन्त्रः १॥ जातवेद! देदठा॥ निचदत्तिजगती दुद्‌; ॥ 
दराक्रसज्ञसथेोपरेशः--पगक्रप करने का उपदेश ॥ ` 


अथोजाल। अनुरा मुायिनोऽयुरूमयैः पाशरङ्कि नेष थे चरन्तिः। | | 


तास्ते रन्धयासि हरसा जातवेदः सहस्र ऋष्टिः सपत्नन्‌.परमरान्‌. 
पाहि वजः ४९1 


[व 


प्रयः-जालाः। ` ्रञुराः। मायिनः। खय॒स्मयेः। पाथः श्नः 
. ये! चरन्ति ५ तार्‌ ।. तै । रन्धयासि हरसा. जात-वेदः! 
सहस -ऋष्टि : । सु-पत्न॑न्‌ । म॒-मरणर्‌ 1 पाहि 1 वञ्च: ४.९॥.. . 

साषाथं-( श्रयोजालाः) ज्ञोदे के. जाल बराल, (श्रसुराः ) श्रठर 
[ बिदयानो के चिरोधी ], (वायिनं) छली, ( रयस्मये ) ले के बने दूये (परैः) ' 
` फष्दों से ( भ्किनः ) आक रुगाने बाले (ये) जो [ श्रु ] ( चरन्ति ) शूपमते : 
फिस्ते है । ( जातवेदः ).हे बड़ धन्‌ वते { [ शर] ( तान्‌ ) उनके (ते) 
(हरसा ) बलत से ( रन्धयामि ) मे वश मे करता ह, ( सदसखशष्डिः ) सदसो ` 


-( ्रबिभ्यत्‌ ) सीतिम्‌ शङ्कवन ( उप्र ) प्रचरडः ( भिषा ) पूजेनीयेन कमेण ` 
ˆ (दिवम्‌) ( ्ासेद ) न्रधितिष्ठ ( सूयं ) हे प्रेरक प्रतापिन्‌ ॥ । 

„ , : १-( श्रयेजाल्ाः) लोदमयवागुरावन्तः ( श्रष्धराः ) खराणां विदुषा | । 
विरोधिनः ( मायिनः ) चुक्तिनः ( अयस्मयैः ).-लोहनिमिंतेः (-पाशेः.) बन्धनैः. 
( श्रद्धिनः ) शरङ्ङ्शवन्तः ( ये ) दुष्टाः ( चरन्ति ) विचरन्ति, (तान्‌ } दुष्टान्‌ ' 
{ते) तव ( -रन्धयामि :) रष्दतिवेशगमने-नि५ १०। ७० । वशयामि | 

` स्वाश्रीनान्‌ करोमि .( दरस.) -वज्ञेन . ( जातवेदः ) हे बुधन, (सहस्ृष्टिः ) `. 


हि 


._---------~-----~~--~~---~---~------~-~-----~ 


सू०.६९ [५८३ ] ` रकानविशं कारडम्‌ ॥ ९६ ॥. ( ३,य५१ :. 


ध, 
को धाा.तरिवार वाक्त, ( ज्‌; ) जून्‌, (-लपलनान्‌ ) विरोधिर्योः को (परसू 
णुन्‌ ).मार डालता हृश्रा त्‌ [ हमे ] ( पादि ) पारु ॥ १॥ ध 

भावाथ--बडे ज्ञोम श्र पराक्रमी पुरुष का सद्‌। संदाय सरं स्त्रः 
करते रहै, जि से वे कती कपरी दुष्टो को मारकर प्र क। पालनं करं ॥१॥ 


सक्तस्‌ ६७ ॥ ,. - ~ -..4 
१-- ॥ प्रजापति्ैवता ॥ भराज्ञापत्या गायत्री छन्दः ॥ ५. 
जीवनस्य स्वरासष्यापदेशः-जीवन के स्वास्य का उपदेश ॥ 


पये शरदः शतस्‌.॥ ९॥ पशयम । शरदः. । शत्‌ ॥ ९.॥ 
ज्ीदेमं रदः तस्‌ ४२१५ जीवेम 1 श्र्दः । तप्‌ ॥ २ 
बध्येम शरदः शतम्‌ ॥३॥ बुध्यम । शरदः । शतच ॥. ३ ॥ 
रोहैम शरद॑: श॒तस्‌ ॥४॥ -रोदैम । शरदः । शत्‌ ॥ ४ ॥ 
षम शरदः णतम्‌ ॥ ५४. प्रूषम । शरदः । शतंस्‌ ५५॥ 
वेम शरदः भतम्‌ ॥ ६॥. भवेस । रदः । शतस ४ ६.॥ 
श्यैम शरदः तस्‌ ॥ ९.५ यैस 1 शरदः । शतम्‌ ५.९ ए 


रीः शरदः शतात्‌ ॥९८॥ भ्रय॑सीः !. श॒रदः । शतात्‌ ५५ 
सौ (शरदः) वषो , तक (पश्येम) म देखते रह ॥१॥ 
जीवेम ) दम जीते र्है॥२॥ 

` (लम) तौ (व) वड म ) हमं सम्मते र्हैः॥३॥ 


भाषाय-(शतम्‌.) 
( शतम्‌) सौ ( शर्वः ) वर्घो तक ५ 
( शतम्‌.) सौ ( शरदः ) वर्षो" तक्ष ( 
युक्रःखड्गः। सदेश च्टिसिंयु कः ( सलपलन ) शनन 


ष्टिः उभयतेा धाय 
(घषणन) प्रकषण भास्यन (पो) पौल्ञय (वजः) वज्ञ अश्रान्त - । वज्‌वान्‌ ॥ 


१--(पश्येम) श्नघरोकषयेम (शरदः) शरटशऋत्‌न। संघर्संरान्‌ । कालाभ्व 
्ारत्यन्वंसंेगे ।पा०२।३.।५। दनि स््रद्वितीय। (शरन्‌ ) छंतलंद्थाक्तान ॥ 


२--{ जीवेम ) भ्र सान, धौस्येषः ॥ 
 \: $ बुध्ये) वुभ्येषि , ालीयाम. ॥ 





(षदः) =: : यवतेदभीष्येः ४. दत [५४] 
(क सी (वः) स तक सेषः) म दते. ॥ ४ 
( शतम्‌ ). लौ (‡शरद्‌ः:) वषे ` तक ( पूपेमः) हमः पुष्ट होते रद ॥ ५१ 
( शतम्‌ ) सो ( शरद्‌; वर्षो, तक.( मयम.) हम्‌ बने स्ह ॥ ६; 
(शतम्‌ ).सौ (शरदः ) पृर्ौः तफ. भूषेम ) इम्‌ शुद्ध रहं ॥ ७.४ 
( शतात्‌ ) सौ से.( भूयसीः ) अधिक ( शरदः ) वषे" तक [ दम देखते ` 
रहै, जीते सहे, ह्यादि ]॥ ८ ॥ ˆ ` ` ^ | 
भावायं-ईमं सब क्गं प्रथत करं कि परमेश्वर की प्रार्थना श्रदा ` 
करते हुये युक्त शार विहर ले पेसे स्वस्य शरोर ` नीगेग श्ट क्रि सव दश्द्िं 
तेध,-घुख, नातिका, मन' आदि सौं वर्प से मी अधिक पूरे दद्‌ ` भोर “खचेतं श, 
क्ञिखसे. हमं श्रपना कतव्य जीवन्‌ मर. सार धानी.के. खाय, किया करे 1 -१-->॥ 
` मन्त्र १ तथा २ऋष्वेद्‌ मे है-७ । ६६1 १६ श्रीर्‌ सय. सूक. ष्ठ भेद 


चे ्चवेद.मेदै-श६। रच 2 „1 

व सक्तम्‌ ६८ ॥ :- , स 
„ मन्बः १,॥ आत्मा देता ॥. निष्ठ दचष्टुप्‌ ऊनः ॥ ४ 
मद्ष्यकतंऽयोपदेशः--भदुष्य के कतव्य का.उपदेश ए त 


 अच्य॑स्च व्यच॑सथं विलं, वि ष्यामि संय 1 4 
ताभ्थामंहुत्य केदसयं कर्माणि कुर्महे ॥ ९ ॥: - # ६ ए 
ध्यसः + :च 1 व्यचसः \ च } .विलौस्‌ \ पिं 1: स्याः । सा्यय॥ 
त्यम्‌ ।. उत्‌-टत्य.। वेदम्‌ \ अथं. कर्मापि 1 करमर ॥९। 
भाषार्थ--, शअ्व्यसलः, ). अव्यापक [ जीघास्मा.] के (चच) श्रं 





4; : { #-{-रोदेमः). थारूटा मवेम.॥ ध 

"प: (-9--(पूषेम >). पूष पुष्टौ 1. पुष्टिं लभेम ॥ 
;६--~(. भवेम ") स्याम्‌ । वतंमहि ॥ क 

८ 1 >: -9--(मूथेम ) म शुखो -श्रागीतिंडि छन्दसे रूपम्‌ । इषयेम ॥ ` ४ 

८-( भूयसीः ) अधिकतरः (शरदः) चर्षाशि (शतात्‌ ) शतस्तंख्याकात्‌ ॥ 
\-(अव्यखः) वयचतिन्यांिकरमा-अषठुन, वणलोपधकीरदसः.। अयव 


त; 


+ ई [-५५ { रक्षामि शं कारढस्‌ ॥ १६ ॥ ( २,८५७.) 


=+ 








~~~ 
"-^~----------------*~--“~---~--- ~~~ ~~ =-= 


{ प्यव्रसः ) ऽ्यापक्‌ [ परमास्रा ] फे ( विलय } विर [मेद्‌] के ( मायया) ` 
धरद्धि.-घे (चि ष्यामि ) मै साता ह 1; { श्रथ ) फिर (ताभ्याम्‌ }:उन.दैनौ के 
जानने फे लिये ( येदम्‌ ) वेद [ ग्वेद शादि क्न ]: को ( उद्धत्य ) ऊ". 
त्ाक्षर ( कर्मासि ) कर्मो को (रमे ) हम करते दै ॥ १॥ 0 
, भाषय-मदप्य जीवता के करव श्चीर परमात्मा के अचुग्रह समे- ` ` 
भने कै क्लिये षेदौ फो पधान जानकर अपना अपना कर्तउय करते रहै ॥१॥* . 
। पृक्तम्‌ ६८ ॥ 1 = 
: ` १-४ ॥ विद्वांसो देवताः ॥. १ भशुय्यंचष्डुप्‌; २ .्रोजापस्याऽ्दष्टुप; ३ ` 
श्राष्ठरी गायत्री; ४ भा्यु ष्षिक्‌ ॥ ~ ;, . ध 
खीव्रमवधनायोपदेशः--जीधन पटने के तपरे उपदेश.॥ `; - . ~, 


जीवा स्य -जीष्यासं. सवं मायु जीव्यासम्‌ ॥ ९.१- -" 


जौवाः । स्य॒ । जोष्याखम्‌ । सवेस्‌ । आदुः । जीच्याखम्‌ ॥९॥ ` 
भाषाय-[ हे विदानो |] ठम ( जौषाः). जीने घते (स्थ) हो 
( आरीव्यासम्‌ ) मँ जीता रह, ( सर्व॑म्‌ ) घ्म्पूरं ( युः ) आयु , ( जीव्यातम्‌.) 
ध जीता रह' ॥ १॥ 
, ..-भाषाय--पद्ष्यौ को विद्वान के लमाम जीवन भर स्वतन्घ्रः पुरुषार्थे 
करना चादि १ १॥ त, "म 
उपजीवा स्योपं जीष्यासुं ` सव सायुजीन्यांसंस्‌ ॥ २.॥ 
 उप-जीवाः। स्थ । उपं1 जौवयासम्‌ । सवेम्‌ । आयुः । 


उीष्यास॒स्‌ ॥ २॥ 


भाषाय--[ हे विद्दानो.] ] तुभ.( उपजीवाः.). आ्र्॑नय्‌ से .ज्ञीने बाले 
( श्य ) हो, ( उपं जीभ्यासम्‌ ) यै सहारे से जीता श, ( सर्व॑म्‌ ) सम्पूणं 


अ्यापकश्य जीवात्मनः (च ) -( व्यचसः-). व्यापकस्य परमारमनः (च) 
( पिलम्‌)- चिरम्‌ । गुप भेदम्‌ (धिष्त्रामि } स्यतिंरुपरष्टोः विमोचने-निर० १। 
१७ विचरणोमि । विमोचयामि,( मायया) परश्ञया (-ताग्याम्‌ )-ौ क्रातुम्‌ (दू ` 
रत्य ) उदूगमथ्य ( वेदम्‌ ) छ्येद्‌)दिषेद्‌ = तुयं क्षानमूलम्‌ ( अथ ) श्रनन्तस्म 
( कर्मांशि ) फतव्यानि ( करमहे ) कुमदे ॥ ४०: 

१--(-जीवाः ) जीवन न्तः ' ( स्थ.) भवथ (-जीन्यासम्‌ ) -जीवननान्‌ 
भुयाल्लम्‌ ( सवम्‌ ) सम्पूरम्‌ ( आयुः ) जीषनम्‌ ( जीव्याक्षम्‌ )॥ “ -~ ` 

द (उपजीत्राः) आश्रये जीषन्तः (-उपजीय्यासतम्‌).शराभयेरों जीवन 


१. 





(३,द्टं ) अयववेदभाष्यै' ० ० [ १८६ 
( भ्रायुः ) यु ( जीव्यासम्‌ ) सै जीता र्हं ॥२॥ 

भावार्थ- म्यो को ब्रह्मचयं श्रादि दशामे धौ को. श्राश्रय ज्लेकरः 
जीषन व्यतीत करना चाहिये ॥ २॥ 
सं जीवा स्थ॒ सं जीव्यास्‌. सवं भयु जीव्यासम्‌ ॥ इ ॥ 
ष॒स्‌-जीवाः । स्य । सम्‌ । जोग्याुय्‌ । सवेस्‌ । शयुः । जौ- 
व्यासम्‌ ॥ ३॥ | 

भाषाथ हे विद्धानो ! ] दुम ( संजीवाः › मिल्तक्षर जीने घाले (स्थ) 


हो, ( संजीव्यासम्‌ ) मै मिलकर जीता रह, (-खवम्‌ ) सम्पूरं ( श्रायुः ) आयु 
( जीन्यास्तम ) मे जीता रह्‌ ॥३॥ 


भावाय--पयुष्यौ छो परस्पर सहाय से भ्रपना जीवन भोशना 
चाहिये ॥ ३॥ 


जीवला स्य जीव्यासं. सते मायु जीव्यासम्‌ ४४५ 


जीवलाः । स्य. 1 जीव्यासम्‌ । सवम्‌ । श्रायः! जीव्यासम्‌ ४५ 
भाषाथे-[ हे विद्वान ! ] त॒म ( जीवलाः ) जीन दाता (स्थ) हो 


(जीव्याखम्‌ ) मे जीता रट, ( सवम्‌ ) सम्पूणं ( श्रायुः ) श्राय ( जीव्यासम्‌ ) 
मँ जीता रह ॥४॥ 
भावाय--मञचुष्य प्ररस्पर उपकार सं खव का जीवन वटर रह ॥४॥ 


सत्तम्‌ '७० ॥ 


मन्त्रः १7 इन्द्रो देवता ॥ श्राषीं गायन्नी छन्दः ॥ 
श्रायुबेधेनायोपदेशः- जीवन बढ़ाने का उपदेश ॥ 


इन्द्र जीव सूयं जीव देवा जीवां जीन्यासंसह्‌ । 

सव्‌ सायु्जीव्यासम्‌ ५९१४ 

इन्द्र । जच । सूय । जव । देवाः । जीवाः । जीव्यासम्‌ । 
{श्रहस्‌ ॥ सवेस्‌ । श्रायुः । जौव्यासस्‌ # ९ ॥ 


वान्‌ भूयासम्‌ } न्यत्‌ पू्चेवत्‌ ॥ 


-,  ३-( सजीवाः ) संयेगेन जीवन्त 
अस्ये ए वन्तः ( सं जीव्यासम्‌ ) संयेगेन प्राणन्‌ 


४-{ जीवलाः ) जीव +ला दानाद्न्येाऽ--कप्रत्ययः 1 जीवनदातारः | 


५ 


९०:७९ |. ५८७ ]` रकेनं्विंथं कारडस्‌ ॥ ९६॥ . ( ईष्ट ) 


ध भाषाथ -( धन्द्र ) हि इन्द्र | [ परम पेश्वये वाले मदु ] (जीव). वू. . ` 
जीती रद, ( सं ) दे सं ¡ [सूयं लमान तेजस्वी ] (जीवे ). तू जतां र्द, 
(देधाः ) दे विद्वान ! हेम ( जवाः ) जौने घा [ हो ], ( अहम्‌ ) त्रै (-जौव्या 
सम्‌) मै जीता र, ( सर्व॑म्‌ ) सम्पूणं ( श्रायुः) भायु ( जीव्यासम्‌ ) मै जीता 


9 


` रह ॥ १॥ । । 

\ -, ¢ 1 प [५ मका $ ~+ ' न" ॥ 
भावाय ~ महस्य परम पे्वर्यवान्‌ शौर भधान होकर विद्वानौ के साथ 
पणं भयु जीवे ॥ ९॥ | ४ + 

शक्त 8९ ५ 
मन्ध्रः १॥ वेदमाता देवता ॥ श्रतिजगती चन्दः ॥ = 
संसुखभाप्तध,पदशः--सवं सुख पाने -का-उपदेशे ॥: 
स्तता सयां वरदा .वेदमाता म चोंदर्थन्तां पावसनौ.. द्विजा 
नस्‌ । आदः याणं यजा पुं कीर्ति दर विणं अदयवच्‌ सम्‌ । 

[| ५ 
सदं दुवा न्र॑जत अष्यलौकस्‌ ५ ९ ॥ ५ 
स्तता । सयां । वुरदा । वेदु-साता । मर । चौदुय॒न्ताम्‌ । 
विमानौ ` ईेविजानाम्‌ ॥ `अ; ! श्राणम्‌ । ` य-जार्‌ । 

ति „ @4 _; + „ £ "न व 
पशुम्‌ 1, क्मीरति्‌ । द्र विणम्‌ । व्स-वेचं सम्‌. ॥ भ॑हयम्‌ । 
दुत्त्वां । घ्रैज॑त्‌ । ब्रह्म-लौकम्‌ ॥ ९॥ ¢+ 
, "आषाोर्थ-( वरदा ) वर [ चट फल | दैने घाल (वेदमाता ) क्ान'की 
माता [वेदवासी ] ( पया ) सुभा करके ( स्तुता ) स्त॒ति की गयी रहै, [ श्राप 
विद्धान्‌ लोग ] ( पावमानी ) शुद्ध करने वाज्ञे [ परमात्मा की बतनिःवाल्ी 
[ बेदवाणी ] को ( द्विजानाम्‌ ). द्विजौ [ बराह्मण, चत्रिय शरीर वेश्यो मे (श्र ` 


। _चोद्यन्ताम्‌) भाग वदे । [दे विदरनो | । (मा) = अगि बदा । [ हे विद्धानो ! ] ( आयुः ) जीवन, (भाणम्‌ ) 
| । ८ 4 


` .. १--( शद्ध ) दे परमैश्वयचन्‌ म्प्य ( जीव ) प्राणान्‌ धास्य ( षुं ) 
द सूर्थवन्तेजस्विन ( जीव ).( देवाः) हे विद्वांसः ( जीवाः )-जीवनवन्तःस्थ । 
न्यत्‌ पुंवत्‌ स्पष्टं च ॥ . ८ 
{ ; -१--( स्ठता ) प्रशंसिता (मया ) उपासकेन (व्रदा.) इष्टफलद्‌ाधी 
( वेदमाता ). वेदस्य -कानस्य नि्माी वेदवाणी (भ चोदयन्ताम्‌ ) परेर्यन्तां 
विद्धंस्तः ( पावमानी). पवमान-यण, ॐ । द्वितीयार्थं पथमा । पवमानस्य शोधः 
कस्य परमेश्वरस्य: प्रतिपादिकां वेदवाणौम्‌ (द्विजानाम्‌ ). त्राह्मणक्ष्नियतरे्यानां 


५ 


भभ्येः ( आयुः) जीवनम्‌. (प्रणम्‌) श्रात्मबलम्‌ -८ परजाम)“ सन्तानादिकम्‌, 


(्ष्.} 5 : आयरदवेदभाष्य.:; ; ०.७२ [¦ ५८८]. 





2 
प्रा.[ आर्मबल्‌ ]., ( भ्रजाम्‌ ) प्रजा [ सन्तान -आदि 1 (पशुम्‌) पश [श . 
रादि ]., ( कीतिम्‌ ) कीति, (विणम्‌ ) छन शरीर ( बहावच॑सम्‌ ) वेदाभ्यासः. 
कां तेज { मद्यम्‌ ) भु को .( दवा ) देकर [ दमे ] ( वरह्मलोकम्‌ ) मरहमलोक- 
[ वे्दक्षीनियौ % समाज ] मे (न्तत ) पडचाश्रो ॥ {11 ` ` ; 
घ्ावाय--मदुष्य विद्वान्‌ श्राचार्योः के दवाय श्रादरं के" साथ वेदवप्सी 


का निरन्तर श्नभ्यास करके स्ोौन्तति से फीतिमराय्‌ होते. इये व्रहक्ञानियो मं 
प्रतिष्ठा पावे) ६॥ 


¡1 1 --ˆ 4 


सुक्तम्‌ ७२ ॥ 

मन्त्रः १॥ परमातमा देवता ॥ विराडरषी विष्टप्‌ इन्दः+ 

वैदिककर्माचष्टानोपदेशः--वैदिक 'कमं क्रनेःकां उपदरेश'॥ 
यससात्‌;काथांदुदभ॑रासः वेद. -तस्मि्चन्तरवं देध्म रनम्‌: । 
कुतमिष्ठ अह्यो वीर्य ठेनं मा देवास्तंपं साधतेद ५.९॥ 
यस्मोत्‌ । काशौत्‌ । इत्‌-श्रभराभ + वेदम्‌ । ` तंस्मिन्‌ । 'शन्त। 
अवं । दुध्मः1 सनम्‌ ॥' कृतम्‌ । इष्टम्‌ 4 बरह्मणः । वीयण 1 
तेन.1.स? \ देवाः. \ तपसा । ्रवत्‌,। इह ॥ १.५ | त ष 


भाषार्थ--(यस्मात्‌) जिस ( के्वात्‌ ) कोश [ निधिं क्यान परमातमा |: 


से ( वेदम. ) वेद [ ऋण्वेद रादि ] के “{ उदर्मरीमे) ` मरते ;ऊ.चा.धस है 
( तिमन्‌ शन्तः) उस परमात्मा -के भीतर “(चनम ) ` श्ल | जीवात्मा ] कोः 
(-श्चव ) निष्चयं करके: ( दृष्पः } हमं धरते है । ( ब्रह्मणां ) [ निसं ) ब्रह्मं [ चर 

मात्मा ]:के( बीर्येण ) सामर््यःसे'( हष्टम `) इष्ट कमः (-कतमं.). किंयौ "जाताः 
है, ( तेन.) "रंख.[' परमात्र] के साथ, :( देवा; ) हे विद्धानो [-( तपसा } तप. 





( पशुम्‌ ) गवादिकम्‌ ( कीति ) यशः ( द्रविणम्‌ ).. धनम्‌ ( जह्मवचंस्तम..)- 
ब्रह्मवचेस--श्रच्‌ । वेदभ्यासेन.तेजः (मम `)*उपासंक्षार्यं ( देखा) वजत). 
भर्तगेतंरयथः। बाजयत † प्रापयत--अस्माम्‌-( ब्रह्मलोकमः): व्रह्मणां देवशता 
समाजम.॥ - ` ४. । । 
१--(यस्मात्‌ )-(: कोशात्‌.) निधिस्थानात्‌ - परमेश्वरात्‌" (उदंभसप्न ) ` 
उहुषुं तवन्तः । ऊध्वस्थापितवन्तः ( वेदम्‌ ) ॐग्वेदादिषेद चतुष्टयम्‌ (तस्मिन्‌ ) 
छोशे परमात्मनि (घन्तः) मष्ये ( व >); श्चवधारणे (-दच्मः.). समः. (पनम्‌) - 
जीवार्मानम्‌, { छतम्‌ ) अचुष्ठितम्‌ (शश्छम्‌ ). दष्टं -कमेः( बरह्मणः.) यस्य "परः 
मरिश्ेर्य (-ीर्येण्‌ ) लामरध्युन, (तेन ) परमेव संहः (मा ) माम्‌. ( देवाः 


श ^ + 


,त्‌० 9२ [ ५८८ ] रकषानविंशं करप ॥ १६॥  ( २,८६१ -), 
दारा (मा) पुभको (इह) यद्ंष्र्(भ घत ) न को (च) (अद) बा) (~ - ॥ १॥ 
भावार्थ-निंक्त परमा के अनन्त भण्डार से वेद्‌ र्त के दते . 
पाया है, उल परमार का धय लेकर विद्वा के प्त्संपर भर सदाय से 
तप करते हये अपनो रता.करके दप अनन्द भोगे ॥ १ ॥ । 0 


शति सप्तमोऽदषाकः॥ <. 











दत्येकानविंशं कारडं समाघ्श्‌ ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराज प्रथितमष्गुणमष्िम प्रीखयाजौराव गायक. 
वाडाधिदठित ब्रङोदेुरीगतधावणमास दक्षिणापरीत्तायाम्‌ 
ऋकसामाथर्ववेदभष्येषु लल्धदश्िरेन शीपरिडत ` 
पमकरशदासतिवेदिना । 
छते अथववेदभाष्ये णकोनविंशं काट समाम्‌ ॥ 





शद्‌ कारडं पयागनमरे श्रावणमासे पौरंमास्यां रक्तावन्धनतिथौ १६७६ [ षट्‌ सपत- 
तयु रेकोनविंश्तिशरतके ] विक्रमीये संवत्घरे धीर-वीर-चिरपरतापि-मदायशस्व 


` श्रीराजराजेश्वर पञ्चमजाजं मरोदयस्य 
सुसाघ्राज्ये सुसम्ाप्तिमगात्‌ ॥ 





सुदि तस्‌--पौषरूष्णा ६ संवच्‌ १४७६ि० त° १५ दिक्षम्बर १8६१६६० ` 


दिस 








1 





र 


| . हे विद्वः { तपक्षा ) तपश्चर्णेन ( श्रवत) रतत (दद) श्रत्र ॥ 


€ र ५५५) ध १ 
| , अयेवेदभाष्थ सम्मतिथां | 
प्रीती ५८. द ति ४8 9 ध र श्रत ५ = ०५4; 
भरोसेतो अय तेनिधि सभा; पंजोव, गुरदैते - सधे सहर 
अन्तर सभा कै मंस्ताव उख्या ३ तिथिं ६-१२-० कौर रतिः 
` “ “ ला० दीवान चन्द्‌ धतिनिधि धायं समाज वाल्ला कौ प्रस्तावं, कि पंनतेम- 
करण॒दास के श्रथववेद्‌ -माप्य्‌ के लिये ४०) मालिश्ःकी खषटायत्ताःदी जक्ष 
उपस्थित हशर । निश्वयु इश्क २५). मासिक करी.सदहाथना पक-वषं $ लिये 
जवे भौर उसके परियरतन मे उतने मरय पी पुस्तक उने से -रवीकार कौ जाथे ॥ 
1 । "6 : -ट--------~------------~ ~. ` ^ : च, 

, श्रीमती आयंतिनिभि समां खयुक्त देथ -आागरा श्रः 


श्रव). स्यान बुलन्दशहर, अन्तरंग खभा ता०४८ज्‌नः ९१६० 
के निश््वय संख्या १३ ( अ ) श्रौर (वे).कौीःलिपिः। 
(श्र) सूभाजों मृ गश्ती चिटही मेभी जावे किच इस माप्यके प्राक बनें 
तथां रन्यो केा.वनावें |. „ - र 
(च) सभ। संभरति १ वष पर्यन्त १५) मासिक पक ज्गकौ के लिये पं 
वाल जी.को.देवेः जिसका. चित्त. उक्त पंडित जी सूर्याय सभाम 
जते रहं । इक्त धन फे चद्त्े ५५ जी उतने धन कौ एुस्तके सभा को देगे । 
र लिपि गती चिहरीं शछीसतौ आयम्रतिनिधि समाजे 
एवाक्त निश्चय के. अनुोर ससोजो कि भेजी गयीं (स्था 
१९७६ मराप्न २? जुज्ीद १८१६ ६०) , "~, ९ 
^ „` 1 शोरम्‌॥.. , १ त 
मान्यधंर तैस्ते |, 4 ` ^“. `" ` ` त 
श्ापरको क्षात होगा कि शायंसमाज के अुमवी . ्वयोचचद्ःविदान्‌ :श्रीःपण 
कषेमकरणंदासल ,तरिवेदीः. गत कद वधं -से चड़ 'येभ्यूता पू्ंक-श्रथवेवेद्‌ःकाः 
भाष्य फर रहे ह आपने मृदपि दथानन्ध के श्र्सार ही इल आप्ये को, करने 
छा भयल किया दै । माप्य कांड मे निकलता हे अवं चक ६ काड निकल, 
ह । भाय समाज फे वैदिक सारि सस्वन्धमे व॑सत: धह दे 'मरहवपूरीकायं ` 
हो रहा हे । निवेदी मह्य के माष्य्‌ की जानकारी ने .खूव्‌ धशंसा की है। 
परन्तु खद्‌ है कति श्रभौ स्ायलमाजः म उच्च रिक्त सादित्य्‌ के पठ़नेकी. शरोर 
लोगौःकोःयष्ुतः फमः सचि है." जिसक्षि कर्णि निवेदी जी चरथ दानि उट. रंहे है। 
भाष्य क राः बहुत .कम है 1 लागत तक. वसूल न -दोती 1. बेदौ कां. पटुना 
पटानां रौर सतना सुलनि श्रथति का प्रधान ' कतव्य दै ¡ श्रतृपवं' सविनय 
निवेदन है फि वैदिक धर्मीमाजन श्री प्रिलेदी ज्ञी के उने मद्वशं शरतरे शये 
ने साहस प्रदान कर । स्वयम्‌ प्रादक घने -करौर.द्‌ खरं की वनाव लां दरे से 
क्ाष्यकार महाशय :उंसे छापने की श्रथ ,.सस्तन्धिनी ` चिन्ताजाःस , युक्तः हकर 
माप्य कं छर मी धिक्‌ उततमत से सम्पादन करने कस दौगे। 
श्रीश 2 कि वेदौ के भमी उन भार्थनी, न ध्यान "दे. दस शोर श्रपना, क 
द्तव्य समभे । प्रत्येकं श्यं के धरं मं वेदो के माय 'होनेः चोदये । ` खाज के 
पुस्वकालयौ मे तो इनका रल न।ऽवहृतं दी, ज्रूस, है ।. भाष्यके,.पत्येकः कौडःका 


रद्य. जीने चत्‌ दीः थोड़ा रक्लाःहे.1. ,; --: प; 6 5; । 
ध नि य पते "र जयि 
लश्ष्ते क्षयकोतगायं ण 

(व 

` नन्दलांल-सिंह;. ~: 

"+ छ: 8698" उपमन्नीः।, ` 


(८ ४ ) 

विह सख्या, २७० तिथि १०--१२--१६९४। कार्यालय ` श्रप्मती पाय 
अतिनिपि सभा, संधुत्तमान्त आगरा व अवध बुलन्दशहर 
 श्चापका पत्र खर्म १०१ तथा श्रध्चैत्रद ाप्यका पृतीय कडि । शस 
कृपा के लिये श्रनेक धन्यवाद दै । घास्तव मेँ श्राप .श्रा्यसमज के साहित्यक | 
खखुद्धिशपए्ली वनने मे वडा क्यं कर रहे है, श्राप कौ विदत्तं श्रौर छपा-के 
ह्लिये श्राय ससार ही नदी, प्रदयुत प्रत्येक शिष्ठ दुश्रधायै क्ये" आभार दोना 
चाहिये 1 शवर श्रापको उत्तरोत्तर उस म्व पूरो कषये के सम्पादनं ओर 
समाश्च करते के लिये शक्ति भ्रदून करे एेसे उपयोगी न्थ प्रकाश्चन- को. श्रय 


सदैव जासी रक्खं यदी भार्थना है । 
भवदीय 


सदममेहन सेठ ५. 
( पम० ८० दल० एषड० बी० ) भन्त्री सभा! 


श्रीमान्‌ परिडत तुलसीराम. सूवासौ- पधान श्यं प्रतिनिधि समा , 
संयुक्षपरान्त; सामवेदं साष्यकार, सम्पादक वेदश्रकाश मेरठ - १६१३ 1 

श्रुगयजुवेद का माप्य थीस्वामो दयानन्द सरस्दती जी ने संस्कृत ओर भाषां 
मे किया है, स्स॑मवेद का श्री पं० तुलसीराम स्वामीने किया है, श्रथवेदेद्‌ के 
भाष्य की बड़ी ्रादश्यकता थो 1 पं० त्तोमकरणदास जी.प्रयाग निकास्तीनेश्ख ` 
श्भाव के दूर करना आरम्भ कर दिया है. भाष्य का कम सच्छा है। यदि 
षी प्रकार समस्त भाष्य वन गथा.-जो हमारी समभ म कठिनदहै, तो चासं 
वेदौ के भाषा साप्य मिलने लगेरे, शापा का उपकार होगा 1 





~ 
„गन ज 


धीयत महाशय नारायणम साद जौ-पुख्यीधिष्ठाता रुरुडकल' इन्दा- . 
` अनं मधुरा--उपमर्धान रयं प्रतिनिधि समा, संयुक्त प्रान्द । भायंभिड अगर 
२७ जनवरी १९९३ 1 ` ~ 
श्री पं० क्ष मकरणदासख लिदेदी प्रयाग निवाखी, ऋक्‌ साम उथा अथवंवेष्‌ 
सभ्वन्धी परीह्ोप्तीसौ श्रथवदेद का भाषा माप्य करते हँ, मेने दरपूसं [ प्रथम ] 
काडकापाठ किया] चिषेदी जो को भाष्य कष दयानम्द्ज्ी की लेल. के श्रसु- 
, सार भावपृरं सकि श्नौर स्पष्टरया ्रकट करने बाला है कि मन्न के. किंस 
, शब्द्‌ के स्थान मे माषा का कौनसा शब्दे आया, फिर नारो. मै व्याकरण तथा 
- निरुक्त के थमाण, प्रारम्म मे एक उपयेागी ` भूमिका दे देने से साप्य की उपः 
चाशिता शौर भ बद्‌ वर है, निदान आप्य अव्यु्तम्‌ आयसमाज कां पकपोषक 
भ्रौर द वेषय हे कि पत्येक मयंसखमाजं उरूकी.पक २ पोथी ( कापी ) अपने ` 
पुस्तकालय मे रकं! । ध 


तियेदौ जीने दस्त साप्त ऋ अरस्स करके प्क वड कमी षे पूरो करनेका 


प) 
उंधौगः किया दै । ईैवर उनको ब्त तथा वेद्‌ परमौ. आवश्यक -सष्ायता परदानं 
परे निधिप्रता फे साथ बद शुभ कायं पूरा हो---चप्रार ्ौरकागजञ भी च्छा. 


श्रीयत महाश्य-ुन्णी रामजी जिशास-पुख्याधिष्ठात कुरुकत कांगड़ी 
हरिद्ार--पन्न संख्यां & तिथि २७-१०-१६६६ । । 
: श्रथवेबेदमाध्य श्राप .दिया व किया हा श्रवकाशानुखार तीसरे हिस्से 
के जगमग देख चुका ह आपका परिभम सराहनीय है । न 
तथा- पन संख्या ११४ तिथि २२-१२-१६६६। 
श्रव्ताकन करने से भांप्य उत्तम पतीत इश्रा । 


भीथुत पं० शिवश्च कर शर्मा काम्यतीयं-दन्दोग्योपनिपड्‌ भाष्यकार, 


वेदतस्वादि व्रन्थकरता वेदा्यापक काग गुस्कुल मंदाविघाल्तय, रादि भादिं 
सम्पादक आ्आय॑मित्र-८ फूरवसी १६१३ । । 
श्रथघवेद्‌ भाष्यं । श्री १०. स्तेमकरणदासं' जिषेदी जी का यष परिधम 
प्रशंसनीय है |... "“"श्राप बहुत दिनो चक सरफारी नोकरी फर . रन चर्हां से. 
पेन्शन पाके श्रपना सम्पूणं क्षमय संसृत पटने मे लगाने लगे । अन्ततः श्राप 
ने वेदो मे विश्चेष परिश्रम कर बड़ौद्‌! राजधानी मे वेदौ की परीत्तो दी चौर. 
उनमें उन्तीणं हो धिवेदी बने है । श्राप परिभमी ओर अनुभवी. वृद्ध पुरुष है । - 
श्नापको श्रथ्षवेदीयभाष्य पदृने येग्य है । । क 


भीयुत पंटित-भीससेन श्स्मां इटावा उपनिषद्‌ गीतादि भाष्यकतां 
वेदन्याख्याता कलकत्ता यूनीघसिंरी, म्पादक बाह्मण. सवख इटावा, फ़रवरी 
१६१६ । _ ` 

शथर्ववेदभाय-से प्रयाग के परिडत प्तेमकरणदास त्रिवेदी ने प्रकाशितं 
किया है । दसका क्रम पेल रका पया है कि प्रथमं तो प्रत्येक सक्त के प्रारम्भ 
मै"... अभिप्राय यद्‌ है कि माप्य का दंग श्रच्छुं है" प्राष्यकती के मानसिक 
विचासौ का शुकाष श्ना्थसामाजिक सिद्धान्तो की तरफ़ हे च्रतएव साप्य मी 
श्राय सामाजिक शेल्ली का ह्रो है 1 तव भीकरं धंश मे खामी दयानन्द के | 
भाष्य से श्रच्छ है । श्रौर यद.परणाली तो ब्रहुत दीक है । 5 





ककण 1 


` श्रीमती पंडितं शिवप्यासी देवौ जी, १३७ दकीमं. देवौ रसाद्‌, जी, ` 
तरसुद्या, प्रयाग, प्च ता० २१-१०१३१५॥ । 
श्रीयत परिडत जी नमस्ते । | 
, \ “महेवा के.पते से श्रापका.भेज्ञा हश्रा-पक्र शर शअरथवेवेद्‌ माप्य चाथा; कड 
मिद, मैनेःचारो कांड पटे; पटक २..अरयन्त ` आनन्द - भात ˆ ईशा. । श्रापनन, दम. 
सनं परश्रयंत छपा की है आपको अनेको धन्यवाद . है आशा हैक प्रोचवां 
(दसी शीघ्र तेयाप्दोक्र पीर पीच्द्रारा सुमे भिकतेगा। ` 2 + 


१०४ 
क्वि 
५ ९५ 


( ६ 
, दौ पुस्तक हवनसन्चाःकौ जिसका मूर 1)1 है छपाकर मेज दीननिये मरौ 
प वदिन को श्रावद्रयक्रता है । # 


भ्रयुन पंडित-सहाकौर साद द्विवेदी --कोग्णुरः सम्पादक खरः 
खती प्रयाम, फरवर १६१३ । ॥ 

ञ्धर्वेवेद साष्य--श्रीयुत . त्ेमकषरणदाध भिधेदौ जी ऊ चिद्‌ाथंक्ञोन शौर 
श्रय छा यद फल है कि श्रापने अथर्ववेद का माप्य ल्िखचाश्रौर कमः क्रम से 
प्रकाशित करतां ्रारम्म किया है" वही विधिसे श्नाप. भयं-को स्वना करः 
रहे है ! खर सदिव दुल मन्त्र, पदं पाठ, हिन्दी ते चान्वय अथं, भावय, पाडा- 
न्तर, टिप्पणी रादि से आपने श्रपने माध्य का अलङकृ कलिय है"-“आापक्ती 
शाय है कि.भवेदो मै सावे विज्ञान का उपदेश हेण । राक्ता साय स्वध्नी 
द्थन्द्‌ सरस्वतीके वेदभ््यके ल्ग कहै ` 


श्रीयत पंडित-गणंश असद्‌ शर्मा सम्पादक भारत, ' उदशाप्रवन्चफ 
पएरदह यट, ते० १२ शप्तं १६१३ "„ "र 

हषं करी वात है कि जि वेद्‌ भीष्य क वड्धी चावर्यकवां थो, उसकी पतिं 
का .्रेम्म दोगया ) वेद्‌ माव्य चंडी उत्तम शैली से निकलता है । प्रथम मन्त्र 
पुनः पदाथयुक्त- भाषाथे)-उपरान्त भावार्थ, श्रौर नेर में सन्देह निदृत्ति फे लि 
धात्वर्थं मी व्याकर व निरुक्त के श्राधार पर.किथः गयो, , वैदिक धमं के 
भरेमिये का कम से कम यह समश कर भौ प्राददः दोन! चाद्ये क्षि उनके मान्य 
ग्रन्थ का श्रुवाद्‌ है श्रौर काम'पड्‌ पर उश कार्थ लियाःज्ञा सकता है । 


` बाबू कालिका मरसाद जी- सिक मर्च॑न्ट' कंमर्नशंद्ा, नीरस किसी 
सख्या ४८६ ता० २७-२-१३। ~ ॐ ४, 
(4 
श्राप का मेना च्रयववेदमाष्य का वऽ पीर मिला, यै श्राप का भाष्य दखकषर 
वंत प्रसन्न श्ना, परसेष्वैर सहाय करे कि अप श्से इसी परवतर पृं कर। 
श्प बहत कमृ पक साथ नछेडकर सी की तरफ़ समाधि लगाकर पृं 
करगे । मेरा नाम ब्राहकौ से लिख लीजिये, जव २अङ््‌ दपं मेरे पाक्च भेज 'देना 14 
श्रीयत मदहाश्य रावत हर्भ साद्‌ सिंह जी वर्म्म; सु० पडला पेस्ट 
किशुनपुर, ज्जिला पएतेदपुर दसवा, पदन :. दिसस्चर १६१२ । 
„ चास्तव म शप क्ता किया इुश्रा “अथवंघेद्‌ माप्य" दिष्पक्तता ह्ला श्नाश्चय 
लिया च्वहता है ¦ आपने-यह-सादस्स-डिखौकरः साहित्यं मर्डर क्षो रकःवडी 


भारौ च्यूनता के पृण कर दिवा दे)! दैश्वर आपके बद्‌ ण्डारे के +साचर्यक्पैय्‌ 
कायौ के सम्पादन करने का यल पदान करे । 


देखत ग़ 


श 
युत मदशप्र,पृंडित श्रीघर पाठक, जी;-( ,-सभापति हिन्दी 


। ध लखनऊ )~-मनेचिनोद्‌ श्रादि शनक; प्रन्थो- के कता 
खषरन्टन्डेन्ट गवनंमेट सेक्रेटेसिथिदः ८ 
ता० १७-६-१३1 +, . ५ पीठ डच्ट्यू० डी० छ प्रयात्तसज; प्र 


ग्र श ॐ = „ ~ = कि अ 
॥ 


५ 
क ९५ 


` (७. 


` श्राप काः अधर्षत्ेद्‌ भाष्यं श्रवलोक्न कर चित्त. अरन्त स्तु्ट इखा । 


- श्राप की यह : परिडत्प्र-पूणं छृति वेदं जिकभो. जो बहत दितकारिशौ 


होगी । आप्‌ क्षायां परत मनोरम तथा पनल ह, शरोर भ्रन्थ स्था. 
उपादैयरैः। 4; 0 ॥ ९ ४.१५ = र । {~< । १, ५ 
काश लाहौर ९२ प्नाषाट, संवत्‌ १४७३ (५ जून १८६१६- 


„ -दैखकः श्रौ पण प्रीपाद दामोदर षातवलेकर जौ ) 


॥ ॥ 








हम प॑रिडत क्षेमकस्णदास जी का धन्यवाद करने से नदीं रद सकते 
स्थाम ( दयानन्द ) जी ने किला है-फि वेद का पुना पदाना श्रयो का परम 
धम.है- सके . अचुकूल ; धी पंडित जी. अपना सर्मय वेद्‌ श्रध्ययन म लगाते. 


` ` हे प्ौर श्राय के क्ये परम उपयोगी पुरुक प्रकाशित करने में ुरुषाथे करते 


र ~^ ~ 


, चया है| रयौ की जो शिता 
खुरे है! पे श्र॑धेरे के समय मे स्वामी ज्ञ ने वेद के ऊपर लोगौ फे भीतर. 


श्हने है--पंडित जी ने इस समथ तकर दवनं मन्नौ तथा रुदाध्यायका भाषास 


 श्र्थं प्रसिद्ध किया है-जो कि श्रार्यौ फे क्तिये पठन पाठन मे उपयोगी दै । इख 


सम्बन्ध मे यदह मथर्व्ेद्‌ के पांच कांड छवा कर निःसन्देद वड़ा लाम पहु- 


प्रणाली थौ उसको दढ श्राज पाच हजार वंषैदो 


विश्वास उत्पन्न करके पक धमे का दीपक प्रकाशित किया । परन्तु हमे शोक 
यद दै दे्‌ के, पड़ने पटाने मै श्राय लोग इतना समय नदीं लगाते जितना चे 
प्रथन्ध सस्थन्धी 'सगड की वातौ मे लगाते दै । हमारा विश्वा है क्षि जव तक्ष. 
पं० क्चेमकरणदपस जी ` जख ` वेदास्यासी पुरुषार्थौ लोग श्रपना-समरय वेदो के 
सोमे न लगावेगे तव्‌ तक श्राय समाज क कोद गौरव नहीं बह. सक्ता । 
श्रधर्ववेद के श्रं खोजने म कड़ी कटिनत। है । इसके अपर सश भाष्य उप. ` 
ल्म्ध नही-होता जो श्छ समय तक छण इश्रा है वद वदरी सधूरी वशाःमेदैः 
सूक्त के सुरु पे है किं लिने ऊपर अरव तक कोर टीका नही देह 1... 
दस समय'जो ` पांच काड़ं का माप्य पंडित जी भे प्रकाशित ' किंया दै उसके 
त्तिखने- का दंग. बड़ अरच्छा-श्नीर छुगम हे । प्रथम उन्दने चुक्त के तथा मन्त्रौ के 


देवता दधे दै.-पश्चात्‌ कुन्द “सद्धानो का यदी कोम हैःकि्‌ वह जसे जेसे साधन 


उनके पाक्त हों वैत! बैला सोचकर वेद म्नौ का श्र्थ-प्रकाशित.करं ।' प 
सैकङ धयत्न जव होगे; तव सच्चे र्थं खोज्ञ करना श्यागामी विद्धानां का 
खर होगा. । परन्तु श्ल समय बड़ी भासी कठिना यह है किः प्रकाशित 'पुस्त- 


छौ के लिये "पयत, संख्या मे श्राहक नहो. मिते है भौर विद्वानौ के पासं 


सम्पत्ति कां श्र॑मावं दने ® कारण हानि के डर से पुस्तफौ का प्रक्‌(शित करना 


बन्द होता. दै । इसलिये सव श्राय! के. परभ उचितं कि पंडित मकरणदास 


` ज्ञी जसे विद्धान्‌ पुरुषार्थे प्रन्थ मोल. केकर उनको अन्य प्रस्थ प्रकाशित करने 


आशा देते रहै} त्रिवेदी जी कोई धनाल्य फुर नद है, उर््ौने अपनी सारी 
की पलंहेतगा दीह... प्रिवेदी जी ने जो कुड किथा  - 
है वद वेदिक ध्रमं के भेम से भच््त होकर--दस छिये न कवर. संव श्राय पर्षा ` ` 


„का यकव है किसु भाव्य कोमल लेश्र चिवेदी जी के उरसादित,करं `. ' 


. किर तुःधना 


ठ्व शर्य पुरषः का यद भीः कर्तव्य है कि उनकी श्ार्थिकः सदायता 
व ~ न 1 {* "1 द ११५, {९ [५ 8, "८ 


करः 1 32 “१ {= ६. 
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